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प्रस्तावना 


'हिदी-साहित्य' के इतिहास में सवीक्रृत मध्यकाल का पूवरद्धं भवितकाल' के 
नाम से अभिहित है। भक्तिकाल' को हिदी काव्य का स्वणे युग' होने का गौरव 
प्राप्त टै । भवित के देशव्यापी प्रभाव के फलस्वरूप अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में 
भी, इस युग मे, भक्तिकाग्पर प्रचुर मात्रामे लिखा गया। इस भक्तिकाव्य का 
मात्र साहित्यिक ही नही, अपितु सामाजिक, धामिक, सास्कतिक एवं एतिहासिक 
महत्व आज प्रायः सवेस्वीकृत है 1 इसके इस असाधारण महत्त्व के कारण ही 
सम्प्रति इसके विविध पक्षो या आयामो को लेकर शाधकायं किए जा रहेहै। 
मध्यकालीन भक्तिकाव्य की दाशंनिक पृष्ठभूमि, भक्तिकान्य की सांस्कृतिक 
पृष्ठभूमि, सगुण भक्ति कौ सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, निर्गण भक्ति की सांस्कृतिक 
पृष्ठभूमि, भक्ति आंदोलन, वेष्णव भक्ति आंदोलन, जन हिदी काव्य में भक्ति, 
भक्तिमार्गी बौद्ध धम्म, काश्मोरी शंव दणन ओर निर्गुण भक्ति, तमिल प्रवधम्‌ ओर 
कृष्ण-भक्ति ओर भक्ति के आचार्यो मेसे किसी एक के दाशंनिक्र सिद्धांतों के 
परिप्रेक्ष्य मे किसी विशेष भक्त कवि का अध्ययन, दो क्षेत्रीय भाषाओं के भक्त- 
कवियों के तुलनात्मक अध्ययन आदि विषयों से सम्बद्ध जो शोधकायं प्रकाशमें 
आए है, उनका यद्यपि अपना-अपना महत्त्व है, तथापि उनमें जिक्र महतत्वपुणं 
विषय की उपेक्षा की गई है, वह्‌ है- तत्कालीन धामिक पृष्ठभूमि का सम्यक्‌ 
विवेचन । प्रस्तुत अनुशीलन का उदेश्य इसी अभाव की क्षतिपुत्ति करना दहै । 
मध्यकालीन भक्तिकाव्य के आधारभूत धम्म-दशंन विषयक किसी भी 
साहित्य के निष्ठावान अध्येता से यह बात देर तक छिपी नहीं रहती किं इस धमं- 
प्राण देण के प्राचीन इतिहास का स्वरूप राजनीतिक न होकर सांस्कृतिक है । 
उगसाके इस सांस्कृतिक इतिहास के अवलोकन से जो एक महत्वपूर्णं तथ्य प्रकाण 
मे आता है, वह्‌ यह कि यहं परस्पर विरोधी अनेक सांस्कृतिक धाराएे अपने 
दीघेकालीनं र ओर पारस्परिक आदान-प्रदान की निर्णायक-प्रक्रिया के 





५17 | 


फलस्वरूप अपनी विरोधी प्रकृति को खोकर, कतिपय लाक्षणिकताओं के साथ, 
अपनी समीपवर्ती प्रवलघारा मे अंतर्लीन होती गईं। उनके वँविध्य के सामंजस्य 
से निष्पन्न एकता ही भारतीय संस्कृति की विशेषता है । अर्थात भारतीय संस्कृति 
की प्रकृति सामासिक्र है । उसकी यह सामासिकं प्रकृति ही उसे युग-सापक्ष 
परिवर्तनों को आत्मसात्‌ करते रहकर निजत्व को सुरक्षित रखने ओर प्रवल 
ांज्ञावातो में अडिग रहकर दीर्घजीवी वनने की शवित प्रदान करती आई है-- 
अस्तु । 

भारतीय संस्कृति की उक्त सामासिक प्रकृति एवं उसके महत्त्व आदि से 
सम्बन्धित विदानो के विचारोंसे हमारा तात्विकं विरोध नहीं) कितु इसीको 
एकमात्र या प्रमु आधार मानकर भारतीय संस्कति के स्वल्प का निश्चय 
अथवा उसका मूल्यांकन करना हमारे विचार से न्यायोचित नहीं है । वस्तुस्थिति 
यह है कि इस देश के सांस्कृतिक इतिहास में दो धाराएं एसी है, जो अपने दीघ- 
कालीन सह-अस्तित्व एवं पारस्परिक आदान-प्रदान के वावज्‌द अपनी विरोधी 
प्रकृतयो का परित्याग न कर सकीं, ओर सतत संघरषंरत रहकर अपना-अपना 
विकास साधती रहीं । 

सतत संघषरत रहकर अपना-अपना विकास साधनेवाली उक्त सांस्कृतिक 
धाराओं को प्राचीन साहित्य मे आयं-अनायं (दस्यु), वेदिक-अवेदिक एवं ब्राह्मण- 
श्रमण आदि दो परस्पर विरोधी शब्दों से निमित णब्द-युग्मों द्वारा अभिहित 
किया गथा है-जो इनके शाश्वत विरोध का भी द्योतक है । इनके पारस्परिक 
संघषं का इतिहास लगभग उतना ही पुराना है, जितना कि इस देश का इतिहास । 
मध्यकाल भी इस दद्वात्मक स्थिति का अपवाद नहीं है । 

संक्षेप मे-- "सिधु घाटी की सभ्यता' के विनाश का एक कार्ण आगन्तुक 
आर्यो इारा वहां के मूल निवासियों (अनार्यो) पर कियागया ववर आक्रमण 
बताया जाता हे । ऋग्वेदोक्त इद्र-णम्बर-युद्ध, इद्र-वृत्र-युद्ध, दिवोदास-दाण राज्ञ- 
युद्ध आदि में विद्वानों के अनुसार आयं एवं अनायं प्रजातियो का संघपं निरूपित 
हुआ है । ब्राह्मण युग ॒मे (द° एतरेय ब्राह्मण--6/4/ 1 8-20; 7/3/16-18) 
लक्षित ब्रह्मि वसिष्ठ ओर राजर्षि विश्वामित्र का द्वद देः वात्मीकि- 
रामायण), पुराणों का देवासुर संग्राम, ब्राह्मण-क्षत्रिय संघषं ओर तत्पश्चात्‌ 
ब्राह्मण (सवणे) भौर शुद्र (अवण) संघषं आदि के मूल में प्रस्तुत लेखक के अनु- 
सार उक्त सांस्कृतिक धाराओं का संघषं उपलक्षित है । इसके उपर्युक्त नामांतर 
इसकी व्याप्ति के क्षेत्रो, युगो, रूपों एवं वर्गों आदि से सम्बन्धित है । अर्थात्‌ 
युग-भेद से जिस क्षेत्रमे, जिस रूप में ओर जिन वर्ग के मध्य यह संघषं अपने 
प्ररखू्पमेंदेखा गया तदनुसार उसका नामकरण होता गया । अर्थात्‌ सदेव 
उसका स्वरूप एक ही नहीं रहा इसलिए सवत्र उसे एक ही नाम नहीं दिया गया । 

दूसरे शब्दो मे, इस देश के इतिहास में राजनीतिक, सामाजिकः धार्मिक, 
दानिक, भाषा-साहित्य आदि जीवन के सभी महत््वपूणं क्षेत्रो में परस्पर विरोधी 
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धारणाओं को लेकर चलने वाला जो वैचारिकं पाया जाता है, वह्‌ मूलतः 
ब्राह्मण ओर श्रमण नामक दो संस्कृतियों काद टै । राजनीतिकेषक्षेत्र में हुए 
इनके सशस्त्र युद्धो को युगभेदसे इद्र-वृत्र, इद्र-ङृष्ण, सुर-असुर, ब्राह्मण-राजन्य 
आदि के संघर्षो के रूपमे प्रस्तुत किया गया है । राजतंत्र ओर गणतंत्र के 
व्यवस्था-मेद को भी इसी संद्भमें देखा जा सकता है । सामाजिक क्षेत्र मे यह्‌ 
द्र मृख्यतः सवरणं ओर अवर्णं अथवा वणे ओर जाति पर आधारित समाज- 
व्यवस्थाओं के नेद में निहित है । व्णं-व्यवस्था मूलतः आर्यो की है, जाति-व्यवस्था 
अनार्यो की । पितृवंणश-परम्परा एवं मातुवंश-परम्परा ओौर ब्रह्म विवाह तथा 
गंधव, राक्षस, असूर विवाह्‌-पद्तियों को भी इसी संदभं में देखा जा सकता टै । 
धर्मक्षेत्र में इस ठट के एक पक्ष को यदि ऋषियों अथवा ब्रह्मपियों की 'कमंनिष्ठाः 
ओर तदनुसार उनके द्रारा समर्थित चातुराश्रमिक जीवन-पद्धति मे देखा जा सकता 
है, तो द्वितीय प्न को मुनियो, यतियो एवं तापसो की ^ज्ञाननिष्ठा' ओर तदनुसार 
उनकी अत्याश्रमी या अनाश्रमी जीवन-पद्धतिमें 1 दर्शन के क्षेत्रमे यह दद्र 
देवतावाद ओर ब्रह्मवाद (या आत्मवाद)केर्पमेरटै। भाषाके क्षेत्र मे संस्कृत 
ओर प्राकृतमेसे एक की स्वीकृति द्वितीय की अस्वीकृति के विवादके रूपमे 
ओर साहित्य के क्षेत्र में नेगम-परम्पराव आगम-परम्पराके मूल मे यह्‌ सांस्कृतिक 
रद अंतनिहित दै। 

मध्यकालीन भक्तिकाव्य मे परिव्याप्त सगुण ओर निर्गुण का तीव्र विवाद 
वस्तुतः इसी पारम्परिक सांस्कृतिक दद का युग-सपेक्ष रूपांतर है 1 

इस प्रकार युगभेद, क्ेत्रभेद, वगंभेद ओर उनसे निष्पन्न हुए स्वरूप भेद के 
वै विध्य मेदो संस्कृतियों के वंचारिक द्रद्र को अतर्वेर्ती धारावाहिके एकता सरलता 
से लक्षित नहीं होती, जिसके,फलस्वरूप उक्त समस्त दं पृथक एवं असम्बद्ध प्रतीत 
होते है । दूसरे, अपने दीघं कालीन सहु-अस्तित्व के फलस्वरूप उक्त दो संस्कृतियों 
मे हुआ पारस्परिक आदान-प्रदान भी कुछषेसे ठंग का टै कि उससे उनके बाह्य 
संघषं एवं मतभेद कमं होते दिखाई देते है, कितु अंतवंर्ती संघषं एवं मतभेद यथा- 
वत्‌ वने रहते हैँ 1 सम्भवतः इन्हीं कारणों से, भारतीय संस्कृति के द्रद्रात्मक 
स्वरूप मे निहित आयं एवं अनाय मान्यताओं को कतिपय अधिकारी विद्वानों 
दारा यत्र-तत्र रेखांकित किए जाने के वावजूद दोनों संस्कृतियों की परस्पर विरोधी 
विचारधाराओं के साङ्धोपांग पृथक्करण ओर इस आधार पर किए गए दोनों 
संस्कृतियों के अध्योपांत पृथक्करण तथा उनके पारस्परिक अदान-प्रदान के 
स्वरूप के निश्वयादि का कायं अद्यापि सम्पन्न नहीं हुआ है । इस स्थिति का 
एक्‌ प्रमुख कारण यह्‌ भी रहा प्रतीत होता है कि 1922-23 ई° से पूवं, अर्थात्‌ 
संधव सभ्यता' के प्रकाश मे आने से पूर्वं, इस देण के ध्म, दशंन, साहित्य एवं 
कला का इतिहास ऋग्वेद से प्रारम्भ किया जाता था, ओर एकं ही प्रजाति- 
आयं-प्रजाति- के उद्‌भव एवं विकास से सम्बद्ध माना जाता था । सधव सभ्यता 
के नए अध्याय के जुड़ जानेसेन केवल इस देश का सास्छृतिक इतिहास एक ह 
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सहस्राब्दि पीये से प्रारम्भ होने लगा टै, अपितु अआये-पूवं (अथवा अनाथे) एेसी 
संस्कृति का पत। चला है जो आर्यो की अपेक्षा कहीं अधिक समृन्नत थी । कहना 
अनावश्यक होगा कि इस नई सामप्री के परिप्रेक्ष्य मे, सम्प्रति परम्परागत मान्य- 
ताओं के पृनर्मल्यांकन का मागं प्रणस्त हुआ । 

जसा ऊपर संकेत किया गया है, प्रत्येक संस्कृति के मूल में प्रत्यक्ष अथवा 
परोक्ष, विकसित अथवा अल्पविकसित, आधिभौतिक, आधिदैविक, आध्यात्मिक-- 
एक निश्चित “जीवन-दष्टि' रहती है । इस “जीवन-दष्टि' द्वारा निर्घरारित जीवन 
आदशे अथवा समुन्नत जीवन-स्थिति को प्राप्त करने मं उपकारक एक निश्चित 
प्रकार की आचार-संहिता सम्बन्धित व्यविति तधा समाज दारा स्वीकत बनती 
है । एक निश्चित जीवन-दष्टि ओर तदनुरूप अपनाई गई “आचार-संहिता' को 
धभ कहते हं । इस प्रकार प्रत्येक संस्कति की लाक्षणिकता तथा उसकी स्वतंत्र 
अस्मिता की निणयिक ओर उसके भावी विकास का मूलाधार उसकी अपनी 
धामिक पृष्ठभूमि होती है । 

मेरी धारणानुसार उपर्युक्त ब्राह्मण एवं श्रमण संस्कृतियों की धार्मिक 
मान्यताओं से सम्बन्धित वेचारिक दद्र का आंशिक निक्पण, निगमागम के 
प्राचीन वाङ्मय मे--पितुयान-देवयान, धू श्चमाग-अचिमागं, कष्णपक्ष-णुक्लपक्ष, 
दक्षिणायण-उत्तरायण, प्रेय-श्रेय, अविद्या-विद्या, कर्मकांड-ज्ञानकांड आदि विरोध- 
मूलक शब्द-युरमो के अंतगंत ॒व्यवत हुए विचारों में हुआ है । प्रस्तुत अनुणीलन 
मे इसी वैचारिकं दृद के आधार पर दोनों संस्कृतियों कौ धामिक अवधारणाओं 
का पृथक्करण किया गया हे ओर इस पृथक्रूरण के आधार पर दोनों संस्कतियों 
की समानांतर परम्परा का आद्योपांत निधारिण एवं निरूपण किया गया हे । 

कतिपय विचारशील विद्वानों ने यह प्रतिपादित करने का प्रयत्न कियादहै 
कि इस देश कौ समग्र प्रजा मूलतः एक है, उसमें आयं एवं अनार्यं का भेद करना 
विदेशियों की “कूट डालो ओर राज करो' की राजनीति काएक भाग टै । अर्थात्‌ 
पहल तो यहां की प्रजामें आयं ओर अनाय जसा कोई भदथादही नही, यदि 
था भीतो सम्प्रति उसकी चर्चा करना, येन-केन स्थापित हुई देश की भावात्मक 
एकता के लिए उतना ही घातक टै जितना एक पटी हृई खाई को पुनः खोदना । 

एेसे विद्वानों कौ सदाशय-ग्रेरित सद्‌ भावनाओं एवं विचारों को भँ समदत 
करता हूं, कितु साथ ही यह अनुभव करता हूंकि अखं वंद कर लेने मात्रसे 
कोई संकट नहीं टलता--अज्ञानता एेसी किसी समस्या का समाधान नहीं हो 
सकती 1 भारतीय इतिहास का समूचा मध्यकालतोटहै ही साम्प्रदायिकता का 
युग; आज वीसवीं सदी के अंतिम चरण में भी यही (कटु) सत्य है कि विविधता 
मे एकता देखने का टिढोरा पीटने वाला हर व्यक्ति अपना जीवन तो वैविध्यमें 
ही जी रहा है । इतना ही नही, आज भी देश के प्रत्येक भाग में छोटे-मोटे भगवान 
अवतरित हो रहे है, ओर अपना-अपना मायाजाल फलाकर्‌ धमभीरु जनता को 
अपने-अपने वाड में वाधने में लगे हृए ह । इसी वस्तुस्थिति को लक्ष्य में रखकर 
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इस अनुशीलन में न केवल आयं ओर अनाय परम्पराओं का पृथक्करण किया 
गया दै, अपितु उनके मूलभूत धार्मिक एवं दांनिक आचा र-विचारों की सामा- 
जिक दृष्टि से समालोचना भी की गई है । इससे न केवल दोनों परम्पराओं की 
परस्पर विरोधी प्रकृति प्रकाशित हई है, अपितु विवेकी जनों के लिए गुण-दोष 
के आधार पर उनमें से किसको ग्राह्य ओर किसको अग्राह्य करारदेने का मागं 
भी प्रशस्त हुआ है--अस्तु । 

इस अध्ययन की प्रारम्भिक ्प-रेखा तैयार करते समय मँ इस विषय में 
अवस्त था कि मध्यकालीन भक्तिकाव्य की धामिक पृष्ठभूमि मुख्यतः द्विविध 
टै- पुराणेतिहास के आच्यानों को लेकर काव्य लिखने वाले कवि-विष्णदासः, 
तुलसीदास प्रभृति-- प्रवृत्ति लक्षण धमं के उन्नायक है, शेष सभी एक या दूसरे 
रूप में निवृत्ति लक्षण धमं के। इन दोनों धार्मिक परम्पराओं की परस्पर विरोधी 
प्रकति एवं उनकी दीधंकालीन परम्पराओं से भी मै अवगत था। इस पूर्वे-ज्ञान 
के साथ भारतीय संस्कृति के इतिहास विषयक, कितु विशेष रूप से संधव सभ्यता 
के निरूपण से सम्बन्धित, ग्रंथों के अवलोकन से यह्‌ धारणा बद्धमूल हुई किन 
केवल प्रवृत्ति व निवृत्ति का इतिहास उतना ही पुराना दहै, जितना इस देश का 
इतिहास है, अपितु इनका मूलस्रोत क्रमशः आयं एवं अनायं प्रजातियों कौ 
धार्मिक अवधारणाओं मे निहित है । तव मेँ इन दोनों परम्पराओं के पृथक्करणं 
एवं एेतिह्य-क्रम में उनके निरूपण के लोभको न रोक सका, जिसके फलस्वरूप 
इस णोध कार्यं की प्रारम्भिक रूप-रेखा मे अवश्यक परिवतंन करना आवश्यक 
हो गया, ओर यह एक बृहदाकार ग्रंथ वन गया । 

सम्प्रति इस णोधकायं के प्रथम भाग कीजो रूपरेखा टै उसके अनुसार 
इसकी विषय-वस्तु का संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है- 

इस अनुशीलन का प्रथम अध्याय आयं पूर्वं अर्थात्‌ आयेतर प्रजातियों 
के संक्षिप्त परिचय एवं उनके धामिक विश्वासो के निरूपण से सम्बन्धित है। 
इसमे सवेप्रथम--संधव सभ्यता के निमतिा, संधव सभ्यता की समय-मर्यादा, 
उसके विनाश के कारण ओर उसके विनाशसे तात्पयं का संक्षिप्त परिचय 
देकर सिधु घाटी की सभ्यता के धामिक विश्वासो का निरूपण किया गया है । 
तत्पश्चात्‌ ऋग्वेद मे असुर, ब्रात्य, दस्यु, दास, शूद्र एवं पणि नामक प्रजातियों 
एवं उनके धामिक विश्वासो का जो परिचय मिलता है उसे परवर्ती वैदिक- 
वाङ्मय एवं एेतिह्य संदर्भो के परिरक्ष्य में प्रामाणित ढंग से प्रस्तुत किया गया है । 
साधही नृवंशशास्त्रियों को मान्य नेग्रिटो, आग्नेय, भुमध्यसागरीय, परशचिमी 
वृत्त कपाल, नाडिक एवं मंगोल प्रजातियों का परिचय देकर उनके भी धामिकः 
विश्वासो का निरूपण किया गया है । ऋर्वेदोक्त एवं नृवंशशास्त्रियों को मान्य 
अनायं प्रजाओं के धामिक विश्वासो के साम्य एवं अना्य॑त्व को भी प्रकट किया 
गया है । अंत मे अनायं प्रजाभों के आवास-क्षेत्रों का सप्रमाण निदेश करके 
;अथवेवेद' के, विशेष रूप से उसके ब्रात्य-कांड के, धार्मिक विश्वासो का निरूपण 
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किया गया है। इससे यह निष्कर्षं निकलता है करि अनायं प्रजाओोंके धार्मिक 
विश्वासो का लिखित विवेचन सर्वं प्रथम अथर्ववेद में हुआ द । यह अनायं धमं 
द्विविध है--(1) वैयक्तिक स्तर पर यह्‌ तप-त्यागमयी योग-साधना टै, जिसमें 
वाममागं सम्मिलित है! (2) लोकधमं केषखूपमें यदं पणु, पक्षी, वृक्ष, यक्ष, 
नाग, नदी तथा विकृत आकार के देवी-देवताओं की पारथिव-पूजा ओर तंत्र-म॑त्र, 
जादू-टोना आदि से युक्त हे । 
दवितीय अध्याय करा विषय है--आयं प्रजाति ओौर उसके धामिक विश्वास 1 
हस अध्याय मे सवंप्रथम वेदिक-वाङ्मय, नृवंशणास्त्र एवं इतिहास मे उपलब्ध 
संदर्भो के आधार पर आयं-प्रजाति, आर्यो के आदिदेण, उनके आगमन एवं भारत 
मे उनके तत्कालीन आवास-क्षे्ो का परिचय जुटाया गया है । तत्पश्चात्‌ ऋग्वेद 
को विशेष आधार बनाकर व॑दिक आर्यो के धार्मिक विश्वासो का आवश्यक 
विस्तार के साथ विवेचन किया गयाहै। वैदिक आर्यो के सामाजिक जीवन का 
निरूपण भी यहां किया गया है 1 आर्यो के सामाजिक जीवन की सहत्त्वपूणं संस्था 
(कुटुम्ब' का भौ परिचय दिया गया है । आर्यो के सामाजिक संघटन की आधार- 
भूत "व्णे-व्यवस्था' ओर वैयक्तिक जीवन को समायोजित करने वाली 'आश्रम- 
व्यवस्था" की पूवभूमिका को भी यहां लक्षित किया गया है । संक्षेप में वैदिक- 
आर्यो का धमं इहलोक ओर परलोक मेँ जीवन को सुखी एवं समृद्ध बनाने के 
उदेश्य से किया गया धमं, अथं एवं काम के त्रिवगे का समायोजन है, जिसमें 
पितुपूजा, देवपूजा एवं यज्ञ का कर्मकांड स्वीकृत दै । 
तृतीय अध्याय में आर्येतर धर्म-परम्परा का निरूपण किया गया है। दो- 
सौ से भी अधिक पृष्ठो का यह अध्याय इस अध्ययन का सव्रसे वड़ा अध्याय है । 
जिसकी विषयानुक्रमणिका विशद एवं वे विध्यपणं है । यहाँ संक्षेप में इतना निदेश 
पर्याप्त होगा कि इसमे आर्येत्तर धर्म-परम्परा के अंतर्गत अथर्ववेद, आरण्यक, 
उपनिषद्‌, सांख्य, पातंजलयोग, चार्वाक, आजीवकमत, जंन, वौढादि का समावेश 
क्रिया गया दहै, ओर इसी क्रम में उनका विवरण दिया गया है 1 अतः प्रारम्भमें 
अथर्ववेद के तत्वचितन, साधना मागं ओर आयं-ध्मं-विरोधी एेसी मान्यताओं का 
निर्पण किया गया है, जिनका प्रभाव आरण्यको, कितु विशेष रूप से उपनिषदो, 
पर पड़ा दिखाई देता है । उप्यक्त मे से प्रत्येक परवर्ती धार्मिक इकाई पर 
उसकी पूववर्ती इकाई अथवा इकाइयों के प्रभाव का निरूपण करके उनके 
पारस्परिक एत्य को लक्षित करिया गया है 1 उपनिषदों के प्रमुख ब्रह्यवेत्ताओं का 
परिचय देकर ओपनिषदिक्‌ “धम-दशंन' का विवेचन किया गया है । परवर्ती 
धामिक सम्प्रदायो के प्रवतंक आचार्यो का संक्षिप्त जीवन वृत्त देकर उनके धामिक 
एवं दाशेनिक विचारों का निरूपण क्था गया है । यथास्थान उनके धािक 
विचारों की समीक्षाभी की गर्ईदै। इस परम्परा की प्रत्येक धार्मिक इकाई 
अथवा सम्प्रदाय में वेद, ब्राह्मण, यज्ञ, वेदिक देवता, याज्ञिक हिसा, वर्ण- 
व्यवस्थादि की जो भत्संना की गई है, उसे भी लक्षित किया गया है । इससे इनकी 
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आं -धर्म-विरोधी प्रकृति अथवा अनायंत्व प्रकट होता है । प्रत्येक सम्प्रदाय के 
परिचय के अंतिम भागमें धार्मिक सम्प्रदावाद का मागं प्रशस्त करनेवाली 
उसकी मान्यताओं एवं प्रवृत्तियों का निरूपण किया गया है 1 इस समूची परम्परा 
मे ज्ञाननिष्ठा-मुलक निवृत्तिपरायण धमं को प्राथमिकता दी गई दहै । | 

इस देण की धार्मिक मान्यताओं का जसा सूक्ष्म विश्लेषण इस प्रथमे है, 
अन्यत्र (किसी एक ग्र॑थमे) सुलभ नहींहै। इस अध्ययन के निष्कर्पो से समूचे 
भक्तिकाल ओर उसके काव्य के पुनर्मूल्यांकन का मागं प्रशस्त होता है । इतना 
ही नहीं, इस देश के धार्मिक इतिहास काजो परिष्कृत चित्र इस अध्ययन 
उभरकर सामने आया है, उसमे इसके न केवल धामिक एवं दाशनिक अपितु राज- 
नीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सादित्यिकं आदि सभी क्षेत के अतीत की अस्फट 
सम्भावनाओं का रेखांकन हुआ है । धमं ओर दशन के तात्त्विक स्वरूप, उनके 
अन्योन्याधित सम्बन्ध ओर व्यावहारिक जीवन में उनके उपयोग विषयक प्रचलित 
ध्रान्तियों के निवारण का सन्निष्ठ प्रयास इस अध्ययन मे किया गया है । भस्तु । 

जिन विद्वानों के श्रम सेम प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूपसे लाभान्ति हुआ हूं । 
उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हृं । 

इस पुस्तक के प्रकाशन हेतु महाराजा सयाजीराव विषए्वविद्यालय, वड़ोदा 
कीओर से सहायता-राशिके रूप में सात हजार पाच सौ रुपये प्राप्त हुए दहै, 
एतदथं लेखक उक्त संस्था का आभारी दहै। 

इस पुस्तक के प्रकाशन-कायं को तत्परता से स्वीकारने ओर सुरुचिपूणं ढंग 
से पूणं करने के लिए लेखक राधाकृष्ण प्रकाशन, प्राइवेट लिमिटेड के श्री अशोक 
कुमार महेश्वरी के प्रति आभार प्रकट करता ह । 

रामनाथ धूरेलाल शर्मा 








अनुक्रम 


प्रधम अध्याव 
आ्येतर प्रजातियां ओर उनके धामिक विश्वास 


विषय-प्रवेश : सिधु सभ्यता के निमतिा; समय मर्यादा; 
विनाश के कारण ओर तात्य; सिधु घाटी की सभ्यता 
के धामिक विकासः; पूजा-विधि; योग साधना; परलोक 
मे विश्वास; अनार्यत्व; वैदिक वाडमय में वणित 
अनार्थ-प्रजाएं : (कः) (1) असुर, (2) ब्रात्य, (3) दस्यु, 
(4) दास, (5) शूद्र, (6) पाणि, (ख) रेतिह्य संदभं; 
(ग) नृवंशशास्त्रीय मंतव्य : (1) नेग्रिटो, (2) आग्नेय, 
(3) भूमध्यसागरीय, (4) पष्िमी वृत्त कपाल जाति, 
(5) नाडिक, (6) मंगोल; आवासक्षेत्र; धामिक 
विश्वास; आग्नेय जाति के धामिक विश्वास; भूमध्य- 
सागरीय जाति के धार्मिक विश्वास; अथर्ववेद के धामिक 
विश्वास । 


द्वितीय अध्याय 


आर्थं प्रजाति ओर उसके धाभिक विश्वास 
विशेष-प्रवेश : अयं; आर्यो का आगमन; आर्योका 


आदिदेश; भारत मे आर्यो का आवासक्षेत्र; आर्यो का 
पंचजन; नृवंशणशास्त्र; एेतिह्य संदभं; वदिक धमं; 
वैदिक देवता : वरुणः; इद्र; अग्नि; समीक्षा; ऋत सिद्धांत; 
समीक्षा; पितुपुजा; यातुधान; यज्ञ; सकाम कमम; देवाचंन 
की सामग्री; परलोक : पितृलोक; देवलोकः; नरकः; 
वंदिक आर्यो का सामाजिक जीवन; सामाजिक संगठन 
का स्वरूप एवं आधार; विशः; ब्रह्य; क्षत्र; वणे; निष्कषं; 
दाम्पत्य एवं पारिवारिक जीवन; राष्ट्रीयता की भावना; 
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अभ] 


शुभ देखना ओौर सुख चाहना; वैयवितक जीवनदृष्टि; 
आश्रम व्यवस्था की पूवं भूमिका: ब्रह्मचयं; गृहस्थ; 
दान एवं आतिथ्य-सत्कार; निष्कषं 


तृतीय अध्याय 

आयेतर धसे-परमस्परा 143-344 
(1) अथर्ववेद, (2) वाममाे, (3) उपनिषद्‌ प्रमुख 
ब्रह्मवेत्ता; उपनिषद्‌ धर्म; सांख्य; पातंजलयोग सूत्र; | 
चार्वाकमत; समीक्षात्मक निष्कषं; आजीवक मतः; = 
जैनधर्मः; बौद्धधर्म; बुद्ध का जीवन चरित; बौद्ध चितन 
की रूप-रेखा; धमं (पदार्थ) मीमांसा; बुद्ध के धार्मिक 
विचार; सम्प्रदायवाद; ईश्वरत्व की प्राप्ति; संघ; 
सम्पत्ति का संग्रह; राजाश्रय; परधम; असहिष्णुता; 
समीक्षा; आन्तरिक सम्प्रदायवाद ओौर विकास कौं 
संक्षिप्त रूपरेखा; निष्कपं । 





प्रथम अध्याय 


आयेतर प्रजातियां ओर उनके धासिक विश्वास 


विषयप्रवेश 


किसी देण, धर्म, जाति आदि विषयक एेतिह्य शोध मे आधुनिक इतिहासकार 
लिखित सामग्री के अतिरिक्त भाषा-विज्ञान, अथे-विज्ञान (ऽल्ा)850108९४), 
प्रजाति-मेद अथवा नुवंशशास्त्र ओर पृरातत्त्वः आदि का भी उपयोग करते है; 
तथापि एक वात निष्चित है कि लिखित सामग्री के आधार पर लिशखा गया इतिहास 
ही, फिर चाहे वह्‌ अपणं ही क्यो न हो, सम्बन्धित देश, धमं व जाति का वास्त- 
विक इतिहास माना जाता है; अर्थात्‌ सम्बन्धित देण मे जिस समय से लिखित 
सामग्री मिलती है, उसी समय से उसके इतिहास का प्रारम्भ माना जाता दे। 
पुरातत्त्व विभाग के प्रयत्नो के फलस्वरूप प्राप्त हुए प्राचीन युग के आधार पर 
विशेषज्ञो द्वारा निकाले गए निष्कषं कितने ही महृत्त्वपुणं क्यो न हों, यदि उनसे 
सम्बन्धित लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है तो उन्हें सम्बन्धित देश के प्रागेति- 
हासिक युग से सम्ब माना जाताहे। 

भारतीय वाङ्मय का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। अतः 1922-23 ई० से 
पर्वं अर्थात्‌ सिधु घाटी के खंडहरों ओर अवशेषो के प्रकाण मे जाने से पूर्वं; इस 
देण के धर्म, दशन, साहित्य, कला एवं विज्ञान का इतिहास ऋग्वेद से ही प्रारम्भ 
किया जाता था । सिधु घाटी के मृख्यरूप से दो स्थानों मोहेजोदडो ओर हडप्पा 
की खुदाई के फलस्वरूप जो प्राचीन खंडहर एवं अवशेष मिले हैँ उनके आधार पर 
इस देश के सांस्कृतिक इतिहास मे एक नया अध्याय जुड़ गया है । जो वैदिक युग 
से कम से कम एक सहस्राव्दि पीछे के समय से सम्बन्धित है; अर्थात्‌ प्राग्वैदिक 
है । मो्हेजोदड़ो ओर हडप्पा से पत्थर ओर पकी हुई मिट की लगभग 500 मुहर ` 
मिली है, जिन पर चित्रात्मक लिपि से मिलते-जुलते 396 अक्षर खदे हए है । 
दुभग्यि से अभी तक इन्हें पटा नहींजा सकरा है। अतः यहाँके खेडहरों एवं 
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अवशेषो के आधार पर इस क्षेत्र की तत्कालीन सभ्यता व संस्कृति के विषथ में 
विशेषज्ञो के जो भी निष्कं हो, उन्हे प्रागैतिहासिकदही कहा जा सकता दै । 
यहां के अवशेषो से व्यक्त होने वाली सभ्यताको विद्धानोंनेतास्रयुग की सभ्यता 
माना है ओर उसे संधव सभ्यता' का अभिधान दिया है । 
सिधु घाटी की सभ्यता के प्रकाशमे आने से इस देश के प्रागेतिहासिक या 
आर्य॑पूवं युग के इतिहास का ज्ञान तो होता ही है, साथ ही क्रीट, एलम, विलोचिस्तान, 
मैसोपोटामिया; सीरिया, असीरिया, मिस्र आदि के क्षेत्रो में जो पुरातात््विक अव- 
शेष मिले हैँ ओर उनमें तथा संधव सभ्यता के अवशेषो मे जो साम्य पाया गया 
है उससे पश्चिमी एशिया एवं भारतीय-- दोनो संस्कृतियों के प्राग तिहासिक काल 
के सम्बन्ध भी प्रकाण मे आते रहै । इतना ही नहीं, इतिहासकाल की भारतीय धर्म, 
दशन, संस्कृति ओर कला आदि से सम्बन्धित परम्पराओं की टूटती कड़़यों को 
जोडने, प्रवतमान असंगतियों एवं अस्पष्टताओं के निवारण ओर उनके पारस्परिक 
सम्बन्धो के उदघाटन मं उपयोगी सामग्री भी प्रकाश में आई है । अतः इस अनु- 
शीलन का प्रारम्भ सिध्रु घाटी की सभ्यता के निर्माताओं ओर उनके धार्मिक 
विश्वासो के संक्षिप्त परिचयसे ही करना होगा । 


सिधु सभ्यता के निमातिा 


सिधु संस्कृति के निर्माता कौन थे ? इस प्रण्न के समाधान रूप एकाधिक परंतव्य 
प्राप्त होते है । सर जान माशंल के अनुसार इस सभ्यता कै निर्माता द्रविड लोग 
थे कुट विद्वानों का विचार दै कि इस सभ्यता के निर्माता आयं थे, ओर यह्‌ 
ऋग्वेदिवः सभ्धताकी परवर्ती है । एकः तीसरा मन्तव्य यह भी पाया जाताहै कि 
इस सभ्यता के निर्माता न तो आयं धे, न द्रविड 1 इसके निर्माता इन दोनों से भिन्न 
कोई ओर थे, जिनका पता लगा पाना आज कठिन है । डां° राजवली पाण्डेय के 
अनुसार यह सभ्यता आयं असुर मिश्र सभ्यता धी । आर्यो ओर असुरों मे घनिष्ठं 
जातीय सम्बन्ध थे, कितु, राजनंतिक ओर धामिक संघर्ष, था । इस संघर्षं में अंतिम 
रूप से असुर पराजित होकर पश्चिम की ओर पलायन कर गए । इनमें से अधि- 
कांश ईरान, सुमेरिया, वाबरुल, असीरिया ओर पश्चिमी एशिया कँ विविध प्रदेशों 
मै वस गए ।“ 
एक ओर स्थिति यह दै कि मातुमूलकः वंश-परंपरा जो इंगलाइट लोगों में 
भी धी; सपे-पूजा, देवो-पुजा, देवदासी-प्रथा एवं वृपभारूढृ देव की उपासन। इत्यादि 
अनेक बातों मं सृमेरियन सभ्यता ओर द्रविड़ सभ्यता में साम्य पाया जाता दहै । 
बलूचिस्तान (या विलोचिस्तान) की ब्रहुई भाषा ओर विहार में ओराव जातिकी 
भाषा, दक्षिण भारत मे परिव्याप्त द्राविड भाषा सभूह्‌ से पर्याप्त साम्य रखती है । 
संस्कृत भाषा की दत्य एवं मूधन्य ध्वनियां अन्य किसी आयं भाषा मे नहीं है, अतः वे 
द्रविड भाषा की देन ह--इत्यादि । अतः इस स्थिति के परिप्रेक्ष्य में पाश्चात्यों 
का विचार टै कि सिधु सभ्यता उस सुमेरियन सभ्यताकाही एक अंगद जो ईसा 
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से तीन हजार वपं पूर्वं भूमध्यसागर से लेकर सिधु तक फली हुई थी ओर इस 
सभ्यता के निमतिा द्रविड रहे होगे, जा पश्चिम एशिया से आए थे, जहां यह 
सभ्यता प्रवतत थी । संभवतः ये द्रविड़ लोग बलुचिस्तान होकर भारत आए । 
इन्टीं की एक शाखा के लोग बलूचिस्तान के ब्राहुरई क्षेत्र मे वस गए होगे 1 ब्रहुई 
बोली ओर ब्रहुई जाति इन्दीं लोगों की यादगार हैँ । कितु याद रहे कि आजकी 
बरहुई जाति प्रजातीथ दृष्टि से द्रविडों की अपेक्षा मंगोल प्रजाति के अधिक निकट 

टै, जिसे परवर्ती सम्मिश्रण का परिणाम मानागयाहे। 

चितन की इसी धारा का एक पूरक विचार यह है कि द्रविड़ वस्तुतः भ्रूमध्य 
सागर क किनारे रहने वाले लोग है । जो 3500 ई० प° भारत की ओर चले। 
मार्गे में इन्हीं की शाखाएं इराक, ईरान आदि में रह गई, जिन्होने वहां सुमेरियन 
सभ्यता की, ओर भारत में आकर सेधव सभ्यता की नीव डाली । मोहेजोदड़ो व 
हडप्पा की सभ्यता इन्हीं की सभ्यता है । ओर संधव तथा सुमेर सभ्यता के मध्य 
प्रवर्तंमान साम्य का कारण यही प्रजातीय एकता है । 

यह मान्यता निरापद नहीं है । क्योकि उन दिनों इसप्रकार के युद्धो की 
सम्भावना स्वीकार नहीं की जा सकती कि जिसके द्वारा एकं विशाल भ्र भाग की 
समूची जनता को खदेड कर धुर दक्षिण मे पहुंचा दिया गया हा, ओर इतने पर 
भी जिन आर्यो ने एेसा पराक्रम क्रिया हौ उनके स्वयं के साहित्य मे दक्षिण भारत 
का कोई उल्लेख तक न पाथा जाए । 

स्वयं द्रविडों के इतिहास लेखकों मे भी इस विषय में मत्य नहीं है । कुछ 
विद्वान भारत में द्रविड़ों का आगमन 500 ई० पऽ ओर समुद्री मागं से मानते 
टै । "हिस्टरी ओंफ तमिल्स' के विद्वान लेखक पी^ टी० श्रीनिवास आयंगर के 
अनुसार यह मान्यता सही नहीं है कि उत्तर भारत के आर्यों को दक्षिण भारत का 
ज्ञान न था, क्योकि वेदो मे माती का उल्लेख है, जो सम्भवतः दक्षिण से ही जाते 
होगे ओर संस्कृत “मुक्ताः शब्द तमिल शब्द “मुक्तम्‌' का रूपांतर हो सकता है । 
दूसरे बौद्धो के ग्रंथ “सुत्तनिपात' के अनुसार गोदावरी तट पर रहनेवाले बावरी 
ब्राह्मण ने अपने सोलह शिष्यो को बुद्ध की अभ्यथन। हेतु उत्तर मे भेजा था । 

श्री रामचंद्र दीक्षितर्का विचारदटहै कि द्रविड दक्षिण भारत मे अत्यंत 
प्राचीन काल-भूगभं शास्त्रीय युग -से रह रहे हैँ । समृद्रके तटवर्ती कषेत्रम 
रहने के कारण वे पानी के जहाज वनाने व समुद्री यात्रा करने में निपुण रहे हैँ। 
पर्चिमी देशो के साध भारतोयो का व्यापार इन्हीं के द्वारा होता था। अतः 
सम्भव है कि समृद्री एवं भूमि मार्गोसे भीयेही लोग क्रंटोन ओर एजियन तक 
पहुंचे होगे 1 इन्दीं प्रजःतियो मे से कुछ लोग वलूचिस्तान की ओर भी गए होगे - 
जिनका प्रभाव मोहेजोदड़ो एवं हडप्पा पर भी पड़ा होगा । श्री दीक्षितर के 
विचार का समथेन हवेटं रिजलो ने भी किया है ।५ क्रतु यह विचार भी विद्रानों 
को ग्राह्य नहीं हृञा है, क्योकि दक्षिण भारत में इस सभ्यता के अवशेष अभी तक 
नहीं मिल सके है, ओर वेदोक्त देवासुर-संग्राम आदि का भी संतोषप्रद समाधान 
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इससे नहीं होता । . 
उल्नेख्य होगा कि मोहेजोदड़ो ओर हङ्प्पा से प्राप्त हुए अवशेषो में कुछ 
नरकंकाल एवं खोपड्यां भी टै । मोहेजोदडों से इक्कीस नर-ककाल सर्वागपूणं 
स्थिति मे मिले टै, जिनमें से सात सावेजनिक आवागमन के स्थानों से ओर शेष 
एक कमरे से । जंसाकिं डं० राजवली पांडेय ने लिखा टै, कनल स्यूजल ओर 
डां° गृह ने यहाँ से प्राप्त अस्थि-पिजरों का अध्ययन करके, यहां के निवासियों को 
चार प्रजातियो के बताये, जो इस प्रकारं -- (1) प्रोटो-आस्टरोलांयड (आदि 
निषाद); (2) मंगोलियन (किरात); (3) मेडीटरेनियन (भूमध्यसागरीय द्रविड) 
ओर (4) अल्पाइन (आयं) । नवंणणास्तियों के मतो के आधार पर इन 
प्रजातियों के रंग-रूप एवं सूरत-णकल का निरूपण हमने आगे किया है, अतः यहा 
इतना ही कहना पर्यप्ति होगा क्रि यहां पर प्राप्त हई खोपड्यों मे मंगोलियन 
ओर अल्पाइन प्रजाति के लोगो की केवल एक-एक खोपड़ी प्राप्त होने से यह्‌ 
अनुमान लगायागयादै करि यहां के निवासियो से इन दो प्रजातियों का मिश्रण 
न्यूनतम था 1 विदानो का अनुमान है करि यहां की आबादी सें भूमध्यसागरीय 
लोगो का प्राधान्य था । अन्य विद्रानो की भी मान्यता है कि भारत मे जिसे 
द्रविड़ कहा जाता दै, वह भूमध्यसागरीय (कृ विद्रानों के अनसार आइवीरियन) 
प्रजाति ही सिधु सभ्यता की निमतिदहै।? 
पुराणों के अनुसार, जिसका विवरण आगे आएगा, आपूर्व जनता “असुर 
नाम से अभिहितथी, जो महाभारत के अनसार भवन-निर्माण कलामें प्रवीण 
थो । असुर, देवों के दाय{द-वांच्रवथे, जो पारस्परिक युद्ध मे पराजित या जाति 
से बहिष्कृत होने पर ईरान, अवकाद, सुमेर, असीरिया आदि मे जाकर वस गए ।" 
अतः संभाव्यरटैक्तियेदही लोग सिरु घाटी की नागरिकः सभ्यताके निर्माति भी 
रहे हां । 
इतिहासकार भी सेधव सभ्यता के निर्माताओं के विषय में कोट निश्चित मत 
व्यक्त नहीं करते । सेन्धव ओौर सुमेर सभ्यताओ के मध्य साम्यमूलक सम्बन्ध 
प्रायः सभी को ग्राह्य ट, कितु यह सभ्यता पूवं से पश्चिम को गई या पण्चिमसे 
पूवं आई-- इस विषय मे मतं॑क्य नहीं है । उक्त समस्त अनिश्चितता के वावजूद 
एक सामान्य मत वह्‌ बनता जा रहा है कि द्रविड़ जाति प्राचीन विश्व की अत्यन्त 
सुसभ्य जाति धी; ओर भारत मे भी सभ्यता का वास्तविक आरम्भ इसी जाति 
ने किथा था ।7 


समयर-मर्यादा 

जैसा ऊपर कहा गया है संधव सभ्यता को विद्रानो ने ताभ्रयुग की सभ्यता माना 
है । सिध्रु उपत्यका की खुदाई मे सात स्तर पाए गए हैँ, जिनमें से प्रधम कूषाण- 
कालीन अर्थात्‌ प्रथम शती ईसवी काहे । प्रत्येक स्तरके निर्माण व विनाश के 
लिए 500 वषं का समय मानकर इस सभ्यता को चार हजार ईसा पूवं अथवा 
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3500 ई० धू का माना. गया है। फिर भी इस विषय में मतैवय प्रायः नहीं 
टे । कतिपय विद्वान इसका समय 2500 ईऽ पू०्से 1500 ई०्पूच्काभी 
मानते हैँ । एक सूचना के अनुसार अव वेज्ञानिके तरीकों से परीक्षण करके इस 
सभ्यता क विकसित रूप की तिथि लगभग 2300 ई० प° से 1750 ई० प° 
निर्धारित की गई है ।५ 


विनाशक कार्ण ओर्‌ तात्य 
से धव संस्कृति के ध्वस्त होनेके क्रारणोंके व्रिपयमें भी मर्त॑क्य नहीं है । कतिपय 
विद्वान मानते ह कि आर्यो के ववर आक्रमण के फलस्वरूप इस संस्कृति का विनाश 
हो गया 1 कितु इस मत केपक्ष मे वैदिक वाङ्मय में निरूगित इद्र के पराक्रमों 
के अतिरिक्त कोई प्रमाण नदीं दिा जाता । अन्य कारणों में- भूकम्प, वाढ, 
सिधुकी धारा का परित्रतन, जलवायु का परिवत्तित हो जाना आदि- प्राकृतिक 
प्रकोपहो सकते टँ 

मेरे विचार सेजो विद्रान सेधव सभ्यता के विनाश के लिए आर्यो को उत्तरदायी 
मानते हैँ ओ र इसलिए उन्हं असभ्य, ववं र, असदहिष्ण्‌, आक्रामक के रूप में चित्रित 
करते ह, उनके अपने निश्चित उदहेण्य हैँ । जहां तक एेतिह्य स्थिति का सम्बन्ध है, 
बह यही प्रतीत होती है कि संधव सभ्यता केवल मोहेजोदड़ो ओर हडप्पा के क्षेत्र 
तक ही परिसीमित नहीं थी । सिधु; विलोचिस्तान, दिल्ली, उत्तरघ्रदेश, राजस्थान 
तथा नर्मदा नदी की घाटी तक इसके अवशेष मिले टै । दक्षिण मे काठियावाड के 
रंगपुर, लोथल एवं सोमनाथपुर के क्षेत्रो के अतिरिक्त हालार जिले में भी सिधु- 
सभ्यता के अवशेष मिले टै 1 श्री ओमप्रकाश के मतानुसार लोधल में हडप्पा के 
भनुरूप संस्कृति लगभग 1860 ई० पु° में समाप्त हो गई । “कितु इसका यह्‌ 
अर्थहैकि इस प्रदेणमे अव कुर अंण में हडप्पा के शासको का अधिकार नहीं 
रहा 1'"10 अन्यथा, ^रगपुर ओर लोल मे सिधु सभ्यता मोहंजोदड़ो के नष्ट होने 
के वहत दिन पीछे तक रही 1""“ ` उन्होने आगे लिखा हे कि, “इस प्रकार सौराष्ट, 
राजस्थान ओर मालवा में हडप्पा संस्कृति का अन्त सबसे पहले विदेशी संस्कृतियों 
से समन्वय हुआ । इसके वाद इस संस्कृति का दक्षिणी पथ में वहां की नव गषाण 
कालीन संस्कृतियों से समन्वय हुआ । पूवं की ओर यह संस्कृति बंगाल से आंध्र 
तक फली । दूसरी ओर यह्‌ नंदा कीघाटी मं होकर मध्यभारत के पवंतीय 
्षेनों मे फली । तीसरी ओर इस संस्कृति का प्रसार आर्यों की बस्तियों के साथ 
उत्तरी राजस्थान ओर पंजावमें गंगा की घाटी के उत्तरी भागमे ओर वहांसे 
गंगा की घाटी के मध्यभाग में हुआ । यह विस्तार काक्रम लौहयुगमे पूरा 
ह 112 वे आगे लिखते है, “गाधं लोगों ने इस सभ्यता का विनाश किया इस 
मत के पक्न में कोई स्पष्ट पुरातात््विक प्रमाण नहीं है 1" ए० एस ° अल्तकर तथा 
सुधाकर चद्रोपाध्याय इस निष्कं पर पहुंचे है कि एकं लम्बे समय तक आयं ओर 
सिधु सभ्यता के बनानेवाले अनाथं साथ-साथ रहे । रंगपुर, लोथल, रोपड़ ओर 
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आलमगीरपुर के सवसे ऊपर की सतह पर मिले अवशेषो से यह वात स्पष्टहो 
गई रै कि इस सभ्यता कासहसा नाण नहीं हुआ । राजस्थान, गुजरात, मालवा 
ओर दक्षिण की अन्य सभ्यताओं के प्रभाव में आकर यह सभ्यता धीरे-धीरे लुप्त- 
प्राय हो गडई 13 

इस संस्कृति के जीवित ओर सतत संघषशील वने रहने क प्रमाण इस अनु- 
शीलन के आगामी अध्यायो मे मिल सकंगे, प्रस्तुत प्रसंगमे मेरा आशय इतनाही 
है कि मोहेजोदडो, हडप्पा इत्यादि के खंडहर, एशिया खंड के एक विशाल श्रू- 
खंड मे परिव्याप्तं ओर विभिन्न प्रजातियो के लागों द्रारा आचरित इस संस्कृति 
के विनाण के द्योतक न होकर इसकी कुेकं वरितियों के ध्वस्त हो जाने के सूचक 
है । इसरक कयित विनाश का तात्पथं इसके अदुण्यहा जा नेया समूल विनष्ट हो 
जाने से नहीं; अन्य संस्कृति के साथ सतत संघपं ओर समन्वय की प्रक्रिया के फल- 
स्वरूप होते रहे इसके रूपांतर का पथय है । 


सिध घाटी की सभ्यताके धिक विक्रासं 
क- 1. मो्हैजोदड़ो से प्राप्त एक मृहर में एक पूरुष का चिच दहै, जो एक नीची 
चौकी पर पद्मासन लगाए वेखा है, जिसकी दष्ट नासाग्र पर कद्रित है, जिसका 
ऊध्वंमेद्‌ है, जिसे अलग भी किया जा सकता हे । इस चित्रित पुरुप के तीन मूख 
है, तीन नेत्र है, इसके सिर पर दाए-वाएं दो सींग ह । उसके दाहिनी ओर हाथी 
गौर बाच तथा बाई ओर गडा एवं भसा चित्रित हँ चौकी के नीचे के भागमें 
दो सीगोंवाला हिरण जंसा कोई ज।नवर चित्रित है । पुरुष अपने दोनों हाथों में 
चूडे ओर गले में हार पहने हए टै । 

इस विचित्र आकृति मं लक्षित विशेपताओ के आधार पर विद्वानों ने इसे 
एतिहासिक युग के पाशृपत शिव, अथवा योगीश्वर शिव का प्रारूप बत्ताया है । 
डां° राधाकुमुद मूकजीं के अनुसार चौकी के नीचे के भाग में चित्रित “मग जंगल 
का सूचक टै, जेसा कि वौद्धकला मं मृगदाव के दूष्य मे-- जहां बुद्ध ने प्रथमवार 
धर्मोपदेश किया था-पाया जाता है ।''"* साथ ही इस चित्र के मस्तक पर जो 
दो सींग, वे णवो के त्रिशूल के पूर्वं रूप कटे जा सकत हैँ । इसी त्रिक्‌ से संभवतः 
बौदधों ने त्रिरत्न कौ कल्पना की"? विद्वानों न कुछ अन्य भी एेसी मृहरों के उल्लेख 
किए टँ जो शिव के उक्त पशुपति रूप ओर योग साधना को सूचित करती हँ । 

हडप्पा से प्राप्त एक गहरे रंग के सलेटी पत्थर की नृत्यरत पुरुप की मूरति 
है । इसमें नतंक पुरुष अपने दाहिने पैर पर खड़ा है ओर वायां पैर उठाए हृए 
है । डां० राधाकुमुद मुकर्जी के अनुसार यह्‌ शिव नटराज का पूर्वं रूप ज्ञात होता 
है (दे° : हिद्‌ सभ्यत। प° 38) 

डां० यदुवंशी का विचार टै कि “जव सिधु घाटी के लोगो का वैदिक आर्यों 
के साथ संमिश्रण हुआ, तव इस देवता का वैदिक रुद के साथ आत्मसात्‌ हुआ 
भौर उसके उपासक रद्र के उपासक माने जाने लगे 110 
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2. सिधु उपत्यकामें मिद्रीव पत्थर की जो मूतियां मिली दँ उनमें स्त्री- 
मूतियो का वाहृत्य है । हडप्पा से एक एेसी लम्बी मुहर मिली है, जिस प्रर एक 
नग्नस्त्रीका चित्र है, जिम वह ऊपर टाँग क्िएहुए सिर के वल खड़ी है ओर 
उसकी योनिम एक पौवा निकलता हुजा दिष्राया गयादहै 1 इस मृहर के दूसरी 
ओर हाथ मंदहंसिथा िए हए एक पुरुप का चित्र है, जिसके समने एक स्त्री हाथ 
जोड़े हए वटी है । 

विद्वानों ने इते मातदेवी, प्रृथ्वीदेव्री अथवा महामातुदेवी की मृति वताया 
टै ओर अनुमान क्रिया है क्रि इसे प्रसन्न करने के लिए नारीकी वलि;देने की 
प्रथा रही होगी । 

जेता ऊपर संकेत क्रिभरा गया है, अन्य भी अनेक स्त्रीमूतियां प्राप्त हुई ह, 
जिनसे यहां के तत्कालीन सभाज में देवी-पूजा के प्रचलन का समर्थेन होता है । 
डां° राधाकुमुद मुकजीं प्रभृति विद्वानों के अनु्ार--"“सिघ्रु उपत्यका ओर विलो- 
चिस्तान से प्राप्त स्त्री मूतियों से मिलती-जुलती मुतियां पश्चिमी एशिया, भूमध्य 
सागर के इजियन तट; एलम, मेसोपोटामिया, कंस्पियन समृद्र के ऊपरले भाग, 
एशियः माइनर, सीरिया, फिलिस्तीन, साइप्रस ओर यूनान के किकलेट द्वीपसमूह्‌, 
वालकन ओर मिस्र आदि देशो मे बहू संख्या में पाई जाती हैँ 117 इससे प्रकट 
है कि इस देण मे शक्ति-पूजा का स्रोत विदेश, मुख्यरूप से पश्चिम एशिया है । 

डां° राधाकुमृद मुकर्जी के अनुसार सिधु उपत्यका में उपलब्ध स्त्री मूतियाँ 
मातु रूप में स्थित प्रकृति की मूततियां टं “जिसे वेदो में पृथ्वी (ऋग्वेद 6-12-5, 
10/187/2 या ृयिवी (क्छ ० 5/85/15; 7/7/2-5) भी कहा गया हैँ ।'"18 
मेरे विचार से डां° मूकर्जी कौ यह्‌ एक असंगत धारणा है, क्योकि, जसा आगे भी 
स्पष्ट होता रहेगा, उक्त देवी अथवा देविथों के रंग-ढंग परवर्ती वाममार्गी शाक्त 
साधना के अधिक सुसंगत टै । वेदिक स्व्री-देवताओं मे एेसा एक भी नहीं है जिसकी 
तुलना उक्त स्त्री-देवतासे कजा सके 1 जिन सूक्तोमे धरणी का स्तवन है 
उनमें उसका रूप पृथ्वी के मानवीकरण से अधिक महत्व नहीं रखता । कोई देवी 
स्वतंत्र रूप से पूज्य नहीं है । ऋग्वेद का वाक्‌' भौ तांत्रिक वाक्‌ का पर्यायरूप 
नहीं है । अतः उपर्युक्त देवी को अवेदिक मानना ही युक्तियुक्त होगा 1 सिधु 
उपत्यका की स्न्ी-मूतियो ओर देवो-पजा को वेवबीलोन कौ देवी “इष्तर' ({518) 
के एेतिह्य संदभों मे देखना अधिक उपयुक्त प्रतोत होता टै । यद्यपि उपर्युक्त पुरुष- 
देवता ओर स्त्रौ-देवता के मध्य परवर्ती ~ आगम।क्त-- "शक्तिमान ओर शक्ति 
जैमे सम्बन्ध प्रकट नहीं, तथापिजेसा कि आगे के विवरण से स्पष्ट होता 
रहेगा, इनकी सम्भावना अवण्यकी जा सकती है 1 

3. हडप्पा ओर मार्हेजोदड़ं से लिग ओौर योनि के आकार की कुछ पाषाण 
प्रतिमाणं मिली हैँ । आयंस्माजी विचारधारा से प्रभावित कतिपय विद्भानों ने 
इन्दं गृहकायं म प्रयुक्त मसल ओर खरल होने की सम्भावना व्यक्त को है, कितु 
ये मूर्तियां (या प्रतीक) इतनी यथा्थंपरक है; कि इनके अन्यथा होने की सम्भावना 
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नहीं वत्‌ है । सिधु उपत्यका विलोचिस्तान आदि क्षेत्रो मे लिग-प्रतींकों के साथ- 
साथ पत्थरके . कुछ ख्त्ले भी मिलिदटैजो सम्भवतः लिगांगयोग' के संयुत 
प्रतीक मे योनि के प्रतीक रह्‌ हो । 

नर-नारी की जननेद्रियो की, अधवा उनके प्रतीको की, पूजा-उपासना को 
लेकर क्लिकडं हाउवड (सेक्स वरशिपः); होडर एस० वेस्टोप (फौलिज्म इन 
एसिणट वरशिपः) प्रभृति जो शोधकायं जर एसाइक्लो पीडया ओंफ रिली- 
जन एंड एथिवस जंसे ज्ञानकोणो मं जो शोधपरके लेख प्रकाशित हृए हँ उनसे इस 
परम्परा की प्रचीनता ओर व्यापकता पर्‌ पयरप्ति प्रकाश पड़ता ह । ग्रीक इतिहास- 
कार हिरोडोटस के कथनानुसार मिस्र मे लिग-योानि की उपासना का प्रचलनं था । 
विशालाकार लिग-प्रतीकों के साथ वहां आम जलूस भी निकाले जाति ये ।1४ 
जापान मे लिग की प्रतिमाओं को पृथक्‌ करके पूजाके लिए सड़कों के किनारे 
रख दिया जाता था ।*0 फिर भी लिगोपासना का प्रमुख कद्र पल्चिमी एशिया का 
वह क्षेत्र माना जाता है जहां वेवीलोन ओर असीरियन सभ्यता का विकास हुआ । 
ध्यातव्य होगा कि इन असीरियन लोगो को संस्कृत वाङ्मय में असूर कहा गया 
है । असीरिया मे “अशेरह' की उपासना हाती धी; जो देवता "वाअल' (228]) 
ओर देवी “अष्तोरेथ' (4511{016111) के संयोग का प्रतीक धा। इसका रूप 
विलकूल स्वी-ग्रोनि का-सा था ।*‡ वेवीलोन की पूर्वोक्त देवी “इश्तर' ओर उसके 
पति (तम्मृज या दुम्मुजी) देवता कौ उपासना मे भी लिगोप।सना के इसी प्रकार 
कर प्रतीकं मिलते हें । अरवब-ई्रान, ग्रीक आदि विशव के अन्य क्षेत्रों की पुरातत्त्व- 
शोधो मे इसके एक या दूसरे रूपम, प्रचलित होने के प्रमाण सिन्ते । 

मोहेजोदड़ो ओर हड्प्पा के अतिरिक्त भारत मे पर्निम मे मकरान; दक्षिण 
मे काठ्यावाङ़्‌ ओर उत्तरम हिमालय की णिवालक पर्वतमाला के त्रिभृजाकार 
क्षेत्र मे तथा पचिम एशिया के बवेवीलोन, सीरिया, ईरान, एलम, सुमेर मिस्र 
आदि के व्यापक क्षेत्र मे जो पुरातात्विक शोधकार्यं हए हैँ उनके फलस्वरूप 
पश्चिम एशिया एवं सिधु घाटी की सभ्यता के मध्य के घनिष्ठ सम्बन्ध प्रकाणमें 
आतजार्हेट्‌ं । सर आरेल स्टाइन हारा वजीरिस्तान ओर उसके आस-पास के 
क्षेत्र मे आयोजित खोज यात्रां के फलस्वरूप पकी मिद्री कीदेवीकी मूतिर्याँ, 
वृपभ-मूतियां, लिग ओर योनि के प्रतीक इत्यादि एेसे अनेक परातात्त्विक अव- 
शेष प्राप्त हए ह जिनसे पर्चिम एशिया ओर्‌ सैधव सभ्यता का तारतम्य स्थापित 
होता दे 1“ 

उपयुक्त समस्त क्षेत्रो मे, जंसा ऊपर संकेत किया गया है, देवी की उपासना 
तो विद्यमान थी ही अतः लिगोपासना ओर देवी की उपासना को परस्पर सम्बद्ध 
माना जा सकता ह । कुल मिलाकर प्रस्तुत लेखक को डां ° यदुवंशी का यह्‌ अनू- 
मान समीचीन प्रतीत होता है कि, “सिध्रु घाटी की लिगोपासना उन लिगोपासना 
का एक अंगमात्र थी, जो समस्त पश्चिम एशिया मेँ फली हुई थी ।'” ओर देवी 
उपासना के साथ-साथ यह्‌ भी पश्चिम एशिया से भारत मे आई 2 
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उपयुक्त विवरण के आधार पर नर-नारीमूलक देवताओंकेदो प्रकारके 
रूप हुए- प्रथम हुए वेचित्य लिए हृए साकार रूप, ओर द्वितीय उनकी जननेद्रियों 
से सम्बन्धित प्रतीक रूप । 

4. मोहेजोदड़ो की एक महर मे एक पेडकीदो शाखाओं के मध्यमे खड़ा 
हआ एक (नग्न पुरुप) दैव दिखाया गया है, जिसकी सात स्त्रियां पुजा कर रहीं 
हैँ । विद्रानो के अनुसार यह वृक्ष सम्भवतः पीपल का वृक्ष टै जो भगवान बुद्ध के 
वोधिवृक्ष का प्राख्पदहें। डां० राधाकुमुदं मकर्जी के अनुसार यह वृक्ष-पूजा दो 
रूपो मे प्रतीत होती टै एक तो वृक्ष के अधिदेवता के ख्पमे, जंसा कि उपर्युक्त 
मृहर मे ललित है, ओर दूसरे वृक्ष के वास्तविक रूपमे जसा कि हड्प्या की कु 
मृहरों पर अकिति टे । (दे° हिद सभ्यता, पृऽ 40) 

5. डां० राधाकुमुद मुकर्जी के अनुसार हड्प्पा मं श्राप्त सिद्ध कौ एक तच्ती 
पर सांप प्रदशित है । इसमे एक देवता कै पास्त फन फलाएु नाग वैठा टै ओर 
घुटनों के वल वैठे हए लोग उसकी पूजा कर रहेर्हँ। मद्री की एकं तावीज पर 
एक चित्र है जिसमे सांपको पूजाके तौर पर दूध पिलाया जा रहा है 1: इससे 
प्रकट है कि सेधव सभ्यता में नागपुजा का भी स्थान था । डां मुकर्जी ने हडप्या, 
एलम एवं वेविलोनिया मे नाग-सम्प्रदाय के अस्तित्व का भी उल्लेख क्रिया है । 

6. मोहेजोदड़ की मृहरां पर वनी हई आकृतयो के रूप मे तथा सोफियानी 
मिदर या पत्थर की मूतियोके रूपमे पगुजों की अनेक मूतियाँ मिली है । इनमे 
से कुछ के पूज्य होने कौ सम्भावना हे, शेष चिलौन भी हो सक्ते हैँ ' डों< राधा- 
कुमुद मुकर्जी ने इन्दं आछृति-नेद से तीन कोटियो ने विभक्त क्रियादै। प्रथमं 
कोटि में एसी कल्यनाजन्य सूतियां है, जिनके संड जर मृड में संगति का अभाव ठ 
अर्थात्‌ जो एकाधिक पशुञओ कै अगो के मिश्रण से युक्त हैं । यथा -- मानव मस्तकः 
से युक्त अज-मूति; मेढा, हाथी ओर वेल के अंगो के संयोजन से वनी सृति- 
(तीन सिरवाला दानव त्रिशिरा); अथवा अधनर-अर्धवृष आजति का एक जंतु 
जो एकम्पंग वाघ पर आक्रमण कर रहा ह । (डां मुकजीं के अनुसार यह्‌ चौथी 
सहस्राब्दी के सूमेर कै देवता "इअवनी' या इउकिट्‌' से मिलता है); अथवा 
देवता व नागो की सींगो से अलंकृत मूतिथां | सरी कोटिमे एकश्युगय।ा दो 
श्ंग वाले एेसे जंतु है, जिनके स।मने धृूपदानी जेसी कोई वस्तु है, अथवा किसी 
प्रकार की पूजा करत हुए पशु 1 ओर तीसरी कोटि मे सांड, भसा, गेडा, वाघ, 
हाथी ` इत्यादि सामान्य कोटि के पशु-चित्र या मूतियां है ।* इनमें से प्रथम 
कोटि ओर द्वितीय कोटि के फ्णुओं के पूज्यं माने जाने की सम्भावना अधिक है। 

7. श्री रमाप्रसाद चंदा (दे° सांडनं रिव्यू, 1935 ई) ने सिधु षाटीकी 
लिपि के चिह्व करभांक 383 को खड़े हुए चतुभुजी देवता का प्रतिरूप माना है, 
जो उनके विचार से परवतीं हिद देवताओं ~. ब्रह्या, विष्णु, मदेश--का पूर्वरूप 
हो सकता है ।२ इसी प्रकार की सम्भावना कुं अन्य विद्धानों ने भी व्यक्त 
की है 17 
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नहीं वत्‌ है 1 सिधु उपत्यका विलोचिस्तान आदि क्षेत्रो मे लिग-प्रतींको के साथ 
साथ पत्थरके . कु छत्ले भी मिलि ह जो सम्भवतः 'लिगांगयोग' के संयुत 
प्रतीक मे योनि के प्रतीक रहहो। 

नर-नारी की जननेद्रियो की, अथवा उनके प्रतीको की, पूजा-उपासना को 
लेकर क्लिकफडं हाउवड (सेकस वरशिपः); टोडर एस० वेस्टोप (फलिञ्म इन 
एंसिएंट वरशिपः) प्रभृति जो शोधकायं ओर एसाइक्लो पीडया आंफ रिली- 
जन एंड एथिवस जसे ज्ञानकोणो मे जो णोधपरक लेख प्रकाशित हुए हँ उनसे इस 
परम्परा की प्रचीनता ओर व्यापकता पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता हं । ग्रीक इतिहास- 
कार हेरोडोटस के कथनानुसार मिल मं लिग-योनि की उपासना का प्रचलनं था। 
विशालाकार लिग-प्रतीकों के साथ वहां आसम जलूस भी निकाले जाते ये ।1* 
जापान मे लिग की प्रतिमाओं को प्रथक्‌ करके पूजाके लिए सड़कों के किनारे 
रख दिया जाता था ।2० फिर भी लिगोपासना का प्रमुख कंदर पर्चिमी एशिया क 
बह क्षेत्र माना जाता ह जहां वव।लोन आर असीरियन सभ्यता का विकास हा । 
ध्यातव्य होगा कि इन असीरियन लोगो को संस्कृत वाङ्मय मं अश्रुर कहा गया 
है । असीरियामें “अशेरह' की उपासन। हाती धी; जो देवता 'वाअल' (1328]) 
ओर देवी “अष्तारेथ' (4511101611) के संयोग कन प्रतीक था। इसका रूप 
विलकूल स्वी-ग्रोनि का-सा था ।*‡ वेवीलोन कौ पूर्ववत देवी ईइष्तर' ओर उसके 
पति (तम्मृज या दुम्मृजी) देवता कौ उपासना मं भी लिगोप।सना के इसी प्रकार 
के प्रतीक मिलते हं । अरब-ईरान, ग्रीक आदि विश्व के अन्य क्षें की पुरातत्त्व- 
णोधों मे इसके एक या दूसरे रूप मे, प्रचलित हाने के प्रमाण मिनेट । 

मोहेजोदड़ा ओर हडप्पा के अतिरिवत भारत में पश्चिम में मकरान; दक्षिण 
मं काठियावाङ़ ओर उत्तरम हिमालय की शिवालक पर्वतमाला के त्रिभृजाकार 
क्षेत्र मे तथा पश्चिम एशिया के बेवीलोन, सीरिया, ईरान, एलम, सुमेर मिस्र 
आदिके व्यापकक्षेत्रमे जो पुरातात्विक शोधकायं हए हैँ उनके फलस्वरूप 
पश्चिम एशिय। एवं सिधु घाटी की सन्यता के मध्य के घनिष्ठ सम्बन्ध प्रकाणमें 
आत जा रहटह्‌ं । सर आरेल स्टाइन द्वारा वजीरिस्तान ओर उसके आस-पास के 
क्षेत्र में आयोजित खोज यात्राओं के फलस्वरूप पकी मही की देवी की मूतिर्यां, 
वृपभ-मूतियां, लिग ओर योनि के प्रतीक श्त्थादि एेसे अनेक परातात्विक अव- 
शेष प्राप्त हुए ह जिनसे पर्चिम एशिया ओर्‌ संधव सभ्यता का तारतम्य स्थापित 
होता दै 1“ 

उपयुक्त समस्त क्षेत्रो मे, जसा ऊपर संकेत किया गया है, देवी की उपासना 
तो विद्यमान थी ही अतः लिगोपासना ओर देवी की उपासना को परस्पर सम्बद्ध 
माना जा सकता है । कुल मिलाकर प्रस्तुत लेखक को डं ° यदुवंशी का यह्‌ अनू- 
मान समीचीन प्रतीत होता हं कि, “सिधु घाटी की लिगोपासना उन लिगोपासना 
का एक अंगमात्र थी, जो समस्त पश्चिम एशिया में फली हुई थी 1" ओर देवी 
उपासना के साथ-साथ यह्‌ भी पश्चिम एशिया से भारत में आई 12४ 
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उपयुक्त विवरण के आधार पर नर-नारीमूलक देवताओंकेदो प्रकार के 
रूप हुए- प्रथम हुए वेचित्य लिए हृए साकार ङ्प, ओर द्वितीय उनकी जननेद्रियों 
से सम्बन्धित प्रतीक रूप । 

4. मोटेजोदड़ो की एक महर मं एक पेड की दो शाचराओं के मध्यमं खडा 
हआ एक (नग्न पुरुष) देव दिखाया गया है, जिसको सात स्त्रियां पूजा कर रहीं 
टै । विद्वानों के अनसार यह वृक्ष सम्भवतः पीपल का वृक्ष है जो भगवान बुद्ध के 
वोधिवृक्ष का प्राखूपदटै। डां° राधाकृमृदं मुक्जी के अनुसार यह वृक्ष-पूजा दो 
रूपों में प्रतीत होती है-एक तो वक्ष के अधिदेवता के रूपमे, जंसा कि उप्यक्त 
महर मे ललित टै, ओर दूसरे वृक्ष के वास्तविक रूपमे जंसा कि हडप्पा की कुद 
महरों पर अंकित है । (दे हद्‌ सभ्यता, पृऽ 40) 

5. डां राधाकूमुद मुक्जी के अनुसार हडप्पा मं प्राप्त मद्री की एक तख्ती 
पर सांप प्रदशित हे । इसमे एक देवता कै पास फन फलाए नाग वैठा है ओर 
घटनों के वल वंठे हए लोग उसकी पजा कर रहेर्है। मदी की एक ताबीज पर 
एक चित्र टै जिसमे साप को पूजाके तौर पर दूध पिलाया जा रहा है 1: इससे 
प्रकट है कि संधव सभ्यता में नागपूजा का भी स्थान था । डां° मुकर्जीं ने हड्प्मा, 
एलम एवं वेविलोनिया में नाग-सम्प्रदाय के अस्तित्व का भी उल्लेख क्रिया है । 

6. मोहजोदडो की मृहरो पर वनी हुई आकरृतियो के रूप मं तथा सोफिथानी 
मिदर या पत्थर की मूतियों के रूप मे पशुओं की अनेक मूर्तियां मिली हँ । इनमे 
से कुछ के पूज्य होने की सम्भावना हे, शेष चिलोन भी हो सक्ते है ! डों° राधा- 
कुमुद मुकजीं ने इन्हे आकृति-नेद से तीन कोटियो मे विभक्त क्रियादहै। प्रथमं 
कोटि मे एेसी कल्पनाजन्य मूतियां ह, जिनके ठंड ओर मंड मे संगति का अभाव 
अर्थात्‌ जो एकाधिकं पणुजों के अगो के मिश्रण से युक्त ह । यथा -मानव मस्तक 
से युक्त अज-मूति; मेर, हाथी ओर वल के अंगों के संयोजन से बनी मूति- 
(तीन सिरवाला दानव त्रिशिरा); अथवा अधनर-अर्धवृष आकृति का एक जंतु 
जो एकष्णरंग वाघ पर आक्रमण कर रहा है । (डां मृकजीं के अनुसार यह्‌ चौथी 
सहखराब्दी के सुमेर के देवता इअवनी' या “इउकिदटु' से मिलता है); अथवा 
देवता व नागों की सींगों से अलंकृत मूतिथां 1 दूसरी कोटि मे एकश्युगया दो 
श्युंग वाले एेसे जंतु है, जिनके समने धरूपदानी जेसी कोई वस्तु है, अथवा किसी 
प्रकार की पूजा करते हृए पशुं । ओर तीसरी कोटि में सांड, भसा, गडा, वाघ, 
हाथी ` इत्यादि सामान्य कोटि के पशु-चित्र या भूतिर्यां ह 1-° इनमे स प्रथम 
कोटि ओर द्वितीय कोटि के फंशुओं के पूज्यं माने जाने की सम्भावना अधिक हि। 

7. श्री रमाप्रसाद चंदा (दे° सांडनं रिव्यू, 1935 ई०) नेसिधुघाटीकी 
लिपि के चिह्घ करभांक 383 को खड़े हुए चतुभज देवता का प्रतिङ्प माना है, 
जो उनके विच।र से परषतीं हिद देवताओं -- ब्रह्मा, विष्णु, महेश-- का पूरवेरूप 
हो सकताटै 12" इसी प्रकार की सम्भावना कख अन्य विद्धानों ने भी व्यक्त 
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8. हरिदत्त वेदालंकार के अनुसार सिधु उपत्यका के अवशेषो में सू्-पूजः 
तथा स्वस्तिक के भी चिद्व पाए गए टै 1४ 

9. एक चिच मे एक पुरुष खड़ा है, जिसने अपने दोनो ओरदो वाघों कौ 
गदंने पकड़कर उन्हं इतना उठाया टै कि उनके आगे के दोनो पैर अधर हो गण 
है । विद्वानों के अनुसार यह पुरुष-चित्र सुमेर के प्रसिद्ध वीर शगिल्गमेश' सं तुलनीय 
है । 
10. डां ° राधाकुमुद मुकर्जी के अनुसार यहां पर उपलब्ध्र पूजा के पत्थरों में 
सर्वाधिक संख्या रक्षा-वीटिका (रक्ना-सूत्रया तावीज) कैकरूपमे धारण करने 
योग्य छोटी-खोटी मूतियो की टै 17" 

मोहेजोदड़ों के खंडहरो मे जो भव्यव विशाल स्नानागार का अवशेष 
मिलादहै ओर जो “स्तनान-महाद्रोणी' मिली ह्‌, उनके आधार पर विद्रानो का 
अनुमान है कि जलस्नान द्वारा शुद्धि-लाभ धामिक विधिका अंग माना गया 
होगा । दूसरे यह कि जल की पवित्रतामें भी इन लोगो की आस्था रही होगी । 

यहां के उक्त स्नानागार मे तीन ओर णायद कपड़े बदलने के लिए कोठरियां 
टै । डां° धमनिंद कौसाम्वीं के अनुसार “यह व्यवस्था उस संस्कारकीअंगथी 
जिसमे पुरुष न केवल कूड के पवित्र जल मेंस्नान करते थे वत्कि मातृदेवी का 
प्रतिनिधित्व करने वाली उन दैवदासियों के साथ सम्भोग भी करतें थे (जो अवि- 
वाहित रहती थीं) । ये देवदासियां दुगं के भवन-समृह मे रहती थौ । स॒मेर-वेवी- 
लोन के इश्तर (देवी) के मदिरो मंटेसी ही प्रां थीं, जिनमे वड़े परिवार की 
लड़कियों को भी भाग लेना पड़ता धा 1'"*0 


पजा-विधि 
ख-- 1. सिधु उपत्यका के मोेजोदड़ा तथा हडप्पा - दानां क्षेत्रों से अर्धनग्न 
नारियों की मिह्री कौ अनेक मूतियां मिली जिनके शरीर पर कटि-प्रदेश की 
मेखला से वेधा एक छोटा लहंगा, गले में हार ओर पंवेके आकार की कोई 
शिरोभरूषा ठै । इनमे से कु मूतियों पर लगे धृ के दागों से अनुमान किरा गया 
है कि इनकी पूजा में {इनके आगे) तेल का दीपक अथवा धूप जलाया जाता 
होगा । 

मिटटी के एक तावीज पर एक व्यवित ढाल वजाता हुअ। ओर दूसरा व्यवित 
नाचता हुआ दिखाया गया है । इससे प्रतीत होता है कि तत्कालीन देवप्‌जा में 
संगीत ओर नृत्य का स्थान रहा होगा । तदुपरात मा्हेजोदड़ो की प्रसिद्धे कांस्य- 
प्रतिमा; एक नतकी की प्रतिमा है जिसके आधार पर अनुमान किया गया दहै 
कि उस समय देवता के आगे नाचने-गानवाली नर्तकिथां या देवदासियां रहती 
होंगी 1" 

देवदासी प्रथा से सम्बन्धित डां° घधमनिंद कौसाम्बी करा मंतव्य हम ऊपर 
उद्धृत कर चुके हैँ । अन्य स्रोतोंसे भी इस धारणा को समर्थेन मिलता है कि 
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देवदासी प्रथा का प्रादुभवि सर्वप्रथम वेवीलोन से हआ; क्योकि एेसी नारियों के 
अस्तित्व का प्राचीनतम उल्लेख वेवीलोन के लबों में हआ है ।*> “ईण्तर' दवी 
की उपासना के लिए समपित नारी को “उखातु' कहा जाता था ओर उसे परम- 
पवित्र तथा समाज के लिए उपकारक मानकर वड़ा सम्मान दिया जाता था। 
वास्तव मे वेवीलोनियन ओर यहूदी लोगो मे तो वेश्या का साधारण नाम 'कदिस्त्‌" 
अथवा कदेसुः था जिसका अधं 'पवित्र'। माता-पिता वड़ी खशीसे अपनी 
वेदियों को मंदिरों में सेवार्थं समर्पण कर देते थे, ओर इसमें अपना गौरव समञ्चते 
थे ।** वहां से धामिक वेष्यावृत्ति की यह प्रथा समस्त पञ्िम एशिया में फैल 
गई, यहां तक कि यूनान के कारिन्थ नगर की देवी--"एफ्रोडाइटे'- की उपा- 
सनामे भी इसका समावेश हो गया 1“ अतः कहा जा सक्ता है कि सिधुघाटी 
के निवासियो में इस प्रथा का प्रचलन रहा होगा, ओर उसका मलस्रोत वेवी- 
लोनिया व असीरिया की उक्त प्रथा ही रही होगी । एतिहासिक युग के बौद्ध- 
वाङ्मय मे उल्लिखित (नगरवधरू' ओर जनपद-कल्याणीः तथा दक्षिण भारत 
के मंदिरों की देवदासी प्रथा" प्रस्तुत संदभं मे अवलोक्य हैं । 


योग साधना 

सिधु उपत्यका के अवशेपो मं योग साधना के प्रचलन की ओर संक्रेत करने वाली 
मिटी ओर पत्थर कौ वनीं अनेक मूतियां ह । मो्हेजोदड़ों से प्राप्त पद्मासन- 
आसीन योगीश्वर (या पशुपति) शिव की जसी मूति का विवरण हम दे चके है । 
एक एनी मृहर भी हैँ जिस पर अंकित मानव-मस्तक की दृष्टि नासाग्र पर केंद्रित 
टै । सम्भव है यह किसो ध्यानस्थ योगमुद्रा का सुचक हो । मोहेजोदड़ो से प्राप्त 
सोफयानी मिद को एक मुहर पर योगासन-आसीन एक देवता की मूति है, जिसके 
दोनों ओर दो नाग अंजलि मृद्रा मं स्तुति कर रहें । श्री रमाप्रसाद चंदा (दे° 
मांडनं रिव्यू, 1935 ई०) ने (माशंलकरत मोहंजोदडो के) फलक 12 ओर 
118; आकृति 7 मे निदिष्ट एेसी छः अन्य मृहरों की ओर ध्यानाकषित किया 
` है जो “कायोत्सगं नामक योगासन मे खड़े हुए देवताओं (अथवा साधकं) को 
सूचित करती हैँ । यह मद्रा, जेन योगियों की तपश्चर्या में व्रिशेष रूप से मिलती 
है । जंसे-मथूरा संग्रहालय मे स्थापित तीर्थंकर श्री ऋषभ देवता कौ भूति में। 
मुहर संख्या एफ० जौ ° एच ०, फलक दो पर अंकित देवमूति मे एक बैल ही वना 
है; सम्भव है यह ऋषभ (जिसका अथं वेल है ओर जो आदिनाथ का लक्षण हे) 
काही पूर्वरूप हो। यदिटेसाहो तो शेवधमं की तरह जंनधमं का मूल भी 
ताञ्जयुगीन सिधु सभ्यता तक चला जाया है "° 


परलोक मे विश्वास 
सिधु उपत्यका के अवशेषो में कुछ अस्थि-करलश' भी है, जिनमे शव के अंग्नि- 
दाह्‌ के बाद अवशिष्ट भस्म व अस्थि-अवशेषो कं साथ मृत व्यक्ति को “दी हुई 
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वलि सहित छोटे-मोटे पात्र, या परलोक में पितरों के काभ आनेवाली कुछ 
सामग्री री हई मिली टै। एमे घडे भी मिले है, जिनमें वलि देने की कुल्हिया, 
हंड़िया ओर मृतक्तोपथोगी अन्य वस्तुए (रखी) मिली हं ।'' इस सवसे सिधु घाटी 
के निवासियों के परलोक मं विण्वास के संकेत मिलते हैँ । 

उल्लेख्य होगा किं सिधु घाटी की सभ्यत। के उप्यक्त धार्मिक विश्वासो 
मे उन तीनो दष्टियों के वीज अथवा 'पुवेखूप' विद्यमान है, जिन्हे परवर्ती विचा- 
रको ने आध्यात्मिक, आधिदैविक एवं आधिभौतिक अनिधन दिए । यधा 
सिधु उपत्यका के अवशेषो-मूतियो मे लक्षित योग साधना का सम्बन्ध आत्मदृप 
सेहीहो सकता; कद्रूप या विचित्र आरतियां अलौकिकहानेसेदेवोकीही 
हा सकती ह; इसलिए उन्हे आधिदेविक दुष्टिसे पृथक नही क्रिया जां सकता, ओर 
पेड, पशु-पक्षियो की पूजा, मूति-पूजा तथा भौतिक लाभ या स्वास्थ्य-लाभ दहेतु 
स्वीकृत जादू-टोना, अभिचार आदि का सम्बन्ध आधिभौतिक ष्ठि सहीहो 
सकता टै । फिरभी जसा हम कह चके टु किं जव तक सिधु घाटी में उपलन्ध 
लिपिवद्ध सामग्री को पटा नहीं जा सक्ता, तव तक्र तत्कालीन धार्मिक विश्वासों 
से सम्बन्धित निष्कपे-चाह्‌ वे कितने ही महत्रपूणं वे तथ्यपरक क्यों न हो- 
रहेंगे अनुमान की कोटिमेंही। 





अनायेत्व 

जसा हम देख चके ह्‌, कुद विद्वान संधव सभ्यता को आर्यो की ही सभ्यता मानने 
के पक्षम कितु मोहजोदड़ा ओर हड़प्पासे प्राप्त अवशेषो के आधार पर 
पुरातत्त्व विशेषज्ञो इारा, वहां के तत्कालीन निवासियो के धामिक, सामाजिक, 
आर्थिक ओर राजनेंतिक जीवन के विषयमे जो आनुमानिक विश्लेषण प्रस्तुत 
किया है, उस ऋर्बेदिक आर्यों की सभ्यता एवं संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में तुलना- 
त्मकः दुष्टिये देखने पर ज्ञात हाताटैकि- आर्योका जीवन ग्रामीण जीवन धा; 
जवकि सेधव सभ्यता का जीवन नागरिक जीवन था; आयं ऊनी वस्त्र पहनते थे, 
जवकरि सधन सभ्यता के लोग सूती वस्त्रौ का भी उपयोग करते थे; आर्यं लोहे 
के उपयोग से परिचित थे, जवकि सेधव जन तांवा ओर कासा काही उपयोग 
जानते थ; आर्थो हारा प्रयुक्त शिरस्त्राण एवं कवच से सधव जन अपरिचित थे; 
आर्यो के भोजन मेंगेहूंका स्थान प्रतीत नही होता, जवकि संधैव जन इसका 
उपयोग करत थे; आर्यो के साहित्य मे वाघ का उल्लेख नहीं है, हाथी का उल्लेख 
मात्र है; जवकरि सध वजन इन दोनों से सुपरिचित धे, आयो के जीवन-साथी पशुओं 
में श्वान ओर अश्व अग्रगण्य थे, जवकि सिधु घाटी के अवशेषो मे इन दो पशुओं 
के अस्थि-पिजर नहीं मिलत---(जो एकाध मिल भी दैवे उपरी सतहों कटै अतः 
उनका सम्बन्ध सिधु सभ्यता के निमातिाओं से नहीं, संहर्ताओं (आर्यो) से जोडा 
गया है); आर्थो का धर्मं मख्य ल्यं से यज्ञ-धमं था, सध्रव सभ्यता के सखंडहरो मं 
अग्निकुड सूचक अवशेष नहीं मिले दँ । आथ जिन शिश्नदेवा" से धृणा करते थे 
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उस शिश्न-पूजा के अवशेष संधव सभ्यता के अवशेषो में मिते टै, आर्यजन योग 
से अपरिचित थे जवकि सैधव जन उससे सुपरिचित थे, आर्यो की ब्राह्मी लिपि 
सिधु सभ्यता की चित्र लिपि से भिन्न ओर प्राचीन है इत्यादि । 

इससे विद्वानों का मंतव्य है कि सेधव सभ्यता आर्येतर लोगों की सभ्यता थी 
ओर वह प्राग्वैदिक थी । 

वैदिक वाङ्मय में भी कतिपय देसी प्रजाओं का निरूपण हुआ है जो धर्म- 
क्म, आचार-विच।र, रूप-रंग, भापा-वोली आदि की दृष्ट्यां से वँदिकों से भिन्न 
थी ओर जिनके साथ उनके सतते संघपं भी होते रहे। आगे हम उन्दी पर 
विचार करेगे । 


वेदिक वाङ्मय में वणित अना्य-प्रजाए 
एक महत्त्वपूणं वेदिक वाक्यांश इस प्रकार है- 
विजानीह्यायनि ये च दस्यवः > > >< 
अर्थात्‌ आयं ओर दस्यु को भली भांति पृथक्‌-पृथक्‌ जानो ।' इस विद वाक्य" से 
स्पष्ट है कि आयं ओर दस्यु के मध्य समुचित भेद किए विना अथवा उनके मध्य 
प्रवतमान पा्थक्य को भली भांति समञ्े विना वस्तुस्थिति के हादं को नहीं पाया 
जा सकता । आर्यो के विषय में हम आगे विचार करेगे, यहां दस्यु अर्थात्‌ अनार्यो 
से भली भांति परिचित हो लेना प्रासंगिक होगा । वैदिक वाङ्मय में अनाथं प्रजाओं 
का वणन किसी एक ही अभिधान के अंतर्गत न होकर असुर, ब्रात्य, दस्यु, दास, 
पणि, पिणाच, शूद्र आदि अनेक नामों के अंतर्गत किथा गया है । वैदिक परम्परा 
के ही परवर्ती साहित्य में एेसी ही अथवा इन्हीं अथवा इनकी वंशज प्रजाओं का 
वणेन म्लेच्छ, वृषल, शूद्र, दास, सात्वत, त्रात्य इत्यादि पचासों नामों के 
अंतगंत किया गया है । यहां सभी का परिचय दिया जानान तो सम्भवदहैन 
आवश्यक ही । अतः कतिपय रुख्य-मुख्य जातियों का परिचय ही पर्याप्त होगा । 


क~ 1. असुर 
नवीनतम णोधो के आधार पर “असुर' शब्द अवेस्ता' के “अहुर' शब्द का 
पर्यायरूप या रूपांतर मात्र है। “अवेस्ता' मे स्वंशक्तिमान देवतां के लिए 
अहु रमज्‌द' शब्द प्रयुवत हुआ है । ऋग्वेद की अनेकं उक्तियो मे वरूण, मित्रा- 
वरुण, पूषन्‌, मरत्‌, सुद्र, सोम, सवित एवं इन्द्रादि को भी असूर कठा गया 
है । अर्थात्‌ अनेक स्थानों पर अयुर' शब्द का प्रयोग देवता' के अथं मे हुआ 
है । 37 

संक्षेप मे, “ऋग्वेद' मे (विशेषतः उसके प्रारम्भिक एवं मध्यवर्ती मंडलों 
मं); असुर' शब्द का प्रयोग असुविशिष्ट' अर्थात्‌ असुयुक्त' (प्राणवान्‌) 
वलवान्‌, शवितमान, दिव्य, महान्‌ आदि अर्थो मे हा है । एक समूचे सूक्त (ऋ० 
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3/55) मे समस्त देवताओं का (असुरत्व' अर्थात्‌ बल, सामथ्यं एक ही वताया 
गया टहै--'महद्‌ देवानामयुरत्वमेकम्‌' । एक उक्ति, 7/65/2 में मित्रा- 
वरुण को (ताहि देवानामसुरा" अर्थात्‌ आप देवो के असर-णशिरोमणि-टै' कहा 
गया है । 
इसके विपरीत ऋग्वेद (8/85/9) में असुरो को "अदेवा" (दे वता-रहित) 
कहा गया है 1०४ देवताओं ओर असुरो के विरोध को व्यक्त करते हृए अन्य उक्तियों 
मे कहा गया है कि--देवों ने सुरों को विदीणे किया--(10/157/4); इद्र ने 
मायावी असूर विप्र॒ के दुर्गोंको ध्वस्त कर दिया--(10/138/3); इद्र-विष्णु ने 
असुर वचिन्‌ के एक लाव योदढाओं को मार डाला-(7/99/5) । ऋग्वेद 
(10/53/4) मे अग्निदेव एक एेसे सूक्त की रचना करने का वचन देते है, जिसकी 
सहायता से देवता असुरोंको विदीणं कर सकंगे ! एक अन्य उक्ति (2/30/4) 
मे असुर योद्धाओं को जलते हुए पत्थरों से मार डालने के लिए वृहस्पति का 
स्तवन किया गया है । इद्र (6/22/4), अग्नि (7/13/1) तथा सूयं (10, 
170/2) को असुरहन्‌" कहा गया है 19 
प्रथम कोटि की उक्तियों के “असुर' ओर द्वितीय कोटि की उकितियों के 
असुरो का पार्थंक्य सुस्पष्ट है । परवतीं उक्तियों में निदिष्ट असुरो की संख्या, 
समृद्धि एवं सेन्यवल उन्हें एक देव-विरोधी; आर्यं-वि रोधौ प्रजाति सिद्ध करने के 
लिए पर्याप्त हैँ । ध्यातव्य यह है कि देवों ओर असुरों का विरोध ऋग्वेद के दसवें 
मंडल- जिसे परवर्ती रचना माना जाता है- में विशेष रूप से निरूपित हुआ है; 
भौर अथववेद मे तो “असुर' शब्द का केवल एक ही अथं रह जाता है, ओर वह्‌ 
दै - दानव । अथववेद के पृध्वी सूक्त में कहा गया है कि - “यस्या पूवं पूर्व- 
जना विचक्रिरे यस्यां देवा अयुरानम्यव्तयन्‌ ॥ (अथं 12/1/5) । अर्थात्‌ “जिस 
पृथ्वी पर पुराने लोगो ने विभिन्न प्रकार के कायं किए ओौर जिस पर देवताओं ने 
असुरों पर आक्रमण करिए थे ।' अर्थात्‌ असुर जन देवताओं से पहले यहां विद्यभान 
थे । अथवंवेद कौ अन्य अनेक उक्तियां भी यही निदिष्ट करती हैँ कि असुर पूर्व- 
जन टै ओर देवता उत्तरजन है-- 


यददो देवा अभुरास्त्वयाग्रे निरकूवंत ॥ अथर्वं ° 4/19/4 
येन देवा अयुरान्‌ प्राणुदत । अथवं° 9/2/17 
असुराणां दुहितासि सा देवानामसि स्वसा ॥ वही ° 6/100/3 


वृहदारण्यरकोपनिषद्‌ (1/3/1) में भी कहा गया है कि- प्रजापति कै दो 
पुत्र थे - देव ओर असुर । उनमें देव कम ओर असुर अधिक यथे। इन लोकों मेवे 
परस्पर द्वेष करने लगे । यज्ञ मं उदूगीथ दवारा देवों ने असुरो का अतिक्रमण करने 
का निश्चय किया ।'' अमरकोश (1/1/12) मेँ “असुर' शब्द के पर्याथिवाची 
णब्दों की सूची मे भूवं देवाः" तथा “सुरद्रिप' शब्द सम्मिलित ह । इन समस्त 
उल्लेखो से देवताओं की अपेक्ना अयुरों का यहां पू्वेवर्ती होना, संख्या में अधिक 
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ओर देव-वि रोधी होना आदि प्रकट दै 140 

उत्नेख्य होगा क्रि ऋग्वेद के इद्र-विष्णु ने वचिन ओर विप्र प्रभृति असुरों 
को चाहे कितनी ही वार परास्त क्यों न किया हो, उनके धन ओर जन की चाहे 
जितनी हानि क्योनकी हो, परवर्तीकाल में ये न केवल सतत संघषंशील दिखाई 
देते टँ अपितु अधिकाधिक शक्तिशाली वनते हृए दृष्टिगोचर होते टै । तैत्तिरीय 
संहिता (2/3/7/1) मे कहा गया है कि- ते देवा पराजिग्या असुराणां 
वैश्यमूपायन्‌ ॥ अर्थात्‌ जव देवता लोग पराजित हृए तो वे अश्रुरों के विश, 
(अधीनस्थ जनसामान्य) हो गए । पुराणों में निरूपित देवासुर-संग्राम से इनके 
सतत संघपंरत रहने की स्थितितो प्रकट है ही, लक्ष्ययोग्य थह भीदहै कि इन 
संग्रामो में प्राथमिक विजय प्रायः असुरोंकी ही होती है । तत्पश्चात्‌ किसी युक्ति 
हारा ही देवतागण उन्हे परास्त करने मे सफल हो पाते हैँ । अतः स्पष्टहैक्रिये 
नामशेष नहीं हृए । पाणिनि ने जो 33 आयुधजीवी (लड़कर या लूट-मार कर 
जीविकोपाजंन करने वाले) संघ गिनाए हैँ उनमें “असुर' भी एक है 141 

असुरो से सम्बन्धित विशद ओर एेतिहय महत्त्व की जानकारी तो हमे इस 
विपय को लेकर सभ्पन्न हए शोध-कार्या से ही मिल सक्ती है 142 मेरा आशय 
यहां कु प्राथमिक सूचनाओं से ही परिपुणं हो जाएगा । एक तो यह क्रि डां° 
डी°० आर० भंडारकर के कथनानुसार शतपथ ब्राह्मण' की एक उक्ति में असुरों 
की एक शाखा को श्राच्य्' अभिधान दिया गया है, जो न केवल ग्लेच्छ-भाषा- 
भाषी है, अपितु उसके अपने ब्राह्मणः (गुरु या धर्मोपदेशक) भी हैँ ।43 ओर 
इतना तो हमें ज्ञात ही दहै करि श्राच्य' मगध अथवा दणिक्न विहार का ही दूसरा 
नाम है ।* पुराण एवं महाभारत के अनुसार अंग, वंग, पुड्‌, सहन ओर कलिग- 
असुर वालि के उन पांच पृत्रोंके नाम टै, जिनके आधार पर पूर्वी भारतकेक्षेतों 
का नामकरण हुजा था । इन समस्त प्रदेशों से निमित पूर्वी भारत को इसीलिए 
बालेय क्षेत्र ओर वहां के ब्राह्मणो को बालेय ब्राह्मण कहा जाता था । "° साथ ही 
शतपथ ब्राह्मण मं जलप्लावनके वाद मनु द्वारा सम्पन्न यज्ञ के लिए असुर 
ब्राह्मणो के बुलाए जाने का उल्लेख हैँ । दूसरे; जो अधिक महत्त्वपूणं भी है वह्‌ 
यह किं कालिकापुराण के अध्याय 36 से 41 तक मे नरकासुर कीजो कथा दी 
गई है उसके अनुसार व्रेतायुग में व्राराह (विष्णु का अवतार) ओर पृथ्वी के 
संसगे से नरकः नामक बालक का जन्म हुभा । सोलह साल की अवस्था तक 
मिथिला-नरेश “जनकः ने उसका पालन-पोषण किया । इसके बाद नारायण 
ने उसे "कामरूप करा राजा वना दिया । ध्यान रहे कि महाभारत काल मे इस 
"कामरूपः का नाम प्राग्ज्योतिषपुर' था। अस्तु। कुरस्य तक नरक 
ने अपने पिता नारायण के उपदेशानुसार कामाख्थादेवी को भवित करते हुए ओर 
ब्राह्मणों का सम्मान करते हृए ठीक ढंग से शासन किया, कितु बाद मे बाणाधुर 
की संगति के प्रभाव से वह देव-दरषी ओर दिजनद्षी हो गया । अतः असुर! 
कहुलाया । कृष्णावतार लेकर नारायण ने उसका वध क्रिया । उसके द्वारा बंदी 
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वनाई गई सोलह हजार कन्थाओं को अपनी पत्नी वना लिया, ओर शासन उसके 
पुत्र भगदत्त को सोप दिया । उसका पुत्र वज्दत्त हआ --ये दोनो महाभारतम 
युधिष्ठिर के सम-साभयिक वताए गए दँ । कहा गया है कि चार हजार वपे तक 
इनका वंणानुक्रम चलता रहा । ध्यातव्य होगा किं महाभारत के अनुसार भगदत्त 
पूर्वी भारत के योद्धा थे ओर उनकी सेना म्लेच्छो ओर किरातो से वनी हुई थी । 
इस कथा मे निदिष्ट जनक व नरक के सम्बन्ध के विषयमे प्रो° डी आर० 
मांकड़ ने एकं विच।रने योग्य टिप्पणी दी है । उनका कथन है कि जैसे जनकः 
एक राजवंश दहै, वैसेही नरक' भी एक राजवंश है । वस्तुत. जनक' ओर 
'नरक' एक ही शब्द केदो रूप रहँ । जनक =-अन-{-कः; ओौर नरक नर-}-क। 
स्पष्ट है कि नरक" मे (जनक' शब्द के जन का अनुवाद नरः कर लिया 
गया है । "जन" ओर नर' का अथं एकी है । अतः नरकः शब्द “जनकः 
का पर्यायवाची (या रूपांतर मात्र) है । (नरक' शब्द की यह व्युत्पत्ति (उपर्युक्त 
कश्राके साक्ष्यमे) डां० मांकड़ के अनसार यह प्रमाणित करती किनरक 
राजा मूलतः जनक" राजवंश से सभ्व्रद्ध था। “जनक राजवंश से पृथक्‌ होने 
पर उसने (नरक' नाम अपनाया । डां° मांकड़ के कथनानुसार "हरगौरी सम्वादः 
नामक पुस्तक की निम्नांकित उक्ति मे, तांत्रिक णेलीमे, इस वंण के 24-25 
राजाओं के नामों के प्रथमाक्षरो का उल्लेख है-- 
जसनागभरतामरजहायपल्चिलाः । 
अससोम्याम भृगोया सूरेशि नरकान्वये ।।4५ 
अवलोक्य है कि सातवीं णतानब्दी से वारहवीं णतान्दी (ईसवी ?) के अंतराल 
मे हए एसे सात राजाओं के तास्नपच्र भिले हँ, जिन्टोने इन ताम्रलेखों में स्वयं 
को उपर्युक्त कथा के नरक, भगदत्त एवं व्रदत्त का वंशज वताया है । इन 
राजाओंकेनाम व समय इस प्रकार ्दै--(1) भास्कर वर्मा (सप्तम शताब्दी 
पूर्वद्ध ), (2) हजंर वर्मा--(नवम शताब्दी मध्यभाग), (3) वनमाल (हजैर 
का पृत्र-नवम शताब्दी का मध्यभाग), (4) बलवर्मां (वनमाल का पौत्र- 
दशम शताब्दी का प्रथमांश), (5) रत्नपाल (एकादश शताब्दी का प्रथमांश) । 
(6) इन्द्रपाल-- (रत्नपाल का पौत्र - एकादश शताब्दी का मध्यभाग), ओर 
(7) धमपाल (इद्रपाल का पौत्र, द्वादश शताब्दी का प्रथमांश) । 
वनमाल के ताञ्नपव्र मे भगदत्त के विषय में लिखाहै कि -- 
सम्प्राप्तो भगदत्तः श्रीमत्प्रार्ज्योतिपाधिनाधस्वम्‌ । 
विनय भरेण ददैस्य प्राराधयदीश्वरं तपसा ।। लोक 5 ॥ 


अर्थात्‌ - भगदत्त ने श्रीसम्पन्न प्राग्ज्योतिष का आधिपत्य प्राप्त कर, वहां 
से आकर अत्यंत विनयपूवक तपश्चरण के द्वारा भगवान्‌ महादेव की आर।धना 
की थी । वदत्त के सम्बन्ध मे वनमाल के पौत्र वलवर्मा के तास्रपत्रमे लिव 


रै-- 
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उपगतवति सुरलोकं तसिमंस्तस्यानुजोऽभवद्‌ भूमेः । 
पतिरमलभक्तिरीगे यं प्राहुवेज्रदत्त इति कवयः ॥ 


अर्थात्‌--उनके (भगदत्त के) सुरलोक चले जाने पर उनका अनुज (उपर्युक्त 
कथा के अनुसार पत्र) महादेव में विमल भक्ति रखने वाला राजा हुआ है; कवि 
लोग उसे वज्दत्त के नाम से पुकारते है 14: 

अवलोक्य है कि इन राजाओं ने अपने पूवंजों के शिवभक्त होने की वात 
कही है, कितु इससे, जंसा आगे स्पष्ट हो जाएगा, वस्तुस्थिति में कोई फक 
नहो पडता 145 इतना स्पष्ट है कि असुर, मात्र पौराणिक (या काल्पनिक) सृष्टि 
के प्राणी न होकर भारत भूमि पर वसने वाले मनुष्य थे जिनके अस्तित्व के 
प्रमाण प्रागैतिहासिक काल से आधुनिके युग तक मिल सकते हैं । 

असुरों के धर्म-दणेन एवं आचार-विचारो का परिचय आगामी पृष्ठो में 
प्रासंगिकता के अनुसार दिया जाएगा । यहां इतना उल्लेख्य होगा कि वैदिकः 
वाङ्मय में “असुर' शब्द के उपर्युक्त अर्थातर के कारण पर विचार करते हुए, 
प्रो° मैकडोनल ने लिखा है कि जहां तक वैदिक देवताओं का सम्बन्ध है, इस 
(असूर) शब्द का सर्वाधिक, ओर विशेष रूपमे, प्रयोग मित्र अथवा “मित्रा 
वरुण' के लिए हुजा दै ओर इस प्रयोग मे असुर' शब्द द्वारा उनकी (मित्रा 
वरुण की) “माया' अथवा गृह्यणक्ति' को लक्ष्य (या निदिष्ट) क्रिया गया 
है । अर्थात्‌ असुर' शब्द का लक्षित अथं माया'है, जो गुह्यगक्ति का योतक 
है । निश्चय ही अपने हित की "मायाः (गृह्यशक्ति) उपकारक सिद्ध होगी; ओर 
अहितू की अपकारक । 'असुर' (जिसका “रहस्यमय व्यक्तिः अर्थं किया जा 
सकत। है) की भांति भाया का्रेष्ठ आशय प्रमुखतः वरुण ओर मित्र से संयुक्त 
है, जवकि बुरा आशय दैत्यों के लिए सुरक्षित क्रिया गया है ।*१ “असुर' शब्द की 
तरह ही 'मायिन्‌' शब्द भी प्रमूटरूप से "वरुणः के लिए प्रयुक्त हुआ है । कहना 
न होगा कि किसी की माया को शुभ या अशुभ आशययुक्त मानना एक 
सापेक्ष्य भाव है । “असुर णब्द का मूलभूत तात्पयं होगा -एेसा व्यक्तिजो 
रहस्यमय है, गृह्यणक्तियों से युक्त टै अथवा जिसके आचार-विचार (अस्पष्ट 
या रहस्यात्मक हैँ 1 जो असुर है, वह॒ “मायिन्‌' अथवा मायावी भी है ओर 
विशेषण रूप मे असुर, आसुरी, मायावी आदि शब्दों का प्रयोग रहस्यमार्गी, धर्म. 
द्णन के उपदेशकों एवं अनुयायि के लिए हो सकता है । 

छान्दोग्योपनिषद्‌ की एक उवित {8/8/5) के अनुसार असुर दान नहीं देते 
थे, उसमे उनकी श्रद्धा नहीं थी, यज्ञ नहीं करते थे, यही उनका उपनिषद्‌ (रहस्य 
अथवा रहस्यमय उपदेश) था । अर्थात्‌ वे देवता (== वैदिक देवता), यज्ञ ओर 
ब्राह्मण में श्रद्धा नहीं रखते थे । कहना न होगा कि यदि देवता, यज्ञ, ब्राह्मण 
आदिमे श्रद्धा न रखना ही असुरो क{ मख्य उपनिषद्‌ है, तो स्वयं उपनिषदकारों 
हारा उपदिष्ट परा, मधु, आदित्यादि विषयक समस्त विद्याएं आसुरी विद्याणे 
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सिद्ध होगी; ओर उपनिषदों के आचायं आसुरी विद्याओं के प्रचारक- इस पर 
हम आगे यथास्धान विचार करेगे । 
प्रासंगिक होने से उत्लेख्य होगा, सोरेसन' कृत "महाभारत कोण" में 
सुपाश्वे, चंद्र ओर सूमति- तीन नाम रेसेरटैँंजो जंन तीर्थकरों के नामोंसे 
साम्य रखते हैँ । महाभारत में “सुपाण्वे' को "कुपथ" नामक असूर का अंशाव- 
तार बताया गयाहै। चद्रःको भीएकरणेसाही अंशणावतार वताया गयादहै। 
सुमति नामक असुर के विषय में कहा गया दहै कि वरुण प्रासाद में उसका स्थान 
दैत्यों ओर दानवो में था । इतना तो सर्वविदितही टै कि हिद पुराणों के अनुसार 
अर्हतो ने जेन धमं का उपदेश असुर-प्रजा के लिए किया था ।२० जेनों कै ब्राह्मण, 
यज्ञ एवं देवविरोधी होने मेतो कोई सदेहदै ही नहीं। इस प्रकार जैन धमं 
के उपदेशक एवं अनुयायी पुराणो मे प्रत्यक्ष अथवा परोक्षङ्प से अचर कटे गणए 
त्‌ + 


बुद्ध भगवान के विषय मे भागवत (1/3/24) में कहा गथा कि-- 


ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम्‌ । 
बुद्धो नाम्नो जिनसृतः कीकटे चु भविष्यति ॥ 
अर्थाति--कलिकाल मे देव दं षियों को सम्मोहित करने के दटेतुसेवुद्धनाम 
के जिनसुत का जन्म कीकट देण (मगध) में होगा । 

"गरुड पुराण" (1/2/34) में यही श्लोक अक्षरशः दिया गया है, ओर कहा 
गया टै क्रि-- वासुदेवः पृनवृंदध सम्मोहाथ सुरद्विषाम्‌ ।। (भागवत पुराण' की एक 
उवितमे कटा गया है कि 'वादेविमोहयति यज्ञकृतोऽतदहीन ।' अर्थात्‌ वेद क 
अनधिकारियों को यज्ञसे दुर रखनेके लिए अप उन्हं "वाद ्ारा मोहित 
करत ट। महाभारत के “भीष्मस्तवराजः मे वद्ध को “मोह्‌ात्मा' बताकर 
नमस्कार क्रिया गथा है- 

वुद्धरूपं समास्थाय बहुरूपं परायणः । 
मोहयन्‌ स्वेभूतानि तस्म मोहात्मने नमः॥। 

यह्‌ हम अगे देखेगे कि आयं लोग स्वयं को देव-पुत्र ओर अपने ऋत्विजो 
को भू-सुर मानते टँ । उपर्युक्त उवितयों मे सुरद्रिषाम्‌' का लक्षित अर्थं सुर 
द षी; अर्थात्‌ अ-सुर ही है । “मोहात्मने' का तात्पयं भी “मायिन्‌' या “मायावी 
होने से असुर ही होगा । अतः उपनिपत्कार, जैन एवं बौद्ध ब्राह्मण-पूराणों के 
अनुसार असु रसस्कृति के अनुयायी कहे जा सवते हैँ । 

2. ब्रात्य 
ऋग्वेद (1/163/8) तथा अथर्ववेद (2/9/2) ओर तैति° संहिता 
(1/8/10/2) आदि में श्रात' णब्द का प्रयोग "समूह्‌" अथवा संघ' के अथं में 
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हआ है, कितु यह इसका एकमात्र अथं नहीं है । ऋग्वेद (6175/9) में आ 
योद्धाओों को श्रातसाह्‌' कहा गथा दै, ओर यजुवेद (वाजसनेयि संहिता 30/8) 
तथा त॑त्ति° त्रा° (3/4/5/1) में दी गई, पुरुषमेध यज्ञ के उपयुक्त वलिप्राणियों 
की तालिका में त्रात" का समावेश हआ है । स्पष्ट है कि आर्यो को उनका वध तक 
दुष्ट था, अतः वे उनके विरोधी ही होगे, सहधर्मी नहीं । 

ब्रात्यो' का विशेष परिचय हमे अथववेद, पंचविश ब्राह्मण श्रौत सूव्रों ओर 

महाभारत तथा स्मतियों में मिलता दहै । अथववेद के प्रह्वे मंडल मे त्रात्य या 

एकत्रात्य' का जो वणेन है, वह्‌ मख्य रूप से इनकी विचारधारा एवं साधना- 
पद्धति से सम्बन्धित टै । अतः उसका अवलोकन इनके सामान्य परिचय के वाद 
करना ही उचित होगा । 

कात्यायन, आश्वलायन, शांख्यायन, आपस्तम्ब, बौधायन एवं लाट्यायन 
श्रौतसूत्र में इनकी वेश-भूषा एवं रहन-सहन विषयक जो सूचनाए हैँ उनमें से 
कू का उल्लेख यहां आवश्यक है 1 ये लोग उव्ड़-खावड़ मागं पर भी चल सकं 
--एेसा एक छोटा वाहन रखते थे जिसे "विपथ" कहा जाता धा । विना डोरी 
ओर वाण का इनका धनुष होता था, जिसे “जाह्लोड :' (गृलेल) कहते ये- 
(लाट्या० (8/6/7); सिर पर टेढ़ी पगड़ो (उष्णीष) वाधते थे; काले अथवा 
लाल रंग के विशेष करके धारिथों बाले कपड़ पहनते थे; इनके ऋत्विज लाल 
पगड़ी (लोहितोष्णीषः)> वांधते थे। हाथ में एक श्रतोद' (दंड या चाबुक) 
रखते थे; चमड़ के जूते (उपानह्‌) ओर चांदी के आभूषण (निऽ्क) भी पहनते 
थे इत्यादि ।*- 

इनकी आजीविका के विषय में पंचविश ब्राह्मण (17/1-4) में कहा गया 
है कियेलोगन खेती करते थे न व्याफार । पाणिनि ने (अष्टाघ्यायीः 5/2/21) 
इन्हे “उत्सेधजीवी' संघ बताया है । जिसके भाष्य मे पतजलि का विधान इस 
प्रकार है- 

नाना जातीया अनियत वृत्तय उत्सेधजीविनः संघाब्राताः । 
तेषां कमं त्रातम्‌ । व्रातेन कमणा जीवति त्रातीनः ॥ 


तात्पर्यं स्पष्ट टै किये अनेक जातिथों के थे, इनक्री वृत्ति (जीविका) 
अनियत थी, मूख रूप से लोक-उतीडन य। लूट-मार करना ही इनक्री वृत्ति थी 
अतः ब्रातीन' (लुटेरे) थे । 

वोधायन श्रौत सूत्र के अनुसार व्रात्य लोग भूत, प्रेत, डायन, जादू, टोना, 
आदि दारा जीविकोपाजंन करते थे । 

वृत्ति-विषयकं उक्त उल्लेखो से स्पष्ट होता है कि इनके समुदायो मे वैश्य- 
वग (कृषक एवं व्यापारी) या तो था ही नही, या फिर नगण्य रहा होगा । अत 
वत्ति के आध।र पर गण्यमान्य वगंदोही रहे होगे जिन्हे अहत" ओर धयोद्धा 
कहा जाता था ।% जो क्रमणः ब्राह्मण व क्षत्रियवत्‌ रहे होगे । 
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उल्लेखनीय यह टै कि श््रात्यस्तोम' नामक याज्ञिक विधि दारा इन्हं शुद्धया 
संस्कारित करके वर्ण-व्यवस्थामें अपना लेने की विशेष व्यवस्था श्रौतसूत्र में 
पाई जाती है । “कात्यायन श्रौतसूत्र" में चार प्रकारे के 'त्रात्यस्तोम' यज्ञोंकीौ 
विधि वणित है प्रत्येक विधि एक-एक प्रकारके ब्रात्यों के लिएटै। इससे प्रकट 
है कि “्रात्योके समूहमेकमसे कम चार प्रकार की टोलियां होती थीं । पहला 
"व्रात्यस्तोम' एसे लोगों के णदिकरण के लिएदहैजोब्रात्यगणों में पृजा-पाठ जसे 
धार्मिक कृत्य सम्पन्न कराते हों-- (ब्रात्यगणस्य ये सम्पादयेयुः--का० श्रौऽ सू 
22/4/31) । दूसरा उनके लिए जिन्हें कात्यायन ने 'निदित ओर नृशंस कटा 
है-- (वहीः 22/4/8); तीसरा उनके लिए जिन्हें कात्यायन ने कनिष्ठ कहा 
है-- (वही: 22/4/5); ओर चौथा उनके लिए जिन्हे कात्यायन ्येष्ठ या 
“स्थविर' कहते टै - (वहीः 22/ 4/6-7) 1? कहना न होगा कि ब्रात्यो के इस 
वर्गीकिरण में उनकी अनियत वृत्ति ओर वर्णव्यवस्था जसी किसी व्यवस्था का 
अभाव स्पष्टतः नक्षित दै । "वात्यस्तोम' विधि के वादं इनके क्षत्रियो (जिन्हें 
'वृषल' कठा जाता धा), को आर्थवणं के क्षत्रियो ओर इनके ब्राह्मणो (जिन्हं 
'मागध' अथवा श्रद्मावंधु' कहा जाता था) को आ्यवणं के ब्राह्मणो में समाहित 
कर लिय। जाता था, शेष को वैश्य एवं श्रो मं ने लिया जाता धा, ओर तव इनसे 
अपेक्षा की जाती थी कि वे च्रेवियवृत्ति' को अपनाएं 1 
'पंचविश ब्राह्मण" में भी व्रात्यो! का एक चतुविध वर्गीकिरण दिधा गय। 
है जिसके अनुसार त्राति-व्यवस्था में रहने से पतित हुए पसे व्रात्यो को जोन 
ब्रह्मते (ब्राह्मणों के आचार) का पालन क्रतद, नचेतीया व्यापार करते 
है, उन्दँ "हीन" अथवा 'कनिष्ठ' कहते दव । इनके दो उपभेद है - अर्हत' एवं 
"योद्धा" ।* वस्तुतः यही इनका प्रमृख वे है । 
तरात्यों के दूसरे वग को 'गर-गिर' कटा गया टै 1 इसके लक्षणो के विषय 
मे मतभेद पाया जाता है । एक मत के अनुसार ये किसी पाप-कमं कै फलस्वरूप 
जातिसे च्यत हृएलोगथे; तो दुसरे के अनुसारये "विप-पान या मादक 
द्रव्यो का सेवन करने वाले होते थे । हो भक्ता टै कि परवर्ती शेव योगसाधकों 
की तरह मादक द्रव्यो का सेवन इनकी साधना-पद्धति या धार्मिक आस्था से सम्बद्ध 
रहा हो । 'पंचविण ब्राह्मण" (17/1/9) में कहा गया है किं ये लोग अदीक्षित 
होकर भी दीक्षितवाच' (संस्कृत) बोललेते धे । “ये लोग उच्चारणमगेसरल को 
उच्च।रण मे कठिन कहते थे ।'” संस्कृत भाषा से इनके अभिज्ञ होने से सम्बन्धित 
इस विघरान के आधार पर कुट विद्धान इन्दे अनाय मानने के पक्ष मे नहीं है, कितु 
दूसरे विद्वानों के अनुसार यह विधान उनकी उस अवस्था का द्योतक टै, जव वे 
संस्कृत सीख ही रहे थे; ओौर इसलिए उसके संयुक्ताक्षरों के उच्चारण में कठि- 
नाई का अनुभव करते थे । मुञ्च दूसरा विचार वस्तुस्थिति के अधिक सुसंगत 
प्रतीत होता है । 
'्रात्यो' के तृतीय वग को शम-नीच-मेढ, अभिधान दिया गया टै । लाट्या- 
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यन श्रौत सूत्र' (8/6/4) के अनुसार ““स्थाविरादिपेतप्रजनना ये त शम-नीचा- 
मेढ, ।।'' अर्थात्‌ बृद्धावर्था के कारण जिनकी प्रजनन-शवित समाप्त हो गई हो वे 
(नपुंसकः) णम-नीच-मेढ,' ह । कितु यह व्याख्या उपयुक्त प्रतोत नहीं होती, 
वयोकि यह योगसाधना द्वारा सिद्धे देसी अवस्था भी दै, जो युवावस्थामेंभी 
सम्भव है । कात्यायन ने सम्भवतः इन्टीं को “ज्येष्ठ एवं (स्थविर कहा है । 

अव यदि प्रथम वर्गके दो उपेदं को पृथक्‌-पृथक्‌ न मानं, तो इस वर्गी- 
करणमेंतीन टी वगं हए, न ए़ि चार-जेसा कि ग्रंथकार्‌ का कथन है । अतः 
ड डी° आर० भंडारकर का अनुमान दै कि इनके साधक वगं मे 'ऊरध्वंमेंढः' 
साधको काभी एक वगं रहा होगा । परवर्ती व योगियों के-कड़ालिग ओर 
ऊर्ध्वलिग नामकरदो भद इसी प्रकार केर । तान्त्रिकों के दक्निणाचार एवं वामा- 
चार क्राभेद भीइस संदभं मे उल्नेख्यदहै। अतः समग्र स्थिति को देखते हुए 
डां भंडारकःर्‌ का अनुमान असंगत नहीं प्रतीत होता । 

'सायण' ने ब्राल्यों को उपनथनादि संस्क्रारों से रहित यज्ञादि वंदिक कृत्यो के 
लिए अनधिकारी ओर सामान्यतः पतित वताया है 1” महाभारत (उद्योगपवं 
35/46/48) मे इन्हे (व्रात्यो को) आग लगानेवाले, विष देनेवाले, मदिरा 
वेचने वाले, सूदखोर (कुसीद), मित्रघाती, भ्र णहा, व्यभिचारी इत्यादि कहा गया 
है 1 “वौधायन धममसूत्र' (1/9/15) में इन्दं वणंसंकर कहा गथा है 1५8 मनु 
(10/20) ने इन्हे साविव्री परिश्रष्ट ओर उपनयनादि संस्कारों से रहित द्विज 
(व्रैवणिक) कहा है । इसका तात्पयं यह्‌ हआ किं इस परवर्ती अवस्था में श्रात्य' 
का प्रमुख लक्षण जना्यजाति न रहकर आयंसंस्कारो से विहीन होना हो गया 
है । अर्थात्‌ आर्यं व अनाय का भेद यहां चुप्तप्राय हो गया है; अव जो भेद है वह्‌ 
संस्कारी व असंस्कारीहोने काद । 

जसा हम आगे देखेगे अथववेद के श्रात्य सूक्त" मे (वेदिक देवता) "मित्र" को 
'एकत्रात्य' (इस नाम का सर्वोपरि देवता, या ब्रह्य या साधक) का, पूर्वं दिशा 
का “मागध' कहा गया है । अधिकांश विद्वान मागधः शन्द का अथं (मागध ब्राह्मण 
या मागध देशीय ब्रह्मवधरु' करते हु; ओर मगध प्रदेश के रहनेवालो को 'एकव्रात्य" 
के उपासक होने से व्रात्य मानते ह । अर्थात्‌ वे ब्रात्यों का सम्बन्ध पूर्वी प्रदेशोंसे 
जाते ह । कितु डां डोऽ आरञ भंडारकरनेणकाकी है कि ऋग्वेदिक कालम 
मगध को कौकट देश ओर त्राह्मणकाल मे प्राच्य कहते थे! (मगध नाम उक्त दोनों 
का परवर्ती है; अतः निश्चयपूर्वेक नहीं कहा जा सकता करि अथववेद का “मागघः 
शब्द मागध का ही अ्थेवोध कराता हो । उल्लेख्य होगा कि अथववेद की एकं अन्य 
उविति (5/12/4) में "तक्म ` नामक्‌ ज्वर को गंधार, मूजवन, अंग ओर मगध की 
ओर्‌ भेज जाने का स्पष्ट उल्लेख ठ । इस उवित में अंग" के साथ हुआ मगध" का 
उल्लेख उसकी दिशा ओर क्षेत्र का स्पष्ट निदेश कर देता है 1 एतदेशीय निव।- 
सियो के प्ररि ब्राह्मणो का द्वे षभाव, उनके अनायंत्व की सूचना भी दे देता है । 
अतः एकनत्रात्य' के साधक भमागध' का मागध प्रदेण से सम्बद्र दोना अप्रासंगिक 
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प्रतीत नहीं होता । अन्य (परवर्ती) स्रोतों से भी कृ एसे ही संकेत मिलते है। 
'सहानारत' (द्रोणप्वं ५३/८4) मेंदरदओॐौर दार्वाभिसःरके निवारियों को 
"व्रात्य" कहा गया है । सम्भव है यह उत्तर-पश्चिमदिणामे उनकी प्राचीनतम 
स्थिति से सम्बन्धित कथन हो, ओर आर्यो से पराजित होकर ये कवाइली जातियां 
देश के पूर्वी भ्‌ भाग में पुनः संगठित हुई हों । 
जसा हम देख चके है, "मनु ने श्रात्य' का अर्थं उपनयनादि संस्काररहित 
द्विजव्णं किया है, ओर कटाटै कि (मनुस्मति 10/22) उपनयनरहित ब्रात्य 
क्षत्रिय ओर सवर्णा स्त्री से उत्पन्न संतान (्लल्ल' कहलाती है, जो भिन्न-भिन्न 
स्थानो पर, अर्थात्‌, स्थान-भेदं से, ज्ञल्ल, मल्ल, निच्छिवि (या लिच्छिवि), नट, 
करण, खश एवं द्रतिड नामों से जानी जाती टै। सूत, वैदेह, मागध, चांडाल, 
आयोगव, क्षत्रा भादि को वणेसंकर कहा गया टै - (मनु ° 10/26,30) । 'महा- 
भारत' में विहार के अंग-क्षेत्र के निवासी *अधिरथः' को सूत' ओर उसके पुत्र कर्णं 
को “सृत-पुत्र' कहा गया है । लिच्छिवि वैशाली के निवासी है, वैदेह मिधिला-निवासी 
है, मागध मगध के निवासी है, जौर मल्ल उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, बलिया तथा 
गोरखपुर के निवासी ह । इस प्रकार मनुस्मृति के अनुसार पूर्वी प्रदेशों की मुख्य- 
मुख्य सभी प्रजाएं श्रात्य कटी जा सकती हैँ । प्रो० मैकडोनल के अनुसार इनका 
खानावदोश जीवन कुच एेसा संकेत करता किये सरस्वती के उस पार स्थित 
पश्चिमी जातिके लोग थे । कितु इनका पूवे मे होना भी उतना ही सम्भव है। 
यह्‌ सम्भावना इस तथ्य दारा पृष्ट होती कि सूं मे एक ब्राह्मण दारा (त्रात्य 
स्तोम विधि के अनुसार) मगध के निवासी श्रात्य' के व्यवितगत उपकरणोंका 
दान ग्रहण करने का संदभं टै 1*9 
डं० विनयतोप भद्राचायं का सुचितित मंतव्य टै करि ब्रात्यस्तोम विधि 
दवारा आर्यो ने ब्रात्यो को इतनी अधिक संख्या में अपनाया कि वे स्वयं अल्पसंख्यक 
हो गये । ये व्रात्य देशक पूर्वाप्रदेशोमं संघीयखूपमे संगठित हृए, ओर इन्ोने 
एक एेसी बौद्धिक चेतना को जन्म दिगा जिसने अव तक प्रस्थापित समस्त 
परम्पराओं का विरोध किया । बुद्ध, महावीर तथा छोटे-मोटे अन्य अनेक रूढि- 
विरोधी विचारक इसी वौद्धिक उत्तेजना की फलश्र ति थे-इसी के संदेशवाहक 
थे । 
बुद्ध की जन्मभूमि कपिलवस्तु, रूद्वग्रस्त धमं (वर्णाश्निमी धमे) के प्रभाव 
क्षेत्र से बाहर तो थी ही; चतुदिक एेसी बस्तियों से घिरी हुई थी जिन्हे व्रात्यो की 
विविध जातियों ने वसाया था । यह्‌ साक्ष्य हमे यह सोचने को प्रेरित करताटै कि 
जिस परिवार में बुद्ध का जन्म हुआ था, वह्‌ वस्तुतः व्रात्य परिवार धा, प्राचीन 
साहित्य में ्रातिसे ही उसे क्षत्रिय कहा गया है । परम्परागत अथं में एक ्विज' 
के दश संस्कारों का होना आवश्यक है । बुद्ध कै उपलब्ध जीवन-चरित्रमें हमें 
न कवल इन दश-संस्कारों का उल्लेख नहीं मिलता, अपितु व्रात्य ओर द्विज का 
अंतर स्पष्ट करने वाले "उपनयन" जसे एक महत्वपुणं संस्कार का भी कोई उल्लेख 
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नहीं मिलता । इस विमणं से इसी तथ्य करा संकेत मिलता है, कि वृद्ध के एक- 
संघीय-त्रात्य होने की ही सर्वाधिक सम्भावना है, यद्यपि पण्चात्कालीन लंखकों ने 
उन्हें क्षत्रिय समज्ञ लिया टै 10 

डां° भटराचाय॑ आगे लिखते ह कि “यह तथ्य, कि वुद्ध, एक संघीय ब्रात्य 
थे, उनके उपदेश, सिद्धांत (या मत) ओर उनके जोवन-चरित्र को समञ्चन मे बडा 

हत्वपूर्णं है; यहां तक कि उनका चितन ओर ब्रात्य-दणेन उनके समस्त आचार- 

विचार मं खोजा जा सकता टै।' ^ 

इस विपय मे, जसा हम आगे देखेगे, कोई सदेह नहीं हैँ कि वर्ण-उ्यवस्थ। 
विरोधी जातियां देण के पूर्वी प्रातो म संसष्ट हुई ओर उन्होने संघषं का मार्गं 
अपनाय्रा । महाभारत (सभापवं 13/55) मे अंधक-वृष्णि संघ के विषय में कृष्ण 
का कथन है कि -- अष्टादग सहलाणि त्रातानां संति न : कुले 11 अर्थात्‌ हमारे 
वुल संगठन मे अभी तक्र अट्ठारह्‌ हेजार त्रात्य ह । इससे स्पष्ट हैँ करि संघीय 
व्यवस्था" अपना लेने पर भी एेसे अनेक कवीले रहे, जिम्होने अपनी त्रात्यस्थिति 
(आयुधजीवी, धुमंत्‌ कवीलाई जीवन-पद्धति ) अथवा श्राति-व्यवस्था' का परि- 
त्याग नहीं किय। था । दूसरे यह कि च्रात्यस्तोम' विधि द्वारा ब्रात्यों को अप- 
नाने, त्रैविद्य वृत्ति---व्यवस्था मे सुस्थिर जीवन व्यतीत करने का उन्हं अवसर 
प्रदान करने से सम्बन्धित ब्राह्मणों के रचनात्मक प्रयत्नो को आंशिक सफलता 
टी मिल सकी । 


3. दस्यु 

ऋर्वेद (1/51/5 अदि) में इद्र को 'दप्यु-हत्य' ओौर (ऋ० 1/100/12 अदि 
मे) 'दस्यु-हन्‌ के विरुद दिए गए । "दत्यु' शज्द अमेक्रार्थी शब्द है| स्वामी 
दयानंद सरस्वती, पं° रवुनंदन शर्मा प्रभृति अनेक भारतीय विद्रान्‌ "दस्यु" शब्द 
का अथं मेघ' करते हँ । कुछ रूपकात्मक उक्तिथों में इसकी संगति भी टीक-टीक 
बैठ जाती ह । कितु कुछ उक्तियां एसी भी हैँ जहां खीच-तान किए बिना यह्‌ 
अथं नहीं लिया जा सक्ता । यथा- 


विजानी ह्यार्यान्यि च दस्यवो बहिष्मते रधया श।(सदत्रतान ॥% 


इस उवित मे आयं ओर दस्यु को प्रृथक्‌-पृथक्‌ जानने ओर पवित्र कर्मो से 
रहित (दस्युओं) को दंड़ति करके याज्िकों को सौप देने का स्पष्ट विधान है। 
ऋग्वेद (3/38/9) मे कहा गयादै क्रिडद्रने दस्युओं को मारकर आयं वर्णं 
की रक्षा की --हृत्वी दस्यून्‌ प्रा व्गभावत्‌ ।'' ऋर्बेद (6/18/3) मे कहा 
गयाहैकिदे इद्र, दस्युओं काशीघ्र ही दमन करके तुमने (उनके) पुत्र दासा- 
दिकोंको आर्योंको सौप दिया है। इद्रओौर अगिन द्वारा दस्युभोंकेवधसे 
सम्बन्धित एेसी अनेक उक्तिधां उदवरृत की जा सकती है, जिनसे लक्षित होता है 
कि दस्यु आर्थो के शत्रु थे । यथा- 
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ऋग्वेद (6/31/4) मे कहा गया है किह इद्र ! तुम दस्यु शम्बर के सैकड़ों 
नगरों को नष्ट कर दो--^त्वंगतान्यव शम्बरस्य पुरो जघन्या प्रतीनि दस्योः ॥' 
एक अन्य उक्ति (1/103/3) मे इद्र को दस्युओं के नगरों ‹ दासीः पुरः" 
को नष्ट करने वाला ओर आर्यो की शक्ति तथा यण को वढ्नेवाला कहा गया 
है 193 ऋग्वेद (2/20/8) में इद्र दारा करगत व्र से दस्युओं के वध ओर उनके 
'अयोमय' नगरों को नष्ट करनेवाला कहा गया हू। (अयोमय! शब्द का अर्थं 
'ललोह्‌-निमित' अथवा सुदृढ किया गथा दहै । एक अन्य उवित (ऋ० 1/33/4) 
मे कहा गया कि इद्र ने "ृत्त' नामक अत्यन्त धनी दध्यु को उसके अनुचरं 
सहित अकले ही मार्‌ डाला, ये यज्ञ-विरोधी धे, ओर लडने के लिए आए थे । इन 
उक्तियों से दस्युओं का सणक्त, धनी ओौर सुरक्षित नागरिक होना भ्रकट होता 
है। साथी यह किवे यज्ञ-विरोधी थे, ओर लड़ने-मरने को तत्पर रहते भरे । 

ऋग्वेद की एक उक्ति (4/ ! 6/9) में दस्यु को मायावान्‌ एवं अब्रह्मा कटा 
गया है--मायावान्‌ अब्रह्मा दस्युः ।' दूसरी उरिति (1/117/3) मं दस्थु ओर 
उसकी माया को अशिवः (या अहितकर) बताया गया है--"मिनंता दास्योर- 
शिवस्य माया ।' इससे प्रकट टै कि इन लोगों के पास कु रहस्यात्मक शकितियां 
भी रही होगी, अथवा ये लोग छल-कपट मे कुछ अधिक प्रवीण रहे होगे । ये लोग 
नतो यज्ञ को मानतेथेन वेद को । ऋग्वेद (5/7/10) में "दस्यून्‌ ' को अपृणतः' 
विशेषण दिया गया दै- आदग्ने अप्रृणतोऽत्रिः सासत्‌ सदस्यून ।' सायणाचार्य ने 
अपुणतः' का अथ 'अददतः --अर्थत्‌--'दान न देनेवाला" किया है । ब्रात्यों के 
लिए प्रयुक्त कुछ अन्य विशेषण इस प्रकार टँ -'अन्य-व्रत' (अवैविक ब्रतों का 
पालन करने वाले); अमानुषः (मनु-प्रोक्त आदर्णो, धर्मों को न मानने वाले), 
अयज्वान (यज्ञ न करनेवाल); अदेवयु (वैदिक देवों को न पूजनेवाले);4 
अकर्मन्‌ (कमकांड वा कर्मानृष्ठान से रहित), अमंतु (मननरहित, विवेक- 
शून्य); अनास (चपटीनाक, या विना नाक वाले) मृश्नवाच (अस्पष्ट अथवा 
हिसक भाषा वोलने वाले); अत्रत-- (तैदिक त्रतों को न मानने वाले 
ऋ० 1/51/8); अब्रह्मन (वैदिक यज्ञो व ऋत्विजो को न माननेवाले- ऋ ° 
4/16/9); देव-पीयु (देव-निदक अथर्व ० 12/1/37); अक्रतुन (निर्बुद्धि); 
ग्रथिनः-- (अज्ञान से वेधे); अयज्ञान्‌ (यज्ञानुष्ठानरहित); अश्वद्धान्‌ - (श्रद्धा- 
शून्य); अवृधान (हानिकारक)? कृप्णामपत्वचाम्‌ ` (ष्याम रंग ~ ऋ° 
9/41/1-2)--इत्यादि । 

उक्त निपेधात्मकं एवं निदा-सूचक विशेषणो की श्णखला से आर्यो ओर 
दस्यओं के मध्य शारीरिक रचना, रंग-रूप, बोली-भाषा एवं धामिक आचारः 
विचार, विषयक पाक्य भलीभांति रेखांकित हो जाता है । 

एतरेय ब्राह्मण (7/13-18) एवं शाखायन श्रौतसूत्र (15/20/1) मे, 
दस्यओं की उत्पत्ति-विपयक एकं रोचकः, कितु महतत्वपूणं आख्यान पाया जाता 


क 


है जिसके अनुसार हरिण्चंद्र ने अपने पुत्र रोहित कौ बलि वरुण को देने का 
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वचन दे दिया था। रोहितने णुनःणेप (कृत्ते की पुंद्ध) नापक व्यवित- जिनका 
पेतृक नाम आजगति धा-को वलि-प्राणीके क्पमें क्रय किया। यथधासमय 
उसे वलिस्तम्भसे वाव दिया गया, किंतु उसने विश्वामित्र द्वारा सुञ्नाएु गए 
सूक्तो (दे ऋग्वेद 1/24) मे देवो से श्रार्थना की, जर वह्‌ वच गया । विश्वा- 
मित्रने उसे देवरात' नाम देकर अपना पुत्र (शिष्य) वना निधा, ओर अपने 
अन्य सौ पत्रो मं उसे सत्ये मृख्य करार दिया । उनकी इस आज्ञा को पचास 
पुत्रो (शिष्यां 2) ने नहीं माना; जिन्हें शाप देकर विश्वामित्र ने दक्षिण के जंगलों 
मे निर्वासित कर दिया ।येही आन, पुड्‌, णवर, पुलिद, मुतिव आदि (जातियों) 
केरूपमेंदस्युहो गए 

“विश्वामित्रा दस्पूनां भूमिष्ठा' का तात्पयं यह हया क्रि दस्युं मे विश्वा- 
मित्र के अनुयाचियो का वाहूल्य टै । दूसरे, यहां अवलोक्य यह होगा कि इस 
कथन में दस्यु शब्द स्वयं किसी विज्ञे "जाति" का नदीं अपितु कुच सामान्य 
लक्षणों वाली अनेक जातियों के समूह्‌ का बोधक है । 

'निषंदु के अनुसार "दस्यु ब्द क्नयाथक "दस" धातु से वना है ओर उसकी 
निरुकिति -- "दश्युदस्यतेः क्षवाधाद्पदस्यत्यस्मिन्‌ रसा उपदासथति कर्माणि" हे । 
अर्थात्‌ जो रसो का क्षव करता हे, ओर यज्ञो को (कर्मो को) नष्ट करता है वही 
दस्यु है । दस्यु शब्द को व्युत्पत्ति एवं अथं के सम्बध में यास्काचार्य का मेतव्ध 
भी इसी प्रकार का दै दस्युः स्यतेः क्षथार्थात्‌ उपदस्यन्यस्मिन्‌ रसाः; उपदास- 
यति कर्माणि।' अर्थात्‌ दस्यु वह टै जिसमें रसों काक्षय होताहै, ओरजो 
(यज्ञादि) उत्तम कर्मोकानागश कर डालता है।' कहना न होगा उक्त निरुक्ति 
ओर निर्वेचन के अनुसार किया गया तात्पयं-निर्णय पण्चात्कालीन है, कितु 
पर्चात्कालीन साहित्य मे "दस्यु" शब्द का प्रयोग मुख्यतः इमी अथं में हआ देखा 
जाता है । 

मनु (10/45) के अनूसार चार वर्णो से वाहर की जातियां ~ फिर चाहेवे 
म्लेच्छ भाष।-भाषी हों या आय-भापा-भापी दस्यु" कही जाती हैँ । अर्थात्‌ आयं 
ओर "दस्यु का अंतर अव प्रजातीय न रहकर चातुबणे ओर अवणं होने का रह्‌ 
गया । तदुपरांत मनु का कथन ट कि पौण्डू, ओौण्ड्‌, द्रविड़, काम्बोज, यवन, शक, 
पारद, पह्‌ लव, चीन, किरात, दरद ओर खण--ये सव मूलतः क्षत्रिय जातिया है, 
कितु वैदिक क्रियाओं (संस्कारादि) ओरं ब्राह्मणों के सम्पकं के त्याग के कारणवे 
शनैः -णनंः वृषलत्व' को प्राप्त हो गई हँ (मनु 10/43-45) । यद्यपि वृषलत्व 
का प्रमुख लक्षण इन उवितयों मं समाहित है, तथापि प्रथक्‌ रूप से “वृषल” शब्द 
का निर्वचन देते हुए मनु का कथन है कि--"वृष' का अथं समस्त मनोक्रामनाओं 
को पूर्णे करने वाला भगवान “धर्म' है; ओर ज उसका अतिक्रमण (ह्यलम्‌) 
करता दहै - (अथवा जिसमे से उसका लोप हो जाता है); उसे "वृषल" कहते है । 
(मनु 8/16) 

कुल मिलाकर देखने पर मनु के कथन का तात्पथं यही निकलता है कि 
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ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य; ये तीन वणं द्विज है, चौथा (वणं) शूद्र है; जो एकज है । 
पाँचवाँ कोई वणं (ब्राह्मण धमं की वणे-व्यवस्था के अतगत) नहीं हैँ । (मनु° 
10/4) जो भी कोई इस व्यवस्था से वाहर है, वह आर्यं भाषा बोले या म्लेच्छ 
भाषा, वस्तुतः दस्यु है । (मनु 10/45) ओर क्षात्र धर्मसे विम हए ओौण्ड्, 
पौण्ड, शकादि की संज्ञा "वृषल' है- जिसका अधं स्व-कमं विमुख क्षत्रिय' है । 
कितु मनुस्मृति (8/156) की अपनी टीका में मेधातिथि का कथन टै कि मिध्या- 
दर्शी (पाखंडी, नास्तिक) ब्राह्मण को भी "वृषल' ही माना जाना चाहिए ओौर 
उसे पितृश्राद्ध मे भोजन के लिए आमंत्रितन करना चाहिए । कौटिल्य का 
विधानदहैकरि जो (वर्णाश्रम दविज) णाक्य-- (बौद्ध निक्नओं); आजीविकों आदि 
"वृषलं परित्राडकों को यज्ञादि देव-कर्मा में ओर श्रद्धादि पितृकर्मा मे भोजन 
कराए उसे सौपण का दंड दिधा जाय ।' (अ्थंणास्त्र 3/20) तदुपरांत बुद्ध के 
शिष्यो मे अनेक ब्राह्मण भीथे, जो मृख्यरू्पसे पूर्वप्रदेणों केही थे । इससे 
प्रतीत होता टै कि मनु द्वारा प्रस्तार्चित उपयुक्त निवचन के आधार पर "वृषल 
णब्द मात्रधमेश्रष्ट क्षत्रिय वगं का योतक न रहकर उस दस्यु समाज'ःका भी 
द्योतक हो गया जिसमे उनके अपने ठंग के ब्राह्मणादि सभी वर्गो (या वर्णो) के 
लोगथे 
इस प्रकार “वृषल शब्द एक ओर उन लीगों के लिए प्रयुक्त हुआ जिन्‌ 
उनको युद्ध कर सकने की क्षमता या लड़ाकू प्रकृति के आधार पर वर्ण-व्यवस्था 
के अनुसार राजन्य या क्षत्रिय कहा जा सक्ता था । विशाखदत्त के “मुद्रा-राक्षस' 
नामक नाटक में चाणव्रयने चंद्रगुप्तं मौय को इसी अथं मे वृपल' कटा दै। 
दूसरे, पतंजलि ने इन उव्रितयो में ब्राह्मणों एवं वृषलो के पारस्परिक विरोध या 
विपरीत गृण-घर्मों को प्रकट किया टै-- 


ब्राह्मणा इम वृपला इम ॥ महाभाष्य 1/252/17-18 
ब्राह्मणस्य शुक्लाः (दताः); वृषलस्य कृष्णा (दंताः) \। 1/413/10 
ब्राह्मणस्य उच्चैः (आसनं); वृषलस्य नीत्रैरिति ।। 1/419/9 
डां० डी° आर० भंडारकार^० का मंतन्य है कि इन उक्तियों में वृषल ओर 
बराह्मण का विरोध दर्शाया गया है; अर्थात्‌ वृषल को केवल ब्राह्मण का विरद 
धर्मा वताया गथा टे, क्षत्रिय व वेश्यादि का नहीं । इससे एेसा प्रतीत होता है कि 
ब्राह्मण शब्द यहां किसी विशेष जाति का चयोतक न होकर ब्राह्मणों के नेतृत्व में 
वैदिक कर्मों को सम्पत्न करने वाले गमूचे समाज का द्योतक टे, ओर जो इस 
व्यवस्था से बाहर टै वे सव "वृषलः हँ । अर्थात्‌ ब्णे-व्यवस्था' से भिन्न समाज 
की संज्ञा वृपल' टै । इससे एक एसे सामाजिक तथा धार्मिक संगठन का वोध 
होता है, जिसमे ब्राह्मणों की व्ण-व्यवस्था के समानांतर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैण्थ, शूद्र 
चार व्गंतो होते ये; कितु वैदिक क्रिधाओंकोन करनेके कारण वे ब्राह्मण 
धर्मिथों मे समाहित नहीं थे । उपर्युवत संदर्भो के परिरक्ष्य में डं° भंडारकर का 
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मंतव्य सत्य सं वहूत दूर प्रतीत नहीं होता । यहां स्मरणीय होगा च्छि त्रात्यों की 
धुम॑तु कवीलाई जीवन-पद्ति वो श्राति" कहा गया धा, दस्युओं ने जो व्यवस्था 
अपनाई उसे सम्भवतः राजनेतिक दुष्टिसे संघीथ व्यवस्था ओर सामाजिक एवं 
धामिक दृष्टि से वृषल! संजा दी गई हो । 

ध्यातव्य होगा कि "वसल सुत्त' (युत्त निपात 1/7) में बुद्ध भगवान को 
अग्नि-भारद्राज नामक ब्राह्मणने निरादरपूणं ढंग ने मुंडक, श्रमण एवं "वृषलः 
कहकर सम्बोधित किया दहै। अर्थशास्त्र (कौटिल्य) के उपर्युक्त कथनमें भी 
गाक्यों "बौद्ध भिक्ष को वृषल परित्राजक' कटा गथा है । इससे सिद्ध है कि 
बुद्ध ओर उनके अनुयायी चवृपल' कटे गए । भगवान्‌ महावोर की स्थिति भगवान्‌ 
बुद्ध की स्थिति से क्रिसी प्रकार भिन्न नहींहै। डां डीऽ० आर० भंडारकरने 
छरप्ण के गुरु घोर आंगिरस दे° छांदोग्य उप 3/17/4-6) तथा अथर्ववेद के 
रचयिता आंगिरस की एकता, ओर प्रथम जेन तीथकर वृषभदेव तथा घोर आंगि- 
रस के सत्य, अहिसा, मैत्री आदि विषयक उपदेश की समता तथा जन तीर्थकर 
नमिनाथ ओौर कृष्ण के मध्य पैतृक्भाईके सम्बन्ध की मान्यता; ओर ऋग्वेद 
(8/85/13-15) ओर विविध पुराणों में निरूपित कृष्ण व इद्र के वमनस्य आदि 
संदर्भो के परिग्रे्ष्य मे यह प्रतिपादित करने का प्रयत्न किया है कि - जिस संस्कृति 
से कृष्ण सम्बद्ध थे, उसे वेदिक ' कटने की अवेक्षा वपलक' कहना अधिक उपयुक्त 
होगा 170 हम यह देख चके हँ कि महाभारत (सभापर्वं 13/55) में कृष्ण ने 
अपने अंधक वृप्णि-संघ में अठारह हजार त्रात्यो के होने की बात कहीं है । जिस 
“सात्वत जाति से वैष्णव पंचरात्रं का सम्बन्ध जोड़ा जाता, उसे पाणिनिने 
अंधक-वृष्णि संघ के अतगत एक छोटे आयुध्जीवी संघ के रूप में दर्शाया टै । मनु- 
स्मृति आदि धमम॑शास्त्रो मे भौ इस सात्वत जाति की गणना वणेसंकर अथवा 
श्रो के अतगत ही की गई है 1 अतः अन्य लोतो से भी डां° भंडाकर के उपर्युक्त 
मंतव्य का समथेन होता है । 


4. दास 
"ऋग्वेद' की एक उक्ति (3/34/9) मे कटा गया है कि इद्र ने दासवणं को हटा 
दिया, “यो दास वणेमधरं गृहाक ।' एक अन्य उविति (2/20/7) मे इद्र को 
'वृत्रहा' एवं “पुरंदर वताते हए कहा गया है कि उसने कृष्णयोनीः दासीः' प्रजा 
को नष्ट कर दिया--'स वृत्रहा इद्रः कृष्णयोनीः पुरंदरो दासी रेरथद्धि ॥' एकः 
अन्य उक्ति (2/11/4) मे 'दासीविशः' पद प्रयुक्त हआ है जिसका तात्पयं दास" 
नामक "विश (वंण, कवीला या गण) प्रजाति लिया गया है । इन उक्तियों के 
आधार पर विद्वानों का अनुमान ह कि दास' श्याम वर्णं (रंग) की किसी आ्येतर 
जाति के लोग थे। 

ऋग्वेद (1/103/3) मे दासों के नगरों (दासीः पुरः) का वर्णेन है 171 एक 
अन्य उक्ति (6/20/10) मे इनके पुरो (नगरों या दुर्गो) को शशारदीः' कहा गया 
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है 1** एक उक्ति के अनुसार इद्रने शम्बर नामक दास के निन्यानवे (ऋग्वेद 
2/9 5); तो दूसरी उक्ति (2/14/6) के अनुसार सौ पुरों को नष्ट किया 
ओर शुरंदर' (पुर-भंजक) उपाधि पाई । एक उक्तिमें कटा गयादै कि नमुचि 
नमक दासने स्त्रिभों से युद्ध करवाया क्ितुणेसी दुर्बल सेनामेरा (इद्र का) 
क्या कर सकती थी - स्ति्रोहि दास आयुधानि चक्रं किमाकरन्नवला अस्य 
सेनाः ।॥ (ऋग्वेद 5/30/9) । एक अन्य उक्ति के अनुसार अग्नि ने शत्रुओं की 
मैदानी ओर पवतीय -- दोनों क्षेत्रों की सम्पत्ति को जीत लिया ओर दास तथा 
आर्थं (दासों की संगतिसे पतित हृए आध) दौनों केद्रारा करिए जाने वाले 
उपद्रवो को शांत कर दिया - समज्जया पवत्या वसूनि दासा वृत्राण्यार्यं जिगेथ ॥' 
इन उव्ितियों से फलित होता हे किं दास धन-धान्य सम्पन्न, लड़ाकू ओौर सुरक्षित 
दुर्गो में रहनेवाले नागरिक थे । 
ऋग्वेद (6/25/2) मे कट्‌। गयादै किकर्मोको नष्ट करनेवाली प्रजा 
(दासी) को यज्ञ॒ करनेवाले यजमानो के लिएनष्ट करदो - विषुचीरार्याय 
विशोऽव तारीर्दासीः 11 एक अन्य उवित (ऋग्वेद 10/102/3) में कहा गया टै 
किं हमारे यज्ञादि शुभ कार्यो मे वाधा डालने बालो-- फिर चाहवे दास हों अथवा 
आये -कानाश कर दो-दासस्य व मधवन्नायंस्य वा सनृतयंवया वधम्‌ ॥' 
प्रकारांतर से अन्य भी अनेक उक्तियो में यही वात कटी गई टै 1“ ऋग्वेद 
(6/22/10) में कहा गया है कि एक राजा केकू्ण मंदे डइद्र ! तुम धामिक 
कार्यो मे विघ्न डालने वाल दासों का भी कर्म-परायण-- आये वना देते हो-- 
'वुत्रादासानि नाहपण्णि आर्याणि अक्रो ।' तात्पयं यह्‌ है कि ऋग्वेद की अनेक 
उक्तियो मं दासः का प्रमुख लक्षण, यज्ञादि क्रिया विरोधी, धर्म-कमं नाणक, 
धमम-कमं हीन - इत्यदि होना दै । इस प्रकार की उक्तियों के भाष्य मेंसायणने 
भी दास एवं दासीः आदि शब्दां का अथं - उपक्षपचितुः, कर्मणामृपक्षपयित्रोः 
शत्रु प्रजाः; केमंहीनानि मनुष्य जातानि, केमंविरोधिनी एवं असुर या आसुरी 
प्रजा -कियादह्‌ । त्सिभर एवं मेयर के अनुसार 'दास' शब्द का प्रारम्भिक अथं 
"शत्रु" था । निरुव्तक्रार (2/17) ने भी दास" शब्द की व्गुत्पत्ति (दस्यु शब्द की 
ही तरह) उस "दस्‌ धातु से सानी है जिसके अधे-- प्रथक्‌ करना, डानि पहु 
चाना आदि ह, ओर इसका निवचन-- "दासः दस्यतं । उपदासयति कर्माणि ॥ 
--केखू्पमेकियादटे। 
दूसरी ओर ऋग्वेद (1/92/8) मे कहा गया है किह ऊपः दैवते! म उस 
धन को केसे प्राप्त करूं जो "दास प्रगव' अर्थात्‌-भृत्यों के समूह से युवत टे । 
“कऋर्रेद' की एक अन्य उक्ति (7/86/7) में कहा गया है कि भिस प्रकार दास 
अपने स्वामी की परिचर्या करता है, उसी प्रकार मे दानादि गुणों से युवत “वरुणः 
की निष्पाप होकर सेवा करता हूं 17१ अतः विद्ठानों का अनुमष्नटै कि युद्ध 
वंदीं वनाए गए दासों को भृत्य (नौकर या गृलाम) केरूपमेरख लिया जाता 
होगा । अथर्ववेद तथा वैदिकेतर संस्कृत साहित्य में दास, दारी, दासीपृत्र आदि 
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शब्दो से यही तात्पयं निकलता दै । 

प्रमुख दासों के रूप में नमुचि, लम्बर, शुष्ण, चुमुरि, धनि, पिप्र॒ तथा इलीविश 
के नाम उल्लेख्य हँ । इनमे से शुष्ण एवं इलीविश नाम आर्यंतर माने गए हैँ । 
णम्बर ओरपिघ्रु को दास भी कटा गया है, दस्यु भी । अतः जहाँ तक इद्र ओर 
अश्विनो के प्रति वैर-भाव ओर यन्नादि कर्मोँके विरोध का प्रश्न है दास ओर 
दस्यु दानो की प्रवृत्ति मे साम्य है, कितु दोनों सवेथा एक या पययिवाची नहीं हँ । 
संगति-दोप से कर्म-पथ-विमुख हुए आयं ओर दास प्रायः एके ही प्रकार के शत्रु 
मने गए दँ । ऋग्वेद (4/30/17-18) के अनुसार तुर्व एवं यदु-- दोनों दास 
थे; फिर भी इद्र ने उनकी सहायता कौ, इसके विपरीत अर्ण" ओर '“चित्ररथ्‌"-- 
दाना आय थे कितु इद्रने उन्हंसरयु"°केउस पारमार डाला । एक राजा के 
र्पमेडद्रका एक प्रमुख कार्यं दासों को आर्यं वनाना वताया गया है । कहा जाता 
है कि दाशराज्ञ-युद्ध (युद्धो) मे आर्यो का नेतृत्व करनेवाले दिवोदास ओर (उसका 
पौत्र) युदासः० मूलतः दास थे, जिन्हे आर्यो ने अपना लिया था । ऋग्वेद के अनेक 
सूक्तो के प्रणेता के रूप में उल्लिखित (कवष' (ऋषि) को एत० ब्रा° (2/19/1) 
म कवप एलूपः नाम देकर दासी-पृत्र (दास्याः पृत्रः) कहा गया दहै । ऋग्वेद 
(10/86/19) में दास ओर आयं के भेद को इद्रकरृत कटा गया है । ‹दासवर्णं 
एवं (दासविशः' के समानान्तर 'दस्युव्ण' एवं दस्युविश' शब्द नहीं भिलते, तथा 
इद्र को "दस्युहत्य'„ "दस्युघ्ना जसी उपाधियाँं अनेक वार दी गई है, "दासहत्य 
जसी कोई उपाधि नहीं दी गई । इन समस्त उल्लेखो से एक तो दास ओर दस्यु 
का पाथंक्य प्रकट होता है, द्सरी ओर यह कि दस्युओं की अपेक्षा "दास" आर्यों 
के अधिक निकट रहे होगे । 


5. शूदर 


इस (शूद्र) शब्द का प्रयोग, ऋग्वेद मे, मात्र एक वार "पुरुष सूक्त" में हुआ है । 
जिसमे कहा गया है कि ~ ब्राह्मण उसका (पुरुष का) मुख रहै; क्षत्रिय भजा हैँ 

वेश्य उसके उट हं ओर “शूद्र उसके परो से उत्पन्न हृए है 177 सामात्य रूप से 
यह माना जातारटै ऋग्वेद की इस उक्तिमे आर्यो की समाज-व्यवस्थाके चार 
वर्णों का क्रमागत उल्लेख है । कितु ध्यातव्य यह टहैकिएक तो ऋग्वेद का 
दणव मंडल परवती काल की रचना मना गया है । दूसरे, आर्यो की तत्कालीन 
समाज-व्यवस्था की दयोतक ऋश््रेद की अन्य उक्तियों मेदो वर्गो (यावर्णो) का 
ही उल्ल प्रमुख रूप से हुआ है -- (1) ब्राह्मण ओर (2) राजन्य (या क्षत्रिय) । 
शेष आय प्रजा को "विश्‌! कहा गया है । इस प्रकार आर्यों की तत्कालीन समाज 
व्यवस्था में कुल तीन ही व्ण-त्राह्मण, राजन्य ओर विश्‌- रहे होगे । सम्भवतः 
इसीलिए तत्कालीन आयं प्रजा को श्रैवणिक' कहा जाता था। अतः आर्यों - की 
तत्कालीन समाज-व्यवस्था में “शूद्र नामक चतुथं वणे यातोथाही नही, यदि 
रहा भी होतो उसका अंतभवि विश्‌" के अतगत हो जाता था । उसका पृथक्‌ 
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अस्तित्व प्रामाणित नहीं होता । अत्तएव शूद्र' से सम्बन्धित किसी निष्कर्षं पर 
पहुंचने के लिए ऋग्वेद का मात्र एक वार का यह उल्लेख अपर्याप्त है । 

'ऋग्वेद' के "पुरुष सूक्त" मे उल्लिखित उक्त चार वर्णो के नामों के विषय 
मे डां° डीऽ आर० भंडारकर का मंतव्य है कि--पुरुष सूवत' का वण्यं विषय 
समाज-व्यवस्था न होकर "विराट्‌ पुरुष'- अर्थात्‌ “जो कुछ भूत में था ओर भविष्य 
मे होगा' वह सवरं । पुरुपः समूचे विश्व का पर्याय है। मानव समुदाय इस 
विश्वरूप पूरुष का एक अंग है, जो ब्राह्मणादि चार अंगो में विभाजित है । इनमें 
से ब्राह्मण, राजन्य एवं वैण्य आयेप्रजा के संयोजक अथवा द्योतक हैँ, ओर चतुथं 
शूद्रवगे शेष मानव जाति का द्योतक है । इस सूक्त मे पुरुष" क केवल मुख, 
बाहु, उरू एवं पैरों का ही रूपात्मक वणन नहीं है, उसके अन्य शारीरिक अंगों 
का निरूपण भी इसी प्रकार क्रिया गया है । यथा-चन्द्र उसके (पुरुष के) मनस्‌ 
से उत्पन्न हआ, सूयं उसके नेत्र से, वायु उसके श्वास से इत्यादि । इससे प्रकट 
है कि ऋग्वेद के रचना-काल तक, यह सिद्ध करने के लिए हमारे पास कोई 
प्रमाण नहीं है कि शूद्र आयां को समाज-व्यवस्था के आंतरिक भागके रूपमे 
मास्य थे । 

तदुपरांत ऋग्वेद (8/35/16-18) में अश्विन से अपने ब्राह्मणों, क्षत्रियो 
एवं "विशः को सणवत एवं समृद्ध वनाने की प्राना की गई है । शशूद्र' का उल्लेख 
या समावेण उसमे नहीं टै । इन समस्त संदर्भो से यही तात्पयं निकलता कि 
पुरुष सूबत की उपर्युवत उक्ति मे शूद्र का समावेश समूचे मानव समुदाय के 
निरूपण के उहेष्य से टी किया गया है, ओर ब्राह्मण, राजन्य एवं वैण्य आर्यं- 
प्रजा के द्योतक है; `णृद्र' अन्‌ आयं मानव-समुदाय करा 178 

प्रस्तुत लेखक के अनसार डां° भंडारकर का उक्त मंतव्य सत्य के निकट है, 
जिसकी पुष्टि अन्य स्रोतोसे भी होती है। अथववेद एक वेद के रूप में भले बाद 
मे मान्य हुआ; “अधर्वागिरसः' नास से उसका अस्तित्व पर्याप्त प्राचीन है । शूद्र" 
के प्रजातीय रूप को प्रकट करने वाली अथवेवेद की कुछ उक्तियां इस प्रकार 
~ 

1. तयाहं सर्वं पश्यामि यश्च शूद्र : उत्‌ आयः ।॥ 4/20/4 
अर्थात्‌--इससे मेँ प्रत्येक को देख रहा हूं -- उसे जो शूद्रै, तथाउसे जो 
आयं है । 
2. तेनाहं सर्वेपण्यामि उत्‌ शूद्रमृता्येम्‌ ॥ 4/10/8 
अर्थात्‌ -- उसके साथ मँ प्रत्येक को देख रहा हूं-- चाहे शूद्र हो या आयं हो । 
3. प्रियं मा कृणु देवेषु प्रियं राजप मा कृणु प्रिथं स्वस्थ पश्यत उत शद्रे उतायं ॥। 
19/62/1 


अर्थात्‌ - मृञ्ञे आप देवों का त्रिय वना, राजाओं का प्रिय बन म एसे 
प्रत्येक का प्रिय वनं जो मेरी ओर देवे; फिर चाहे वह शूद्र हौ या आयं । 
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4. त्रियं मा दर्भं कृणु ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चा्ययि च ॥ 19/32/8 
अ्थत्‌-दहे दर्भं ! आप मृङ्षे ब्राह्मण, राजन्य, शूद्र भौर आयं- सभी का 
प्रिय बनाओ । 
प्रकट है कि इन उक्तियों मे “शूद्र की तुलना ब्राह्मण, राजन्य ओर वेश्य से 
न करके सीधे आ्यंवगं (प्रजाति) से कौ गई है । अर्थात्‌ इन उक्तियों में शूद्र 
ओर आर्यं की समानांतर स्थिति का स्पष्ट संकेत मिलता है । डं° डी० आर 
भंडारकर के अनुसार अधवेवेद की इन उक्तियों में शूद्र ओर आयं के मध्य वसा 
टी विरोध द्याया गया है जैसा कि ऋग्वेद मं दास (यादस्यु) ओर आ्थंका। 
अर्थात्‌ आर्यो के विरोध कोलेकर ऋण्वेदमे दासया दस्युकाजो स्थान या 
स्थिति है, अथवेवेद मे वही स्थान या स्थिति शुद्र की दहै । अर्थात्‌ ऋग्वेद का दास 
या दस्यु ओर अथवेवेद का शूद्र एकार्थ हैँ 1 अतः इसमें कोई सदेह नहीं है कि 
शूद्र णब्द उन विदेशियों अथवा अदिवास्ियों का द्योतक है जो प्रजाति ओर 
धमं की दृष्टि से आर्यो से भिन्न थे 179 

उल्लेख्य होगा कि पाणिनि के एकं सूत्र (1/2/72) की वातिक में कहा गया 
टे कि सामान्य ओर विशेष का अ्थंवोध कराने वाले दो शब्दों से द्र समास 
नहीं वनता । इस वातिक के भ्रतिपाद्य के समर्थेन में पंतजलि ने जो उदाहुरण 
प्रस्तुत किए है; उनमें से एक है--शूद्राभीरम्‌ ।' कहना न होगा कि इस असंगत 
ह ह समास का शूद्र शब्द उस ^7मान्प' अथं का दयोतक है जिसके "विशेष" का 
निदेश (आभीर' से होता हो । अर्थात्‌ “आभीर' जिसका एक विशिष्ट रूप है “शूद्र 
उसी का सामान्य (विशाल, वृर्हद्‌ या अंगी) रूप है; अत सामान्य (शूद्र) मे विशेष 
(आभीर) का अंतभविदहै । इमौ संदमं में पंतजलि की एक उक्ति है-- “आभीरा 
जात्यंतराणि ' अर्थात्‌ आभीर एक शुद्रेतर जाति है । पंतजलि के इन कथनो से 
स्पष्ट है कि शूद्र एक प्रजाति अथवा अनेक प्रजातियो का एक समूह्‌ था; जिसमें 
आभीरादि का भी समावेश होता था । डां° वासुदेवशरण अग्रवाल का कथन है 
कि-"उत्तरी सिधके पूर्वं भागमे श्र ओर उसकेपासही आभीरोंका वड़ा 
राज्य था जिसके कारण “शूद्राभीरं यहे नामों का जोडा प्रचलित हुआ 180 


स्वयं पाणिनि के एक सूत्र (1/4/10) मे श्रो के दो भेद निर्दिष्ट है-- 


(1) अनिरवसित ओर (2) निर्‌वसित ।8` पतंजलि ने इस सूत्र पर जो भाष्य 
लिखा है, उससे शंगकालीन शूद्रो की स्थिति का परिचय मिलता है । जिसमे से 
यहाँ इतना ही प्रासंगिक होगा कि अनिरवसित शद्रवेह जो आर्यावतं की 
भौगोलिक सीमाओं से बाहर रहते ह--अर्थात्‌- वे जो उक्त व्यवस्था के अतगत 
नहीं दै । उल्लेख्य है कि इन निरवसित शूद्रो के उदाहरण के रूप मे पतंजलि ने 
किष्किध, गब्दिक (अथवा गंधिक), शक, यवन ओर शौयं तथा क्रौच का नामोल्लेख 
किया है । डं° वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार पाणिनि के “सिध्वादिगणः 
(4/3/93) में भी किष्किधा ओर गब्दिका--दोनों का पाठ है, किष्किधा गोरखपुर 
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जिले का चृखुदो ओर गब्दिका चम्बाका गही प्रदेणथा। ये दोनों उस समय 
आर्यावतं की सीमासे बाहर माने जाते थे 182 शक" सिन्थियन थे ओर यवन" 
ग्रीक; शेष का ठीक-टीक पता नहीं चलता । कितु इस विषय में संदेह नहीं रहता 
कि सव आ्यंतर प्रजातियों के लोग थे । 

डां वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार पतंजलि के समय वस्तुतः आयं 
ओर शूद्र की समस्या, आयं एवं मुंडा, निषाद, शवर आदि जातियों को एक 
सामाजिक तंत्र के अतगत लाने की समस्या थी । दूसरी मोर शक~-यवन सदुश 
विदेशी शूद्रोको भी भारतीय समाजमें स्थान देने की समस्या थी 1" 
एक तीसरे प्रकार केवेलोगथेजो लृूट-मारकर जीविका चलानेवाले लगभग 
जंगली हालत मे आर्यावतं की सौमाओं पर प्राचीन काल से वसे थे एसे उत्सेध- 
जीवी लोग पाणिनि के कालमेत्रात (यात्रात्य) कहलाते थे 1 चातुर्वण्यं संगठन 
के अनुसार व्रात्यो की स्थिति त्रात्यस्तोम करने तक णृद्रवत्‌ मानी जाती धी 188 

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि चातुर्वण्यं व्यवस्था के णूद्रही एक मात्र श्र 
नहीं रहे; आर्यावतं की सीमां से बाहर वसनेवाली त्रैर्ार्णिकेतर ~ अनार्यं 
प्रजातियों की भी एक संज्ञा शुद्र थी । अतः यह अनुमान असंगत न होगा कि 
वेदिकोत्तर वाङ्मय की जिन उवितियो में श्रो के साथ सौहार्दपूणं व्यवहार करने, 
उनका सम्मान करने ओर उनके अभ्युदव की कामना अथवा प्रार्थना के विधान 
दै, वे चातु्वेण्यं व्यवस्थाके शूद्रोसे सम्बद्ध है; ओर जिन उक्तियों में उन्हें 
यथा कामवध्य, कहा गया, उनके स्वत्व को नकारा गया ह, नरमेव यज्ञ के वलि- 
प्राणियों को तालिका मे उनका समावेश करिया गया हे, त्रयीविद्या कै उपदेश को 
सून लेने पर जिनके कानमे रांगाडाल देने का विधान किया गया है, वे उक्त 
आर्येतर प्रजातियों (के शूद्रो) से सम्बद्ध टँ 1 मेरा अनुमान दहै कि नारद, विदुर, 
व्यास, वाल्मीकि प्रभृति एेसे ऋषपि-मुनि, जिन्टोने अपने तपोवल से ब्राह्मणत्व अजित 
क्रिया है; एेसी लड़ाकू जाति्ां जिन्हे एकं ओर क्षत्रिय ओौर दूसरी ओर वृषल, 
म्लेच्छ, वर्णसंकर इत्यादि कहा गया है; तथा नाग, नंद, मौयं आदि एेसे 
राजवंश जिन्हं शूद्र कहा गया है;®° वस्तुतः उक्त त्रैवाणिकेतर- अनायं--प्रजा- 
तियो से सम्बद्ध रहे होगे । ध्यातव्य यह भी होगा कि वृषल (धर्मदिष); म्लेच्छ 
(प्राकृत भाषा-भाषी), वर्णसंकर (वर्णो का मिश्रण, अपृथग्भाव) एवं शूद्र 
(व्रैवाणिकेतर) आदि शब्द उस समय उन गहत अर्थो में प्रयुक्त न होते होगे, 
जिनमें बाद मेंहोने लगे। 

इससे प्रकट टै कि जो शूद्र" ब्राह्मणो (त्रै्वाणिक प्रजा) के निकट (अथवा 
सहधर्मी) ये, वे उनके प्रीतिपात्र ओर उनके गुणीजन सम्मान पात्र बने, कितु जो 
उनसे दूर (विधर्मी या अधर्मी) रट, वे निन्यन ओर वच्य वने रहे । 


पणि 
"ऋग्वेद' की एक उवित (7/6/3) मे पणिं को --*अक्रतून ग्रथिनः मृध्रवाचः 
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अश्रद्धान्‌ पणीन्‌ ।।' कटा गया है, ओर दस्युओं के रूप मं सम्बोधित किया गया 


है । ऋग्वेद की (1/83/4 आदि) अन्य अनेक उक्तियों मे देवों से पणिओं पर 
आक्रमण करने की प्राना की गई दहै, ओर कहागया टै करि इनको मारकर 
पराजित किया गया था । एक उक्ति (6/51/14) मे भेडिया सदुश अतिभक्षक 
पणि को मार डालने के लिए सोम का आह्वान किया गया है । एक अन्य उक्ति 
(5/34/5-7) मे पणियों को आर्यो का दास" कटा गया है, कितु यहाँ दास" 
णव्द का अथं भत्यं (या गृलाम) न होकर "शत्रु" होता है । ऋग्वेद (6/53/5) 
मेदेवोंसे कहागयाहै क्रि वे पणियों का हूदय विदीणं कर दं, ओर उन्हं हमारे 
वशमंला दें) ऋग्वेद (1/93/4) में कहा गयादहै कि इद्र ओर अग्निने पणियों 
की गायों को छीन लिया । ऋषि गृत्समद (2/24/6) के कथननुसार अत्यंत 
गृह्य स्थान नें छ्पाएु गए पणियों के धन को आयं ज्ञानियों ने प्राप्त किया । 
ऋगवेद (5/24/7) मे कहा गया है कि इद्र पणियों के अन्न को मुषने (चूराने) 
के लिए जाते हैँ ओर उसे अपने यजमानोमे वांट देते । एक अन्य उक्ति 
(ऋर्वेद 6/53/3) मे बरूषासे प्रार्थना की गई है कि वे अदित्सु (न देने की इच्छा- 
वाले) को दान देने के लिए प्रेरित करर; ओर पणि कै मन को मृदुकरं । एक 
उकित्त (ऋग्वेद 7/66/10) मे उन्हे वेकनाट (सुदखोर ?) कहा गया है । कुछ 
अन्य उक्तियों में दस्युओं की तरह पणियो को भौ आकाश कौ गायो एवं जलो को 
रोक रवने वाले कहा गया टहै-- (ऋग्वेद 1/32/11 आदि) । ऋग्वेद (7/56/ 
30) मेँ इनके पराक्रम (या शौय) को इद्र के पराक्रम से ओर (ऋग्वेद 1/151/ 
9 में) मित्र-वरुण के पराक्रम से निम्नकोटि का कटा गया है । ऋर्वेद (7/45 
31-33) मे गंगा के कछार की ऊँची भूमि पर बसनेवाले, पणियों के प्रमुख वुवुं 
का उल्नेख है, जिसने वृहस्पति के पुत्र णंयु को एक सहस्र गाये दनमेंदीं। 
यहां उक्षकी दानशीलता की प्रणस्तिभी की गई है। शांखायन श्रौतसुक्त 
(16/ 11/11) के अनुसार एेसा दान भरद्वाज ने ग्रहण क्रिया था । 

उप्यक्त उक्तियों से प्रकट है किं पणि धन-धान्यसम्पन्न थे, असंस्कृत भाषा 
बोलते थे; इद्र, अग्नि व ब्राह्मण में उनकी श्द्धान थी, वे अ।क्रामकं चहिन रहे 
हों कितु स्वरक्नादेतु लड़ने के लिए तत्पर रहते थे । आर्यां की दृष्टि मुख्यरूप से 
उनके धनधान्य पर केंद्रित थी, जिसे वे उनसे छीनकर, चूराफएर ओर दान लेकर 
येनकेन प्रकारेण प्राप्त करना चाहते थे । | 

“रौय' के अनुसार 'पणि' शब्द की व्युत्पत्ति पण्‌' (विनिमय) धातु से हुई है । 
'राजनिषंदटु' मे लिखा है कि ~ "वैश्यस्तु व्यवहर्ता विट्‌ व। तिकः पणिको वणिक्‌ ॥' 
अर्थात्‌--व्यवहर्ता, विट, वातिक, पणिक्‌ ओर वणिक्‌ वैश्य केही भेद टै । कहना 
न होगा कि "पणिक्‌' शब्द ऋग्वेद के पणि' से अभिन्न दै 1 अविनाशचंद्र दास 
एवं राहुल सांकृत्यायनःः प्रभृति के अनुसार परवर्ती वणिक्‌ शब्द की व्युत्पति 
ऋग्वे दिक “पणि' ओर संस्कृत के 'पणिक्‌' शब्द से हु ई है । संस्कृत शब्द पणयः 
(विक्रेय ्रस्तुएं), आयण या विपणि (बजार) ओौर "पणन" (वेचना) आदि का 
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स्रोत भी पणिः शब्द है । चंद्र चक्रवर्ती के अनुसार तमिल" का 'पणम' (धन) 
शब्द पणिः काही रूपांतर दै । इरा सवरसे यह अनुमान क्रिया जातादहैकि 
ऋर्वैदिक 'पणि' ही परवर्ती वणिकों के अग्रज या पूर्वज दै 
अविनाशचंद्र दास, पं° रघनदन शर्मा प्रभृति ऋग्वेदिक पणियों को मूलतः 
आयं ही मानते हैँ, कितु पाश्चात्य विद्ठान्‌ ओर उनके मतों को ग्राह्य रखनेवाले 
भारतीय विद्वान्‌ इन्हें आयेतर प्रजाति मानते हैँ । दिवोदास द्वारा पणियों, पारा- 
वतों ओर बृसय के विरुद्ध किए गए यृद्धका उल्लेख (ऋग्वेद 6/61/11) है । 
राहुल साकृत्यायन के अनसार पणि आर्यो के पुराने तश्रा दक्षिणदिणाके 
शत्रुओं मंसे थे, जिनके साध संघपं स्वेद के समय से वहत पूवं ही समाप्त 
हो चेः थे 1*9 इनसे आर्यो का वैरभाव मृख्य रूपमे इनके कृपण स्वभाव के 
कारण था।येनतो इद्रादिदेवों कोहविदेतेषथे,न पुरोहितो को दक्षिणा । 
पौराणिक उल्लेखो के अनुसार ऋभृओं ने इनसे लकड़ी का काम सीखा धा । इससे 
अनुमान किया जातादहै किये लोगव्यापारी थे, पानी के जहाज वनाना भी 
जानते थे । 
अविनाशचंद्र दास के अनुसार प्रारम्भमेये लोग (पणि) सप्त सिधु के पूर्वी 
भाग--राजपूताना-समृद्र के किनारे- रहते थे । राजयूताना समृद्रमें लुप्त हो 
जाने पर येलोग कृतो पूवे कीओर गये, कु गुजरात के पश्चिमी समुद्री 
किनारों पर भी वसे, ओर वहां से दक्षिण में नलवार'क्षेत्रमे ज। वसे; वहाँसे 
भीयेलोग धुर दक्षिण मे गए जहां पड्य' या 'पांडेय' ओर "चोल' आदिवासियों 
के सम्पकमे आए । इन पांडेय ओर चोल अ!दिवासियों का इन्टोने (पणियों ने) 
सभ्य एवं सुसंस्कृत वनाया ओर अंततः ये उन्दी मे अन्तर्लीनि हो गए । श्री दास 
ने यह सम्भावना भी व्यक्तकी दै रि ऋटरवेदिक्रः 'पणि' शब्द का सही उच्चारण 
“पंडि' होता था, यही आगे चलकर "पांड़' एवं "पांडेय हो गया अतः "पणि! ही 
सम्भवतः पांड्यो के पूर्वज टँ ।*० प° रघुनाथ शर्मा के अनुसार दक्षिण भरत के 
“पांडय' ओर “चोल' दोनों के पूवज “पणि हैँ ।“1 इनके द्वारा वताया गया ^.ण्य' 
(बाजार) ही 'पांडय' कहलाने लगा ओर वाद में पांडेय प्रदेणके नाम से प्रसिद्ध 
हआ । 
वैदिक वाङ्मय में उपर्युक्त प्रमुख जातियों के अतिरिक्त कुछ अन्य जातियों 
के भी उल्लेख रैँ। यह हम देख चके कि ऋग्वेद (6/61/1) के अनुसार 
दिवोदास ने पणि, परावत ओौर वृसय को एक ही युद्ध में पराजित किया था। 
रौथ के अनुसार “पारावतः का अथं (दूर से आनेवाला' होता टै ।५: कु विद्वान्‌ 
पारावतो को एक पवंतीय जाति मानते । पंचविश ब्राह्मण (9/4/11) में 
पारावत गण" को पूवेमे यमुना के निकट स्थित वताया भी गया है । वृसय' 
को भी कतिपय विद्रन्‌ पणि एवं पारावत की तण्ड की एक प्रजाति मानते 19" 
तदुपरांत ऋग्वेद की एक उक्ति (1 /133/5) मं "पिशाचि" करा उल्लेख हुआ 
है । अथर्ववेद में मुख्य ख्पसे तो इन्द प्रेतत्मा या वैतालिकै रूपमे ही चित्रित 
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किया गया दहै; कितु एक उक्ति (अथववेद 4/46/8) में इन्हँ मानव-आवासौं 
ओर ग्रामो मं वसनेवाला तथा एक अन्य उक्ति (5/29/9) में इनं कव्याद्‌” 
(कच्चा मांस खानेवाला) कहा गया है । ^तंत्तिरीय संहिता" (2/4/1/1) में असुरो, 
राक्षसो ओर पिशाचो के तीन आक्रामक वर्गो को क्रमशः देवो, मनुष्यों ओर पितरों 
का विरोधी वताया गया है ।५५ इनके दो उपभेद प्रतीत होते ्ै--(1) पिशाच 
ओर (2) करिमीदन्‌ । गोपथ ब्राह्मण (1/1/10) में (पिशाचवेद' का ओर 
आश्वलायन श्रौतसूत्र (10/7/6) में पिशाच विद्या" का उल्लेख है । ग्रियसंन के 
अनुसार उत्तर-पर्चिमी सीमांत प्रदेण में दरदिस्तान-चिप्तराल के लोगों का व्यापक 
जातीय नाम पिणाच था, क्योकि उनमें किसी समय कच्चा मांस खाने का रिवाज 
था । पैशाची प्राकृत की अनुश्रुति भौर धर्मशास्त्र मे पिशाच विवाह की स्वीकृति 
आदि से इनके अस्तित्व में सदेह नहीं रहता । 

मानव-शत्रओं, पाथिव दैत्यों अथवा राक्षसो के लिए ऋग्वेद में सामान्यतः 
“रक्षस्‌" शब्द प्रयुक्त हुआ है । ऋग्वेद के जिन दो सूक्तों (7/104 ओर 10/ 
87) में रक्नसोंका वर्णन है; "यातु" (एद्र जालिक) शब्द का प्रथोग या तो रक्षस्‌ 
के साथ (विशेषण के रूप) मे अथवा लगभग उसी (रक्षस्‌) अथं में स्वतंत्ररूपसे 
प्रयुक्त हुआ है । अतः विद्वानों का अनुमान है कि इनके भो दो भेद थे-(1) 
रक्षस्‌ ओर (2) यातुधान । वेदिक साहित्य मे रक्सो क। निरूपण मृख्य रूप से 
तो दो मुख, तीन सिर, चार नेत्र आदि से युक्त विद्रूप मानवाकर वाले दैत्यों या 
प्रतात्माओं के रूपमे ही हुआ है; कितु अथर्ववेद की एक उक्रित (5/22/12) में 
इनके स्त्री, पुरुष, परिवार ओर राजा तक का विवरण है । एक अन्य उक्ति 
(6/22/2) में इन्दं मरणधर्मा भी कहा गया टै । ऋम्वेद (7/104, 18-21) में 
रक्षसो एवं यातुधानो के यज्ञ-विरोधी कृत्यो का वणेन है । “ऋग्वेद' कौ कुछ अन्य 
उवितयों (10/87/16-17) मे यातुधानो को मनुष्य व अश्वोका मांस भक्षण 
करनेवाला तथा गायों का दूध पी जानेवाला कहा गया है । अथववेद (7/70/2) 
में एसे मंत्र का उल्लेख है जिससे ये अपनी माया से शत्रुओं के यज्ञो को निष्फल 
वना सकते थे । ऋग्वेद (1/76/4 तथा 10/87/3-6) मे अग्नि से इन्हें 
भस्म कर डालने की प्राथना की गई हे। 

वैदिकोत्तर साहित्य में राक्षसो का वणेन मूख्य रूप से यज्ञ-विरोधी, धमं 
विरोधी, मानव-भक्षी आदि रूपों में पाया जाता है । धमशास्त्रो' में राक्षस-विधि 
के विवाह की स्वीकृति है । पाणिनि ने रक्षस्‌ को आयुधजीवी जातियों मे गिनाया 
है । अतः इनका भी अस्तित्व अवण्य रहा होगा । 

तदुपरांत कीकट, पर्ण, पा्थव, मूजवंत, श्रृञ्जय, महावृष, गंधारि, बहलिक, 
रह, अराय, किरात, चांडाल, पणंक शियु, पक्थ इत्यादि छटे-मोटे एसे अनेक 
मानव समुदायो के उल्लेख वैदिक वाङ्मय मे मिलते टै जिन्हें वंदिकों ने एक 
या दूसरे रूप में अपना शत्रु माना है । 

उल्लेखनीय है कि वैदिक वाङ्मय की कुछ उक्तियो मे असुर, दस्यु आदि 
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शब्दो का प्रयाग विशेषणो के रूपमे भी हुआ है अथवा यों कदटिए कि परवर्ती 
काल मे उनकी एेसी व्याख्यां की गई हैं । सथा-यदि आयं “ईश्वर पुत्राः" होने 
से अथवा उनके ब्राह्मण भूदेव ' होने से श्ुर'है,तोजो एेसे नहीं है वे असुर है-- 
न सुराः इति असुराः ।' जिनका वष (धर्म) लुप्तहो गया हवे वृषल" है; 
जिनकी वृत्ति अनियतदहैवे ब्रात्य जधवा ब्रातीनर्ह; जो कर्म-क्षयी हैँ वे द्दस्यु' 
दै; जो आर्यवणं न होने मे अ-वणेहंवे दासव्णंदहैं; जो दीक्षित बाच्‌रहितटहैं 
वे मृध्रवाच रै, जो अपक्व मांसभक्षी वे पिणाच रैं इत्यादि । इस आधार 
पर कुष्ट विद्वान्‌ यह सिद्ध करते दै कि असुर, दस्यु आदि प्रजातियाँ न होकर कु 
ध्रष्ट हुए आर्यो के ही लिए प्रयुक्त विशेषण मात्र टै । इन विद्वानों की भावना 
स्तुत्य हो सकती है, कितु उनके मंतव्य अग्राह्यही रैं । 


(ख) एतियय संदभं 


पूर्वोक्ति मानव समुदायो (या प्रजातियों) के अस्तित्व के विषय में प्रायः संदेह 
नहीं किया जाता, कितु इनका सम्बन्ध मृख्प ङ्प से प्रागरतिहासिक काल से है-- 
अर्थात्‌ इनका व्यौरेवार लिचित इतिहास आज उपलब्ध नहीं है । इनसे सम्बन्धित 
एेतिह्य महत्त्व के यत्किचित्‌ जो उल्लेख मिलते हैं; उनमं से कुट का उल्लेश् हम 
इनके परिचय के अंतर्गत कर चुके है; कृच का यहाँ कियाजः रहादहै। 

(1) जसा हम कट चूके ऋश्ेदोक्त अधुर आधुनिक विद्रानों हारा असीरिया 
के निव।सी माने गण टं। बहिस्तु के एक शिलानेश्व में इन्हं 'अथृरा' (प्राचीन ईरानी) 
ओर “अग्शुर'(शुपा की भाषा मे) कहा गया है ।*° पाणिनि ने असुर' एक आयुध- 
जीवी संच वताया दै । हाल साहब के अनृत्ार ~ अस्युर्‌ या असुर एक असाधारण 
शक्तिशाली जाति थी, जिसकी राजधानी असुर धी ओर देवता का नामे अस्सुर 
था । विक्रमपूव दूसरी सहस्राब्दी से विक्रमपूवं 555 तक इस जाति ने 
पश्चिमी एशिया पर अयना प्रभृत्व रखा ओर हजारों पट्टिकाओं एवं स्तम्भो पर 
अपनी प्रणस्तियां खुदवाडं । उनकी अंतिम राजधानी निनवे विक्रमपू्वं 555 में 
बाबुल के खल्दी नरेण नावोपोलस्सर ओर मीडी आयं उवच्क्षयापषं के सम्मिलित 
प्रहार से नष्ट हो गई" असुरो के णक्तिणाली राजा तिगलाथ पिनेजर सारगोन, 
सेनात्ररिव, एसरहदह्न, असुर नजीरपाल, असुर बलिपाल आदि थे 1 जसा कालिदास 
(देऽ रघुवंश 4/43) के टीकाकार का कथन रहै, अयुर विजित राजा कै राज्य 
को पूनः उसे न लौटाकर अपने हस्तगत करलेतेथे ओर विजित राजा को 
समूल नष्ट वर देते थे । असुर नजीरपाल ने जीवित बंदियों की खाल उतरवाने 
ओर विजित जनताको एक सूवे से उजाङ्कर दूसरे सूवरे मे वसाने की नीति 
चलाई 5 जिसका पालन उसके वंणधर भी करत र्हे। 

'गिल्गमेश' नामक महाक्राव्य, जिसक। न।यकः गिल्गमेण है ओर जिसमें 
'जलप्लावन' की कथा का सम।वेश है, उक्त असुर बनिपाल एवं उसके पूवज 
द्वारा संगृहीत यह लिष्ी, पकी इटो के खूप में मिलादै जिसे ऋग्वेद से भी प्राचीन 
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मानाजारहादहै 1 

(2) त्रात्य सरस्वती नदी के उस पार स्थित पश्चिमी जाति के लोग मानै 
गए । महाभारत के द्रोणपवं (93/44) में दावांभिसार ओर दरद जनपद 
के निवासि करोत्रात्य वताया गथा दहै । पाणिनि ने इन्हं आयुधजीवी संघों में 
गिनायादं। कृ विद्धान्‌ विहार प्रदेण के छोटा नागपुर क्षेत्र के आदिवासियों को 
इसी परम्परा से सस्वद्ध वताते हं। 


(3) दस्यु" शब्द ईरानी “दन्हु, (दक्यु' के समान है; ˆ" त्सिमर कें 
अनुसार इसक्रा मूल अर्थं शत्रु या जिसे भारतीयों ने सुरक्षित रखा ओर इसमें 
दानव शत्रुओं का आणय भी सम्मिलित कर लिवा। ˆ^ लासन ने दक्यु 


ओर दस्युके अंतर को दण्व' ( देव) के साथर सम्बद्ध करने तथा इनमें उस 
ध्रामिकर अंतर क्रा ही परिणाम देश्छने का प्रयास करिया है, जिसने हांग के सिद्धांता- 
नुसार ईरानियों ओर्‌ भारतीयों को भृथक्‌ कर दिया था ।५५ दस्युओं के लिए 
प्रयुक्त अनसि' शव्द द्रविज्धो के भवेथा उपयुक्त वताया जाता है । बलूचिस्तान 
के ब्रहुई क्षेत्र मं आज तफ प्रचलित श्राहुई' भाषा द्रवि भाषा है; तथा कतिपय 
घ्वनियों; जन्दो एवं वाक्य-रचना के स्वरूप आदि से सम्बन्धित द्रविड भाषाओं कं 
लक्षण वैदिक संस्कृत, क्लासिकल संस्कृत, प्राकृत या प्राचीन प्रसिद्ध बालियों ओर 
उनसे उत्पन्न हुई आधुनिक भाषाओं में समान रूप से खोजे जा चूके हैँ 1100 इससे 
प्रागेतिहासिक काल मं देश के उत्तर-पण्चिम में द्रविडों का अस्तित्व सिद्ध होता 
है । विश्वामित्र के दस्यूनां भूमिष्ठा' अनुयायियों में परिगणित आंध्र" वतंमान 
के तलग्‌ लोग टं ।' 101 

(4) दास --त्सिमर एवं मेयर के अनुसार इश ब्द का मूल अथे सामान्य 
रूपसे श्छत्रुथा जो वादमे ईरान के केप्सियनक्षेत्र के घास के मैदानों में 
रहनेवाले 'दहाए के नामके रूपमे विकसित हुआ । भारत में यह्‌ (दास) 
आदिवासियो का दयोतक वना 1 हिलेब्रांट ने वैदिकः दासो को इन्हीं दहाए' के साथ 
समीकृत किया है 1५ 

(5) शूद्र- प्रसिद्ध दहै कि उत्तर पश्चिम के भारतीय प्रदेश की विजथ के 
समय सिकंदर पंजावसे लौटते समथ सिधु नदी द्वारा एमे क्षेत्र में पहुंचा था, 
जहां के निवासी अरिप्रन के अनुसार 'सोग्दि' ओर डग्योडोरस के अनुसार 'सोड़ाए 
कहे जाते थे 1 डां डोऽ आर भंडारकर का मंतव्य है कि सोग्दिः वस्तुतः 
'सोड़ाए' का ही अशुद्धं उच्चारण या श्रांत स्वरूप हा सकता है; ओर इस 'सोड़ाए. 
का शूद्र" मं रूपांतर सरलता सेहो सकता हे । टांलमी ने भी उत्तरी आर्कोसिथा 
मे बसने वाली ्ोङ्ाए' नामके जाति का उल्लेख किया है 1 जिससे उनका 
तात्पयं श्राहुई' स हो सकता हे । १तजलि ने आर्यावतं से बाहर बसनेवाली ` अनेक 
विदेशी प्रजातियो को शूद्र बताया है । डां° वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसर 
उत्तरी सिध के पूर्वी भागम शूद्रो का एक राज्यथा। 

(6) पणि-हिलेत्रांट का विचार है करि भणि" स्टराबो के पनियनों जंसी एक 
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हः. 
ए 


जाति थी ओरये लोग दासों तथा पारावतोंसे निकट का सम्बन्ध रखते थे । 
वेदिक इंडेक्स के लेखक इस मत॒ से इसलिए असटमत हैँ कि 'पण्‌' धातु- जो 
यूनानी शब्द भे्नमी' मे भी टै--इसकी व्युत्पत्ति संतोषपूर्णं ठंग से व्प्रक्त कर 
देती है 1 

(7) रक्नस्‌ (या राक्षस) : उत्तरी बलूचिस्तान के चगाईप्रदेण में ^रक्नानीः 
एक वड़ा कवीला है-- (इम्पी ° गजेटियर 10/117) । पाणिनि ने "रक्षस्‌" को 
आयुधजीवी संघो मे गिनाया टै । सम्भव है उव्त “रक्नानी' ओर रक्षस्‌! का 
सम्बन्ध रहा हो । 

(8) पिशाच--ग्रिधसंन के विचार से उत्तर-पर्चिम सीमांत प्रदेण में दर- 
दिस्तान, चिततराल के लोगों का व्यापक जातीय नाम पिशाच था; क्योकि 
कच्चा मांस खाने काकिसी समय उनमें वहत रिवाज धा । काफिरिस्तान के 
दक्षिण-आधुनिक लमगान (प्राचीन ^लम्पाक'-- के पड्ौसी पशणाई' काफिरों 
की पहचान हनंली ने “पिशाचो से की थी, जिसे भ्रियसंन ने ध्वनिशास्त्र की दृष्टि 
से समीचीन माना था 10 हिदुकु श ओर पंजाव के मध्यवर्ती क्षेत्र अर्धात्‌ काबुल 
घाटी, चितराल ओर गिलगिट में विद्यमान भाषाणं पैशाची भापाओंके रूपमे 
जानी जाती हैँ । 

संक्षेप में, विलेब्रांट ने पारावतो को टांलमी के 'परउटइ' (अथवा पारूपेताइ), 
ओर वसय (या वृषय) को अरियन के वसंकूट' (अथवा वारस।येटेस) के साथ 
समीकृत करिया है । अथर्ववेद के “वल्हिकि' को आधुनिक “वल्व' से सम्बद्ध किया 
जाता है । लुडविग ओर वेवर ने पर्णु' की पहचान ईरानी पारसीकोंस कीट, जो 
अपने देण मे पासं कहे जाते हैँ । त्सिमर ने 'पक्थ' की पहचान हिरोडोटस द्वारा 
उल्लिखित भारत के उत्त र-पश्चिम मे वसी "पक्ट्यूस' जाति तथा पूर्वं जफगनिस्तान 
की आधुनिक "पच्तून' जाति केसाथदही टै) फानिश्रोडर के अनुसार निपादोंको 
उन ^न्यसायेननो' के साथ समीकृत करिया जा सकता है, जिन्होंने यूनानी विवरणों 
के अनुसार सिकंदर के पास उस समय एक दूत भेजा था जव वहं अश्वकों के 
क्षेत्र में था । 10५ 


(ग) नृवंशशास्त्ोय मंतव्य 
यह्‌ हम कह चुके हैँ कि आधुनिक इतिहासकार प्रागैतिहासिक युग के अध्ययन में 
जिन साधनों को अपनाते हैँ उनमें से एक नृवंशणशास्त्र भीर; ओर यह भी कि 
कनल स्यूअल ओौर डां° गुह ने सिधु उपत्यका से उपलब्ध नर-ककालों एवं मानव- 
खोपड़यों का अध्ययन करके उन्ह-आदि निपाद, द्रविड़ एवं मंगोलियन ओर 
आयं--इन चार नस्लो सं सम्बद्ध बताया ह । 

सर ह्वेटं रिजिली ने इस देण की वतमान जनता को सात प्रजातीय क्षेत्रो में 
विभक्त करके देखा टै । उन्दने द्रविद्धाको भारत के आ्यं-पूवं अधवा मूल 
निवासी माना ह । उनके मतानुसार “छोटा अथवा सामान्य से कुछ कम लम्बा 
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` वर्तो 


कद, गहरा काला अथवा काला जसा रंग, घने वाल, जो यदा-कदा घंवराले जैसे 
हो सक्ते टं, काले नेत्र, लम्बा सिर, नाक चौड़ी-जो कभी-कभी मूलमें दवी 
हई क्रितु इतनी नहीं कि चेहरा सम्राट लगने लगे ।"- ये यहाँ के मूल निवासी 
या द्रविड़ नस्नके लोगोके प्रम लनणं । कितु वाद में आनेवाले आर्यं, णक 
ओर मंगोलों के सं।भश्रण से आज भिन्न दिवाईदेने की सीमा तक बदल गए द| 
रिजलीने द्रविड़ वगंकरो कद्र पे रखकर अर्थात्‌ उन्हें ही यहाँ के मूल निवासी 
मानकर देण की समग्र जनता को सात नस्लो मे विभक्त क्रिया है--(1) द्रविड, 
(2) हिदू-आर्यं वग, (3) तुक-ईरानी वर्गं, (4) शक्र-द्रविड़ वर्गं, (5) आयं- 
द्रविड़ वर्ग, (6) मंगोल ओर (7) मंगोल-द्रविड्‌ वगं 1103 

थसंटन साहव ने द्रविडाकेदो नद मानें - (1) पूरा-्रविड ओर (2) 
द्रविड । पुरा-द्रविड़्‌ (?1€-[31.11019115) उनके अनुसार यहां के मूलनिवासी 
है, जो अपने नादे कद ओर चौड़ी-दधी (21411111) नाक कै कारण (सभ्य 
यावादके) द्रविडाः स भिन्न, ओर जो प्रजातिगतसूप मं लंका के वेह, 
सिलिव के टोअल ओर सुमात्रा के वातिन से ओर सम्भवतः आरस्दटरूलियनोसे भी 
सम्बद्ध प्रतीत होते हैं ।'*५ कितु डां° सुनीति कुम।र चटर्जी 07 एवं अन्य नृवंश- 
णास्त्रियो के अनुसार इस देण मं अनिवानी प्रजातियों के नाम क्रमानुसार इस 
प्रकार हैँ: (1) नेग्रिटो (दिर), (2) आग्नय (4९), (3) श्ूमघ्य- 
सागरीथ (भलवाल 81681) (द्रविड), (4) पश्चिमो वृत्त कपाल जाति, (5) 
नाडिक (0५९) (आयं), ओर (6) मंगोल (2151201) (किरात) । यहाँ 
इसी क्रम से इनका संक्लिप्त परिचय दिया जाएगा । 


(1) नेग्रिटो 

नीग्रो वंश शी यह शावा भारत में वत्तनेवाली भ्रथम प्रजाति मानी जाती है, जो 
यहाँ अफ्रीका से आई, ओर अगे वढृकर इंडानेशिथा तक्र फल गई । एकदम नाटा 
कद, गहरा काला रंग, मोटे होठ, काले घने ऊनी वाल इस प्रजाति के प्रमुख लंक्षण 
टं । यह प्रजाति सभ्यता को आदिम अवस्था- पूराए्मीयदशा -मे थी 1 नवागंतुक 
अपेक्षाकृत सभ्य जातयो ने इन लोगाकोयातो लड़ाईमे मार डाला या भगा 
दिया । आजकल इनकी मुख्य वस्ती अंडमान टापू में है; दक्षिण भारत मे कोचीन 
ओर टावनकोर पर्व॑तो की कडर व पलयन जातियों, आसाम के अंगमी नागों ओर 
राजमहल (विहार) में वसी जातियों मे इनके कुछ अवशेष पाए जाते है । 


(2) आग्नेय 

इस प्रजाति के लोग आजकल विश्व के आग्नेय काण (दक्षिणपूर्वे) मे पाए जते 
है, इसलिए इन्हं आग्नय कहते ट । भ्रागैतिहासिक युग में इस प्रजाति की जा शाखा 
भारत में आई थी वह्‌ इस आग्नेय जाति का पुवरूप थी; अतः उसे आद्याग्नेयाम 
(7010-605172101५) कहा जाता है । अनुमान है किये भी चपटी नाक ओर 
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नाटे कद के लोग थे । एक प्रजाति की विशेषताएं इन्हे यहीं प्राप्त हई ओर यहीं 
से इनकी एक शाखा दक्षिण-पूवे (एशिया) की ओर चली गई । ये नवाश्मकालीन 
संस्कृति के लोग थे । फेसा प्रतीत हौतादटैकि एक समय ये लोग उत्तरी भारत के 
विशाल मैदानी क्षेत्रमे वसे हुए थे । बाद मे आनेवाली जातियो ने इन्हं हिमाचल 
के दुर्गम प्रदेशों एवं विध्यपवेतमाला के गहन जंगलो मे खदेड दिया 1 इस्त समय 
आग्नेय भाषा बोलने वाली - संथाल, मुंडा, भूमिज विरहोर, असुर, अगर कोरवा 
आदि जातियां विध्याचल के पूर्वी भाग मे राजमहल (विहार) की पहाड्योंमें 
बसी हुई हँ । मध्यभारतके कुरक्‌, उड़ीसा के जुआंग, णवर तथा गदव भी 
आग्नेय बोलियों का प्रयोग करते टै 1108 उड़ीसा राज्यके ्ारखंडष्षेत्रमें 
बसी इन जातियों को कोल कहा जाता दै, शायद इन्टीं का प्राच्तीन नाम 
'निषाद' हे । 


(3) भूमध्यसागरीय 

कुछ वषं पहले इन्हे द्रविड़ कठा जाता था । आजकलये लोग मृख्य ङ्प से दक्षिणी 
भारत मे पाए जाते है, कितु प्राचीन काल में इनके उत्तरी भारतमें होने कै प्रमाण 
मिलते है, जिनका उल्लेख पूववर्तीं पृष्ठो में क्ियाजाचृकाहैं। तदुपरांत यह्‌ 
कि लघु एशिया की एक प्राक्‌-हिदयोरोपीय भूमध्यस्रागरीय लिसियन जाति स्वयं 
को 'त्रिम्मिली' कहती थी । दिरोडोटस के कथनानुसार यह जाति वहां क्रीट' 
टापू से आईथी। इस टापू कं यूनानियो से पूर्वं बसनेवाले लोगो को तमिला 
कहा जाता था । यह्‌ शब्द तमिल, ट्‌मिल था द्रविड़ से सम्बद्ध वताया जाता है। 
ये लोग पूवेवर्ती जातियो की अपेक्षा अधिक सुसंस्कृत एवं नागर सभ्यता के लोग 
थे । इनके तीन उपभद माने गए हैँ-- (1) काला रंग ओर नाटे क्दबाले पुरा- 
भूमध्यसागरीय जो मृख्य रूप से मलप्रालम, तमिल एवं कन्नड भापा-भापी क्षेत्रों 
मे टै । (2) प्राभूमध्यसागरीयां की अवेक्षा कुछ ञ्चे कद ओर साफ रंग के --- 
असली भ्रूमध्यसागरीय; जो पंजाव ओर गंगा की उपरली घाटीमे मिलते है । 
समज्ञा जाता है कि उत्तर भारत में वसने वाली यही आर्य॑पूरवं जाति थी; ओर 
(3) गोरा रंग तथा लम्बी नाक वाले--प्राच्यभूमध्यसागरीय, जो सिध, पंजाव, 
राजपूताना एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेण में पाए जाते हँ । ये सभी जातिया लम्बे सिर 
वाली हँ 110४ भारतीय धमे-द्णन एवं साधना पद्धति पर सर्वाधिक प्रभाव इन्हीं 
काषपड़ादे। 


(4) परिचमी वृत्त करपाल जाति 


मध्य एशिया की पवंतमाला मे मूल रूप मे विकसित इस प्रजाति के तीन उपञेद 
पाए जाते है - आल्पाहनी (गूजरात ने), दीनारी (बंगाल, उड़ीसा, काठिया- 
वाड, कन्नड एवं तमिल प्रदेशो मं), जौर आर्मीनियन (वम्बई के पारसियो 
मे) | 110 
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(5) नाडिक 


ये ही आरं ह जिनका वर्णन आगे के अध्याय का विषय दहै 


(6) मंगोल 
इस नस्ल के लोगों के प्रमुख लक्षण हैँ-- पीतवर्ण, चटा चेहरा, गालो कौ हड्डियां 
उभरी हई, दादी-मंछ न के वरावर ओर नाक की जड़ कुट चपटी हाना । भारत 
मे इनके मुख्य दो भेद भिनते है --(1) लम्बे सिर वाले जिन्हे पुरा-किरात भी 
कहते है; ये आसाम तथा भारत व वर्मा के सीमा-क्षेत्रो मे रहते हैँ । (2) गोल- 
सिरवाले, जिन्हें तिव्वती किरात भी कहतर्टै, ये चटगव की पहाड़ों ओर वर्मा 
में रहते हँ 1 मूलतः ये तिव्वत एवं भूटान के निवासी हैँ, जो बहा से वहत वाद में 
भारत मे आए है । पुरा-किरात की अपेक्षा अधिक विक्रसित दै 1! 

ध्यातव्य होगा कि उपर्युक्त प्रजातियों में सेनेग्रिटो एक तो आदिम सभ्यता 
के लोग थे, दूसरे आग्नेय जाति (निषाद) के लोगो ने उन्हे दुगम स्थानो मं खदेड़ 
दिया; अतः वे अधिक प्रभावणाली होने की स्थितिमेन थे । मंगोल इतने वाद 
मे जाए कि तव तक भारतीय संस्कृति एक निश्चित आकार ले चुकी थी, अतः 
उनका भी विशेष प्रभाव न पड़ा । आयं लोग विपक्षी हैँ ही । पश्चिमी वृत्त कपाल 
जाति भी धार्मिक प्रभाव की दृष्टि से विशेष महत्य नहीं रखती । इत प्रकार पूर्व- 
आर्यं जातियों के रूप में सर्वाधिक प्रभावशाली दो ही प्रजातियां रहती है (1) 
आग्नेय ओर (2) भरूमध्यसागरीय। ये ही आर्थो के मुख्य प्रतिपक्षी रहे प्रतीत 
होते टै; जो न केवल वाहु-वल से, अपितु अपने बुदधिवल से भी, शताब्दियों तक 
सघपशोल रहत आये टू । 

जेसा हम देख चुके है वैदिकों ने इनके लिए मृध्रवाच, अकमंन्‌, देवयु, 
अब्रह्मन्‌, अयज्ज्वन्‌, अब्रत, जन्यत्रत, देवपोयु, शिश्नदेवाः, अनाक्ष, कष्णयोनि, 
अमंतु, अमानुष आदि विशेषणो का प्रयोग किया है । कहना न होगा किं कृष्ण- 
योनि, दासवणं आदि शब्दों से आर्यो से इनक रंग-रूपं का; अनास शब्द से आर्थो 

इनको शक्ल-सूरत करा ओर मृघ्रवाच (तथा दीक्षितवाच) आदि शब्दों 
से आर्यों से इनकी बोली-भाषा का अंतर रसुणष्टसरूपसे प्रकट हो जाता 
हे । यह अंतर आयं ओर अनार्यं के प्रजातिगत भेद को प्रमाणित करता 
है। जसा हम ऊपर देख चूके है, पुरातत्त्व, भाषाविन्ञान एवं नृबंशशास्त्र 
आदि की दृष्टि से तथा पौराणिक उतल्तखो एवं एेतिह्य संदर्भो से इस विषय 
मे जो निप्कपं निकलते ह, उनमें से एक भी एेसा नहीं है, जिससे वैदिको 
के उपर्युक्त विधानों का समथंन न होता हो । वैदिकं द्वारा इनके लिए प्रयुक्त 
अकमेन्‌, अव्रत जदि विशेषणो तथा ब्रात्य, दस्यु एवं दास आदि अभिधानो से 
इनकी अनियत वृत्ति एवं अवणं समाज रचना संकेतित ह । अदेबयु, अब्रह्मन्‌, 
अयज्ज्वन, अन्यत्रत, देवपीयु आदि विशेषणो से इनके आयेतर धार्मिके विश्वासो 
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की पता चलता है । हमारे इस अनुशीलन मे इनके धामिक विष्वासों का हौ 
विशेष महत्त्व हे, जिनका सांक्षिप्त परिचय आगे यथास्थान दिया गया है । यहाँ 
उल्लेख्य होगा कि महाभारत (शांतिपवं 59:95-97}) के अनुसार मंत्रोच्चार 
सहित ऋषियों द्वारा राजा वेन की दाहिनी जङ्घा का मंथन करने पर उससे एक 
वेडोल आ! कृति के नाटे कद के व्यवित का जन्म हुआ, जो जले हए खम्भे के 
समान (स्याह काला) जान पड़ता था । उसकी आंखें लाल ओर बाल काले थे । 
ऋषियों ने उससे कहा “निषीद ' अर्थात्‌ वैठ जाओ! । उसी से पव॑तों ओर बनो में 
रहनेवाले करूर निषादो की उत्पत्ति हुई । दूसरे जा विघ्थगिरि क निवासी लाखो 
म्लेच्छ थे, उना भी प्रादुर्भाव हुआ । कहना तन होगा कि इस कथन में अ।ग्नेर 
ओर भूमध्यसागरीय--दोनो प्रजातियों का निर्देश है । ° सुनीति कुमार्‌ चटर्जी 
के अनुसार आर्यो ने द्रविड़ों का दास, आग्नेयजातिवालों को कोल, भील ओौर 
निषाद तथा मंगोल जाति के लोगो को किरात कहा है 1112 


आवासक्षेत्र 
उपर्युक्त अनायं प्रजाओं के आवासक्षत्रों के विपय में, प्रासंगिकत्ता के आधार पर, 
कुछ संकेत हम इनके परिचय मे ही कर चुके हं; फिर भी वस्तुस्थिति की आव- 
ए्यक स्पष्टता की दृष्टि से यहां संक्षेपमें कुछ विवरण प्रासंगिक है। ऋग्वेद 
(3/53/14) मे कहा गया ह कि-- 
किन्ते कृण्वन्ति कीकटेषु गावो नाशिरं दुर्वं न तपन्ति धमम्‌ । 
आ नो भर प्रमगन्दस्य वेदो नैचाशाख मधवन्‌ रन्धयान ॥ 
अर्थात ~ "कीकट देश की गाये किस कामकौरहूँ ? जिनका दूधनतो यज्ञमें 
काम आता हैः न सोमरस मे मिलकर यज्नपात्रोंको ही तप्त करता है । अतः हे 
दद्र] उन नैचाशाख प्रमगंदों का धन आप मृं दिलादो।'स्वष्टदहै कि कीकट 
देए की प्रजा, आर्यो की दृष्टि से निम्न स्तर कौ ओर याज्ञिक्र कमन करनेवाली 
प्रजा थी । ्वागवत पूराणमे कीकट देश को भगवान बुद्ध कौ जन्मभूमि वताय 
गया है । अतः विद्वानों का विचार है क्रि कीकट' शब्द मगधः के लिए प्रयुक्त 
हुआ है ओर अंग, वंग एवं मगध आदि शब्द श्रमगंद' शब्द से ही बने हैँ । 
'अथथैवेद' मे कहा गया टै कि-- 
गंधारिभ्या मूजवद्भ्यरोऽद्ख भ्यो मगधभ्यः । 
प्रेप्यन्‌ जनमिव शेवधि तक्मानं परिहमसि ॥ 
अर्थात्‌-- "जिस प्रकार मनुष्य ओर उपभोग की सामग्री एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर भेजी जाती है, उसी प्रकार हम तक्स' नामक ज्वर्‌ को गंधार, मुज- 
वान, अंग ओर मगध में भेज देते ह ।' स्पष्ट टै कि स कथनमें देश के पूर्वी 
क्षेत्रो के निवासियों के अशुभ की कामना उनके साथ अपने मतभद के कारणकी 
पदं हे ॥ 
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ठेतरेय आरणक (2/1/1) मे वङ्गा, वगधं ओर चेरों को पक्षी, अर्थात्‌ 
अनार्यं, कहा गया है । ओौर कहा गया है कि वे एसी भाषा का प्रयोग करते हैँ 
जो आर्यो के लिए दुर्वोधि थी। डां राधामुनुद मुकर्जी के अनुसार हो सकता है 
कि वगधं मगध का अपपाठ हो । चेर विध्य की एक जंगली जाति थी 1118 

शतपथ ब्राह्मण“ के एक आख्यान के अनुसार अपने पुरोहित गौतम राहु- 
गण के नेतृत्व मे विदेध माथव (जिसे विदेह माधव भी कहा गया है) ने वैश्वानर 
अग्नि को अपने मृ में लेकर सरस्वती के पूर्ववर्ती क्षेत्र मे प्रवेश किया था, ओर 
वे सदानीरा (गंडक) के उस पार के पूर्वी क्षेत्र मे स्थायी हुए । कहा जाता है कि 
विदेह माधव का समय 900 ई० प° रहा होगा ओर उन्हीं के नाम पर इस क्षेत 
का नाम विदेह रखा गया । 

विदेह माथव के प्रवरेण से पूर्वं सदानीरा के पूवंवर्ती क्षेत्र में वश्वानर अग्ि 
प्रज्वलित नहीं होता था । अर्थात्‌ -थाज्ञिक कमं का अनुष्ठान वहां नहीं हाता था 
ओर यहं क्षेत्र भआ्य॑संस्कृति से बाहर था । "विदेह" का शाल्दिक अथं निजेन प्रदेश 
होता है; ओर उपद्र ठाकुर के अनुसार भमिथिलादश्य च' इस पाणिनि सूत्रम 
प्रयुक्त मिथिला" शब्द का निवेचन 'मध्यन्तेऽत्र मिथिला नगरी हं 1 अथत्‌-- 
जहाँ शत्र को मथ दिया जाता है~-म।र डाला जाता है-- वह नगरी मिथिला 
नगरी है 1112 कहना न होगा किं भिथिला विदेह की राजधानी थी । ओौर जनक 
'विदेह' यहां का प्रसिद्ध राजवंश था । 

बौधायन धर्मसूत्र (1/1/31) के अनुसार अवन्ति, अंग, मगध, सुराष्टर 
दक्षिणापथ, अपावृत्‌, सिधु एवं सौवीर प्रदेशों के लोग गुध आयं नहीं थे । साथ हीं 
यह कि जो व्यक्ति आरट्रुक, कारस्करः पुड्‌, सौवीर, अंग, वंग, कलिग एवं 
्ानून (?) आदि प्रदेशों मे जाता है उसे प्रायष्चित्तस्वरूप सवंपृष्ठ नामक यज्ञ 
करना पडता है, ओर कलिग जानेवाले को तो वैश्वानर अग्नि में हवन भी करना 
पड़ता है 1 याज्ञवल्क्य स्मृति" के मिताक्षरा भाष्य मे देवल का एक दसा उद्धरण 
दिया गथा है, जिसके अनुसार सिध, सौवीर, सौराष्ट्र, म्लेच्छः अंग, वंग, कलिग 
एवं आंध्र प्रदेश मे जाने वाले को प्रायष्चित्तस्वरूप उपनयन संस्कार कराना 
पडता था 1\19 

अंगवंग कलिगेषु सौराष्ट्र मगधेषु च । 
तीथं यात्रा विना गत्वा पुनः संस्कारमहंति ॥ 


“महाभारतः (कणं पव 43/5-8) मे गांधार, मद्रक आर विक के निवा- 
सियो को श्रमसंकरकारकाः' कहा गया है, ओर इन्दं वणव्यवस्था का मर्यादां से 
रहित बताया गया हं । "महाभारतः की ही एक अन्थ उक्ति मे कहा गया है कि 
वसिष्ठ की नंदिनी गाय की कथाके पूरवे ही म्लेच्छ जातियों ने द्रविड देश 
करो आबाद कर लिया था 1117 एेत० त्रा० ( 7/4/ ५ 8) की उक्ति को हम ऊपर 
उदुधृत कर चुके हँ, जिसमे आध्र, पु, शवर, पुलिद आदि कौ विश्वामित्र के 
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शापित पृत्र कहा गया है । मनु° (10/44) की उस उचित का भी हम उल्लेख 
कर चुके है, जिसमे पौड़क, ओँ, द्रविड़, काम्बोज, यवन, शक, पारद, पह लव 
चीन, किरात, दरद ओर खण को संस्कार के लोपके कारण नीचत्वे को प्राप्त 
हज कहा गया टै इत्यादि । महाभारत, पुराण, रामायण, स्म॒तिथों आदिसे 
एेसी ही अन्य पचासों उक्ितियां जुटाई जा सकती हैं| 

उपर्यक्त प्रकार की उक्तियो से जो निष्कर्षं निकलता है, वह यह कि आर्य- 
धर्म-विरोधी जातिया, कवीले या समृदाव यद्यपि देग की चारों दिगाओं मे, न्यूना- 
धिक मात्रामे थे, कितु उनके त्रमृख क्षेत्रदोही वने (1) पूर्वी भारत का प्राच्य 
प्रदेण जिसमें कीकट, विदेह, अंग, वंग, पड़, सह्य, वृज्जि एवं कलिग मुख्य थे; 
ओर (2) दल्िण क्षेत्र जिसमं आंध्र, णवर, मृतिव, चेर, चाल, पाड्य मख्य थे । 
वाल्मीकि रामायण (4/41) मं उत्तर की आर्यं संस्कृति ओर दक्षिण की अनार्यं 
संस्कृति के मध्य दंडक वन वताया गयादहे । पूर्वं की अनार्यं संस्कृति ओर उत्तर 
की आर्यं संस्कृति के मध्य विभाजक रेखाके स्पमें प्रायः सदानीरा नदी रही 
है, मध्यकाल की 'कमनाशा' नदी शायद इसी का अपरनाम है । 


धामिक्त विद्वास 

1. जसा हम पूर्ववर्तीं विवरण मे संकेत कर चूके है, ऋग्वेद में, आर्येतर प्रजां 
के धार्मिक विश्वासो के विपय में, इनके “जिश्नदैवाः' हाने की बात को छोडकर, 
शेष जो कुट कहा गया है वह वैदिकः धर्म से उनके धमं की विपरीत प्रक्रति को 
लक्ष्य करनेवाले नकारात्मक शब्दों मं कटा गया टै । यहां इस स्थिति के विश्लेषण 
द्वारा इनके धामिक विश्वासो का अवलोकन प्रस्तुत करिया जाएगा । 


ऋग्वेद (7/21/5) मे कटा गया टै कि- 
न यातव इद्र जुजूवनो न वंदना णविष्ट वेद्याभिः । 
स शधरदर्या कि विषपणस्य जंतोर्मा शिण्नदेवा अपि गृकऋर्तनः॥ 
इस मंत्र के “मा शिश्नदेवा अपि गृऋतंनः' अंश की व्याख्या में यास्काचयं 
ने (देऽ निस्वत--नैगामकांड 4/3/45) में कहा है कि-- “मा शिए्नदेवाः-- 
अत्रह्मचडाः शिण्नम्‌नथतः । अपिगृः ऋतं न सत्यपे वा यज्ञं वा ।' अर्धात्‌ कामी- 
जन हमारे यज्ञोमं न आए । शिण्नसे क्रीड़ा करने वाले ही "शिण्नदेवः' हैं । 
सायणाचायं के अनुसार भी-- अथच शिषएनदेयाः शिष्नेन दीव्यन्ति क्रीडत 
इति शिष्नदेवाः अब्रह्मचर्या इत्यथैः ।' अर्थात्‌ जो लिग से क्रीड़ाकरतेह्‌, वे 
अब्रह्मचारी ही 'शिश्नदेवः' है । 
न्रग्वेद का एक दूसरा मंत्र (10/99/3) इस प्रकार है ~ 
स वाज यातापदुष्पदा यंत्स्वर्पाता परिपदत्स निष्यन्‌ । 
अनर्वा यच्छततुरस्य वेदो घ्रङ्छिए्नदेवा अभिवपंसा भूत्‌ ॥ 
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यद्र* भी सायण का कथन टै कि-णिण्नदेवान्‌ अत्रह्मचर्थान्‌ णव्रपुर सम्ब- 
न्धिय प ान्‌श्नन्‌ हिसन्‌ ।' ताति यद्‌ दै करि शिश्नपूजक्र अत्रद्यचारी, अपनी 
लिग ।अप क कामनाओं का दनव कर्फे गातिलाभ करता दहै । 

इस वात का निदं हम व्रात्यो के परिचयमें कर चुके टै करि शिश्न-पूजा 
वस्तुतः योताधता से सप्वरद्रदहै। लिग-पूजा का मूल विदेशी है । एक समय यह 
मिस्र, यूननि, वेव्रीलोन, इटली, फंस, अमेरिका, अफ्रीका आदि विशाल भूखंड 
में प्रचलित थी । आर्यजन इसे घृणास्पद समञ्जते थे । 

नारत मं इसका सम्बन्ध मृख्प रूपसे वाममार्गी तांत्रिक योग साधनाओं से 
है, जिसमें णैव योग अग्रगण्य है । ध्यातव्य होगा कि गुजरात में उपलब्ध हई लकु- 
लीण की एकमात्र ऊर्वंमेढ.' मूति को छोड़कर मध्य प्रदेण में इसका कोई चिल्ल 
नहीं मिला; इसके समस्त प्राचीनतम अवशेष एवं मूतियां आसाम (कामरूप क्षेत्र) 
एवं दक्षिण भारत (मद्रास प्रांत) मे मिलते । शेव परम्परा को छाड शेप समस्त 
देदिक परम्परा के साहित्यमे इसे एेसे शद्रो या अनार्यो को पवित्र करने वाली 
सःधना या उधासना कटा गया है जिनका वेदिकं कमंकांड मे अधिकार मान्य नहीं 
टै । अथरवेत्रेद, उपनिषद्‌ एवं तांत्रिक साधनां पर इसका सीधा प्रभाव पाया 
जाता दहै । 

तदुपरांत जैसा हम देख चुके टै आयेंतर प्रजाओं को अनिद्राः, अयज्जवः, 
अदेवयु एवं देवपीयु इत्यादि कटा यया है । इससे प्रकट टै किये लोग आर्यो के 
इद्र एवे अग्नि आदिदेवो कीनिदा करतेधथे, आर्योके थाजिक्र क्रियाकरांड कें 
नितांत चिरोधी थे। ये अत्रत, अन्धत्रत एवं अब्रह्मन्‌ थे । इसमे प्रकट है कि ईन्हं 
आर्यो के आचार-विचार अमान्थ थे, क्योकि इनके अपने आचार-विचार थे 1 इन्हे 
अकर्मन्‌ तो कहा ही भया है, इनके असुर, दस्यु, दास एवं त्रात्य आदि अभि- 
धान भरी वही सूचित करते है कियेलोग आर्यो की वृत्ति-नियमन' विषयक 
"वणं >्यवस्था' से सवथा असहमत थे । अर्धात्‌ ये लोग न केवलं याज्ञिक कर्मों के 
विरोधी थे, वृत्तिविषयक कर्मों के नियमन से सम्बन्धित व्णे-व्यवस्थाके भी घोर 
विरोधी थे। 

नरः अयने ब्राह्मण श्रे, जिन्हे अर्हत्‌ अथवा मागध कहा जाता था । इनके 
अपने क्षत्रिय धरे, जिन्हें योद्धा कहा जाता था । मागध ब्राह्मण यजमानो के घर 
पूजा-पाठ, ङादू-टोना, मंत्र-पाठ आदि द्वारा वृत्ति उपाजित करते थे । क्षत्रिय 
लोगयातो लूट-मार करते थे या कुछ आधिक लाभ लेकर किसी की भी 
भोरसेयुद्ध मे अने का व्यवसाय करते थे। अहत्‌ एवं स्थविर एकांत साधक 
भिक्ष होतेथे।ये ही योगसाधक होते थे । शेष प्रजा अपनी रुचि, योग्यता अथवा 
जन्म (जाति) कै अनुसार अपनी वृत्ति उपाजित करती थी । 

अतः यह उ हना समीचीन प्रतीत होता है कि अनार्यं संस्कृति के इस 
ऋग्वेदिः वर्णन में ठे्ी कोई बात नहीं दै, जो सिधु संस्कृति से उलटी पडती 
हौ 111 नूसरे शब्दो मं -- "ऋग्वेद की सामभ्री के सम्यक्‌ पयविलोकन से यह 


आर्येतर प्रजातियां ओर उनके धामिक विश्वस / 61 


ज्ञात होगा कि उसमे जा अनार्यं लोगो ओर उनकी सभ्यता के उद्धरण है, वे सिधु 
के निवासी जनों पर लाग्‌ हो सक्ते हैँ 119 
2. जहां तक नृवंण शास्त्र के आधार पर निश्चित हृए नेग्रिटो, आग्नेय, 
मंगोल, भूमध्यसागरीय आदि प्रजातियो के धामिक विश्वासो का सम्बन्ध है, हम 
यह देख चुके हैँ कि नेग्रिटो तो अत्यंत आदिम अवस्था मेंथे, मंगोल उस समय 
आये जव भारतीय धर्म एक निष्चित आकार ग्रहणा कर चुका था; अतः इन 
प्रजातियों का धार्मिक क्षेत्र में विशेष योगदान न रहा । धार्मिक विण्वासों की दृष्टि 
से आ्येतरों मे दो ही मृख्य प्रजातियां रहीं--( 1) आग्नेय ओर (2) भूमध्य- 
सागरीय । अतः यहां इन दो के ही धामिक विण्वासो का उल्लेख प्यप्ति होगा, 
कितु उससे पूवे इतना कह देना आवश्यक होगा कि संतान-प्राप्ति ओर मृतक कौ 
सद्गति के लिए वटवृक्ष की पूजा, नेग्रिटो प्रजाति करा प्रदेय मानी गर्ईहं। 


आग्नेय जाति के धामिक विइवास 
जैसा हम देख चुके टँ आग्नेय सम्भवतः पुराणोत्रत निषाद है, ओर संथाल, मुंडा, 
भमिज, विरहोर, असुर, शवर ओर कोल इन्हीं मे परिगणित हँ । इनकी कुद 
णाखाएं प्रागेतिहासिक कालं मेही यहां आ गई थीं। विद्रानों का मंतव्यटैकि 
धार्मिक क्षेत्र में पुनजेन्म का विचार, ब्रह्मांड तथा सृष्ट्युत्पति-सम्बन्धी अनेक दंत- 
कथाएं, कच्छप अवतार की कल्पना, पाषाण-खंड मं देवता की भावना; नाग, 
मगर, बंदर आदि विभिन्न प्राणियों की पूजा; भक्ष्याभक्ष्य, स्पृश्यास्प्ृण्य तथा 
घर्जन (12000) का विचार, बुरी नजर को निावर द्वारा वचाना आदि अनेक 
वाते आग्नेय प्रभाव के कारण हैँ 110 एक सामान्य धारणानुसार दामोदर नदी में 
अस्थि विसर्जित किए व्रिना संथाल की गति नहीं होती 1 अतः विदानो का विचार 
है कि नदियों की पवित्रता, पजा, तीथं-स्नान एवं उनमे अस्थि-विसजंन का कर्मं 
मूलतः आग्नेय प्रजाति के धार्मिक विण्वासोंसमेही पाया जाता है। महाभारत 
एवं पुराणों मे पाताल लोक के अधिपति वासुकि नाग, अंडे से सृष्टि की उत्पत्ति, 
मत्स्यगंधा ओर गणेश आदि से सम्बन्धित जो आख्यान है, उनका आदिस्रोत भी 
आग्नेय प्रजाति के धार्मिक विश्वास हैँ 1171 


भूमध्यसागरीय जाति के धामिक विश्वास 
इन्टीं का एक सवाधिक प्रचलित अभिधान द्रविड़ द ।' पत्थर की देवमूति अथवा 


किसी अन्य प्रकार के देव-प्रतीक की पूजा में उस घर पष्प चाना, उस पर 
सिदूर, चंदन आदि का लगाना, धूप-दीप जलाना, घंटा-घडियाल वजाना, संगीत- 
नृत्यादि का आयोजन करना, भोग लगाना ओर प्रसाद लेना आदि" अर्थात्‌ 
तांत्रिक पूजा के पोडणोपचारों मंसे अधिकांश का सम्बन्ध द्रविड़ों की पूजा- 
विधि से दै । सम्भवतः "पूजा" शब्द ही द्रविड़ मूल का टै जिसका अथं है-पू 
फूल; ओर ज = करना; अर्थात्‌ पृष्पकरमं या पष्पापंण। 
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शित-लिग की उपासना द्रविड़मूलक टै, दक्षिणम इसका विशेष प्रघार 
इतिताप्रसिद्ध दहै । मातु रूप में शक्ति की उपासना भी द्रविड़मूलक टै । सुमेर- 
वेवीलोन की इश्तर' देवी की उपासना का उल्लेख हम कर चूके हँ । कटा गया 
टै करि ईजियन सागर के टापुओं मे, यूनान ओौर लघु एशिया में मा" नामक जिस 
मातृ-देवता की उपासना होती शी, 'उमा' शव्द का “मा' उसी से सम्बद्ध टै । 
ओर दुर्गा शब्द लिसियन जाति की ्क्क' देवी से तुलनीय दै 172 

पौराणिक देवताओं मे से शिव-उमा, विष्णु-लक्ष्मी; कृष्ण-राधा, कुमार, 
हनुमान, गणे, णीतल--इत्यादि द्रविडम्‌ल के माने गए । 

ऋरत्रेदिक आर्यो के ध।मिक विश्वासो का निरूपण आगे के अध्याय का विषय 
हे, यहां प्रासंगिकता के आधार पर इतना कहना पर्याप्त होगा कि उक्त दोनों ही 
प्रकार की धामिक मान्यता का वेदिक धमसे दूरका भी नाता नहींदहै। इन 
धामिक विश्वासो मे--शिवलिग की उपासना, मातु देवी की उपासना, पूजाविधि 
योग साधना पणु-पक्षी, वृक्ष, मति की पूजा, नृत्य-गीत आदि का आयोजन, जादू- 
टोना, नदियो के जल की पवित्रता आदि विषयक जो प्रमुख तत्त्व हैँ उनके आदि- 
स्रोत लिखित रूप में अथर्ववेद में ओर अलिखित चित्रित ङ्प में संधव सभ्यता 
मेही खोजे जा सकते हं । संधव सभ्यता को हम देख चके ह, यहां अथववेद के 
ध। मिक विश्वासो से भी परिचितिहो लेते हें । 


अथववेद वे धामिक विइवास 
प्रासंगिकता के आधार पर अथववेद के चितन एवं साधना विषयक विचारों का 
निरूपण आग भी करनाही होगा, अतः यहां उसकी धार्मिक मान्यताओं का 
निरूपण कुष चृने हुए प्रक्षगो के आधार पर ही किथा जाएगा । 

यो तो याज्ञिक कमं मे अथववेद का इतना अधिक महत्त्व वताया गथा है कि 
ऋक्‌, यजु ओर साम की तयी द्वारा यज्ञ के केवल एक पक्ष का ही अनुष्ठान 
सम्पन्न होता हे, उसके दूसरे अंश का अनुष्ठान तो अथववेद द्वारा ही होता है-- 
(देऽ गोपथ ब्रद्यण 3/2) । यज्ञकमं मे चार वेदो के ज्ञाता चार ऋत्विजो मे अथवं- 
वेद का ज्ञाता ही सर्वोपरि होता है, अतः वही श्रह्या' है ।"** कितु एेसे विचार 
परवर्ती ओर एकपक्षीय प्रतीत होते हें; तात्विक दुष्टि से मधुसूदन सरस्वती का 
यह कथन ही सत्य प्रतीत होता ह कि “अथवंवेदस्तु यज्ञानुपयुक्तः शां तिपौष्टिका- 
भिचा रादिकममंभ्रतिपादकत्वे नात्यन्त विलक्षण एव ।' (प्रस्थानभेद) । ओर इस वेद 
मे किन-किन विद्याओं का संकलन किया गथा है इस विषय मे यह कथन भी 
अविस्मरणीय दै--स ``" ` ` ` पंचवेदान्‌ निरमिमीत सपेवेदं पिशाचवेद- 
मसुरवेदमितिहासवेदं पुराणवेदमिति ।।--(गोपथ ब्राह्मण 1/1/10) । अर्थात्‌ 
इसमें सपेवरेद, पिशाचवेद, असुरवेद; इतिहासवेद एवं पुराणवेद का समावेश हुआ 
है । ध्यातव्य दै फं गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से ही सम्बद्ध है; अतः उसका कथन 
द ष-प्रेरित नहीं माना जा सकता । 
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॥ 5 


यों तो उक्त पंच-वेदो के नामों से ही अथववेद की विपथ-वस्तु, उसके प्रणेता 
एवं अधिकारी जनों का अनुभान सरलता से हो सकता है; कितु उसके लक्ष्ीभूत 
अधिकारी जनों के सम्बन्ध में आपस्तम्ब धरमसूत्र (2/29/11-12) की यह 
उक्ति भी विशेष महत्त्व रखती दहै-- सा निष्ठा या विद्या स्त्रीषु शूद्रेषु च । आध- 
वणेस्य वेदस्य शेष इत्युपदिशन्ति ।' 

उक्त संक्षिप्त दिशा निदेश के वाद उल्लेख्य है कि “अथर्ववेद' अपने वर्तमान 
अभिधान से पूर्वं ब्रह्मवेद, अंगिरोवेद, भृग्बडिगरोवेद आदि नामोंसे भी जाना 
जाता था, कितु इन पूर्ववर्ती नामों मे भी उसका मुख्य अभिधान धा-अथर्वाद्धि 
रसः' । उसके इस नामानिधान के विषय में एक मान्यता तो यह टै कि इसका 
'अथर्वन' शब्द अवस्ता भाषा के 'आथ्रवन' णब्द से सम्बद्धदहै; ओर दोनों का 
सामान्य अ्थं--'अग्नि-पूजक' ऋत्विज है । निस्क्त (11/2/17) ओर गोपथ- 
ब्राह्मण (1/4) के अनुक्षार शवं" धातु कौटिल्यः तथा “हिसा' वाची है । जिसमें 
निषेधार्थक “अ” उपसगे लगने पर निष्पन्न हए (अथवे' क अथं हृआ--अकूटिलता 
एवं अहिसा द्वारा मन की स्थिरता प्राप्त करने वाला व्यवित । एक अन्य सान्यता- 
नुसार इसके प्रणेताओं में अथर्वण एवं आंगिरस नामक ऋषियों के अग्रगण्य होने 
से उसे अथर्वागिरसः' कहा गया--(दे° बलदेव उपाध्यायः वैदिक साहित्य 
ओर संस्कृति, प° 166) 

प्रो° विटरनित्स करा कथन है कि अथर्वन एवं आंगिरस नाम के प्रागेतिहासिक 
युग के अग्नि-पूजकों के दो वं थे; जिनमें से प्रथम पवित्र जाद्‌ (10४ 12482} 
से सम्बद्ध था; ओर रोग-निवारक मंत्रोपचारो का प्रयोक्ता था । द्वितीथ अर्थात्‌ 
आंगिरस अपवित्र जाद्‌ (81४५८ 112५) से सम्बद्ध था, ओर शत्रओं, प्रति- 
द दियों तथा दृष्ट जादूगरो आदि के प्रति अभिणाप आदि का प्रयोक्ता था 1125 
तात्पर्यं यह कि अथर्ववेद का प्रतिपाद्य जादूई प्रभोग या अभिचार है । रोग अथवा 
किसी अशुभ प्रभाव या संयोग से मुक्ति दिलाने के लिए प्रयुक्त होने वाले मंत्र 
एवं अभिचारो की संज्ञा अथर्वन' टै; ओौर मारण, मोहन, उच्चाटन जेसी क्रिथाों 
द्वारा शत्रू का अनिष्ट करने के लिए प्रयुक्त होने वाले मंत्रों एवं अभिचारो कौ 
संज्ञा आंगिरस दै; ओर इनका एकत्र संकलन ही अथर्वागिरसः' हे । 

इसमे संदेह नहीं दै कि अथववेद में यज्ञ, वंदिक देवता, ब्राह्मण आदि की 
प्रशस्ति होते हए भी उसका मृख्य प्रतिपाद्य एद्रजालिक अभिचार या यातुधान 
दै । अतः फ़रांसीसी निष्टान लेनोरमां का यह कथन टै कि जहां आयंजन प्रकृति के 
णुभ एवं हितकारक देवताओं को पूजते थे, वहां मंगोलिथनो कौ शाखा से सम्बद्ध 
चाल्डियन' (या काल्डियन) लोग सदेव दुष्टात्माओं को संतुष्ट करने में प्रयत्न- 
शील रहे । अतः जहाँ आर्यो के धमं का प्रमुख लक्षण यज्ञ॒ था, वहां प्राचीन 
चाल्डियनों के धर्म का प्रमृख लक्षण जादू एवं इद्रजाल था । न केवल यहां (अथरव- 
वेद म) सविता के प्रति अनेक चाल्डियन मत्र टै, अपितु जादू के उदेश्य से इनका 
प्रयोग भी किया जाता धा ।'-" 
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अथर्ववेद (5/13/6-8) मेँ सर्पदंण के विषको उतारनेका मंत्र इस 
प्रकार टै-- 
असितस्य तंमातस्य ब्रभोरपोदकस्य च । 
साव्रासाहस्याहं मन्योख ज्यामिव धन्वनो विमुञ्चामिरथां इव ।16॥ 
आलिगी च विलिगी च पिता च माता च। 
विद्म वः सर्वतो वध्वरसाः कि करिष्यथ ।।7॥। 
उर्गलाथा दुहिता जाता दारयसि कल्या । 
प्रतंकं दद्रूषीणां सर्वासामरसं विषम्‌ ।18॥। 


व्लूमफील्ड के आधार पर्‌ म० म वालगंगाधार तिलकने इन मंत्रोंका 
भथं इस प्रकार किया टै- 

1. जिस प्रकार धनुष से प्रत्यंचा ढीली की जाती है गौर अण्वों से रथ विलग 
किया जाता दहै, मै तम्हे काले-भूरे सपं तमात ओर सपं-विजयी अपोदक 
के विषसे मुक्त करता हूं 161 

2. आलिगी ओौर विलिगी; पिता ओर माता, तुम्हारे सारे वंध्ुजों को हम 
जानते हैं । विप-विहीन भला तुम क्या कर सकोने ? ॥7॥ 

3. करैत (काले) के साथ उत्पन्न है, यह उर्ुगला की दुहिता, उन सवका 
विष शक्तिहीन हो गया है; जो अपने आश्रय को भाग गए है ।।8॥ 


म०म० वालगंगाधर तिलक)" ने सर्वप्रथम विद्रानों का ध्यान इसओर 
आकपित किया कि उक्त मंत्रो मे प्रयुक्त तमात' एवं “उरुगूला' अदि शब्दों का 
तात्पयं अक्कादियन भाषा ओर चाल्डियन (खल्दी) लोगो के पौराणिक विश्वासो 
के संदभमे ही वोधगम्यदहो सक्ता । वे लिखते है, ““ अ।लिगी ओर विलिगीः 
कामूलमेँस्थापितन कर सका: सम्भवतः ये अक्कादी शब्द है, क्योकि एक असुरी 
देवता का नाम विल ओर विल-गीटै। जा हो, इसमें संदेह नहीं कि तमात ओर 
उरुगूला कुछ अंतर होते हुए भी वस्तुतः अक्कादी अनुश्रुतियों के ^तियामत' ओर 
उस्गल या उरुगूला है; ओर वेदिकों ने अपने खल्दी पड़ौसियों अथवा सौदागरों 
से इनको लिया है 1 (तिलक' के अनुसार उरुगूला का व्युत्पत्तिकं अथं उर्‌ 
नगर; गुल == विशाल, अर्थात्‌ विशाल नगर" है : कितु उसका प्रयोग “पाताल- 
लोक" (अथवा मृतकों का निवास या नरक) के लिए होता आया है । इस प्रकार 
श्री तिलक ' ने उक्त मंत्रो में प्रयुक्त विदेणी शब्दो" से ^तैमात' "उरूगला' आदि 
का अथं तो स्पष्ट किया; कितु आलिगी, विलिगी' आदि के मूलस्रोत की ओर 
सकेत-भर किया । 

इधर सूमेर के उरु नगर की पुरातात््विक शोधों मे एक पटिका मिली है, 
जिस पर 3000 ईसापूर्वे के असुरी राजाओं की वंशतालिका दी गई है; ओर 
उसमें पिता-पुत्र के रूप मे "एलूलू' ओर बवेलूलू' नाम अंकित हैँ । डां° भगवतशरण 
उपाध्याय के अनुसार ये ही उक्त भथवं-मंव के (आलिगी-विलिगी है 118 
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डां° वज के सुमेरी-वावरुली कोण' में गल" का अर्थं 'सर्पे-विप-भिपज' दिया 
गया है । अतः डां० उपाध्याय के अनुसार “उरुगूलायाः दुहिता' का अर्थं “उस 
नगर के सपं विष-विशेषज्ञ की कन्या' हओ । (अपोदक ' एक प्रकार का जमीन 
पर रहने वाला सपं है, ओर 'तिआमत' (या तियामत) चाल्डियन अनृश्ृतियों के 
अनुसार जल में (पाताल लोकमें) रहने बाला नाग दैत्य है, जो कभी पुरुष, कभी 
नारी जाति का बताया जाता है । उसके सात सिर हँ । अप्मु' अथवा “अब्जु' इस 
विशालकाय सातसिरों वाली तिमत (तमात) नामक नागिन का पति धा, 
जिसे मर्दक नामक देवता ने युद्धमेंमार डाला, ओौर्‌ वाद में 'तिआमत्त' का भी 
मार दिया । अतः “मर्दक' को “अब्जुजित्‌' कटा गया । इधर वैदिक इंद्रकोभी 
अप्सुजित्‌' या अप्युक्षित' जर भसंपृहन्‌ ` विशेषण दिए गए ँ। जो इस आख्यान 
के सुसंगत माने गए है, ओर इस प्रकार चाल्डियनों के मर्दक" तथा "तिमत 
वैदिको के इद्र तथा वृत्त (अहि) के समतुल्यहो जाते हैँ । 
अवकादियन एवं सुमेरियन भाषाओ के ब्द ऋग्वेद में प्रयुवतनहए्होसो 
वात नहीं है । उपयुक्त अप्मुजित्‌' ऋग्वेद 8/13/2 ओर उसी का दूसरार्प 
अप्सुक्षित' ऋम्बेद 1/139/11 में प्रयुवत हँ । तदुपरांत प्राचीन अक्कादियन 
मे प्रेतो के अथं मे प्रयुक्त एकिम्मु' ओर 'दिम्म' श्ब्दयुग्स ही सम्भवतः वैदिक 
"किमीदिनः मे रूपांतरित हो गया टै । प्राचीन चाल्ड्यिन भाषामें खदा कै लिए 
परयुवत जेहोवा' का उच्चारण "यहं होता ध । ऋग्वेद मे अग्नि, सोम एवं इंद्र 
के लिए यह्व' ओर उससे सम्बन्धित यह्वं, य ह्वत्‌, यह्वी, यह, यह्वती आदि शब्द 
प्रयुक्त हृए दं 1 असुर' णब्द भी एेसा ही शब्द है । कितु ऋग्वेद में इन शब्दो के 
साध विदेशो भाव एवं घटना-चक्र ठीक उसी अथे एवं रूप में संश्लिष्ट नहीं दै, 
जिस रूम मे अथर्ववेद के उवत तमात, आलिगी, विलिगी, उरुगला, अपोदक आदि 
ब्दो के साथ है । यथा--अप्धुजित्‌ होकर भी ऋ्रगरैदिक इद्र; चाल्डियनं अब्जु- 
जित्‌, मर्दक का पू्णपयायवाची नहं ह - दोनों का पाधंक्य स्पष्ट लक्ित हो जाता 
है; कितु यही वातत अथववेद के उक्त मंत्रों मे लक्षित कथन के विषय में हम नहीं 
कट्‌ सकते । वह॒ स्पष्टतः पूर्णरूपेण चाल्डियन टै । फिर अथववेद में एेसा मात्र 
यही प्रसंग नहीं है । एद्रजालिक अभिचारो से परिपणे उक्का कलेवर ही इस 
प्रकार का है, जिसकी संगति ऋर्वेदिक आर्यो की सामान्य अवधारणाओं से नहीं 
वैठतो । भैषज्य सूक्तानि, आयुष्याणि सूवेतानि, पौष्टिकानि, प्रायष्चित्तानि, स्त्री- 
कर्माणि, राजकर्मणि आदि समस्त विषयों के निरूपणे, एक या दूसरे रूप मे; 
ज्ञाड़-फ़क, टोना-टोटका, मंत्र-तेत्र विषयक अभिचार भरे हृए हैँ । 
वस्तुस्थिति कौ सम्यव्‌, स्पष्टता के लिए अव हम अपने पूर्वं कथनानूुसार 
अथरेत्रेदोक्त “एकत्रात्य' के वणेन कोलेतेटं। इस वेद का पद्रहुवां कांड -- 
ब्रात्यकांड' के नामसे भी अभिहित टै; बयोकि उसके समस्त- अटारहों 
सूक्तो मे एकत्रात्य' काही वगन दिया गया ह । जिसके अनसार व्रात्य ने गति 
मान होकर प्रजापति (हिरण्यगभं) को प्रेरित करिया, जिसने (प्रजापति ने) अपने 
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अंदर ^स्वणं देखा ओौर उसे प्रकट करिया । वह्‌ स्व्णं विकासात्मक प्रक्रिया से 
¶्रह्मन्‌' हो गया । एेभी ही किसी युक्ति या प्रयत्न से) त्रात्य' महादेव वन 
गया; व्रात्य 'ईशान' वन गया; ओौर वह !एकत्रात्य' वन गया । उसने एक धनुष 
प्राप्त किया, वही इद्रधनुपदटै। वह पूवेदिशा में अग्रसर हुआ, बृहत्‌ ओर रथंतर 
--दोनों ने उसका अनुगमन क्रिया; आदित्य ओर समस्त देवताओं ने भी एेसा 
ही किया इसी प्रकार अन्य दिशाओं में भी उसने गमन क्रिया ओर 
उनके सम्बन्धित देवताओं ने उसका अनुशमन किया। पूवंदिशा में श्रद्धा उसकी 
“पुष्चली' (देवदासी, वेश्या) है, ओर “मित्र (ऋग्वदिक देवता) उसका मागधः 
(परित्राजक, ऋत्विज या साधक) टै ।**- ˆ" `" दिनमान्‌ उसका उष्णीष है, 
पीतवर्णं उसका प्रवतं (कुंडल) है, कल्मली उसकी मणि दै, मनस्‌ उसका "विपथः 
(रथ) दै, मातरिश्वन्‌ ओर पवमान ओर विपथ को खीचने वाले दो घोड़े हैः 
पवन साथवाह है; चक्रवात उसका प्रतोद (चावुक) है । इसी प्रकार एक-एक 
करके वहु चारों दिशाओं मे गया ओर एतदनुरूप उसके सहायक, साधन सामग्री 
आदि वदलते रहे । अन्य देवताओं के ङ्प भी उसने धारण किए । सभी दिशाओं 
मे उसकी यथेच्छगति होने से वह दिक्पाल हां गया । इतना ही नही-भव, 
शर्व, पशुपति, उगं, रद्र, महादेव एवं ईणान (अर्थात्‌ वैदिक दद्र के समस्त रूपो) 
को एक-एक करके उसके (एकत्रात्य के) अनुष्ठाता (परिचर) वताया गया है । 

आगे कहा गया है कि जिस प्रकार ग्रह, नक्षत्र ओर ऋतुं संवत्सर के समीप 
रहती है, उसी प्रकार समस्त देव॒ उस त्रात्य के चतुदिक्‌ रहते है (अथववेद 
15/1/17/8) । उस ब्रात्य की दाहिनी आंख आदित्य है, वायीं आंख चंद्रमा हैः; 
उसका दाहिना कान अग्नि हे, वायां कान पवन है; दिन-रात उसकी नासिका है; 
दिति-अदिति उसकेसिरकेदो कपाल हैओौर संवत्सर ही उसका सिर टै- 
(अथ्ेवेद 15/1/18/2-4) । देसे विद्धान्‌ त्राव्य के आगमन को राजा अपने 
लिए कल्याणप्रद माने (15/1/10/1-2) । यदि किसी अन्यके धर एेसा 
विद्धान्‌, ब्र।त्य आए तो उसे त्रात्य की इच्छा अभिलाषा जानकर तदनुरूप उसका 
आतिथ्य-सत्कार करना चाहिए--त्रात्य यथा ते प्रियं तथास्तु'--(अथववैवेद 
15/11/1-2) । यदि अग्निहोत्र प्रारम्भ हो जाने पर तब्रात्य अतिथि आए, तो 
आसन से उठकर उसके समक्ष निवेदित करना चाहिए कि, श्रात्य आप, आज्ञा 
करे तोरम यज्ञ करूं? यदि वहआज्ञादेतोयज्ञकरे ओर नदेतौन करे 
सचातिसृजेज्जुहुयान्न चातिसूृजेन्न जुहयात्‌ ॥ (अथववेद, 15/12/3) 

व्रात्य के तप-त्याग के विषय मेंकहा गया है कि वह्‌ तपस्‌" से सम्बद्ध है 
(अथववेद 15/1/3) 1 वह्‌ एक व॑ सीधा खड़ा रहा; ओर उसने सति प्राण, 
सात अपान तथा सात व्यान का ग्रहण ओर त्याग क्रिया । (अथववेद 15/15/ 
1-2) 

एकब्रात्य के उप्यक्त वर्णन मे अनेक वातं विचारणीय हैँ । सवेप्रथम तो 
यह कि उसकी वेश-भूषा एवं साधन-सामग्री में-उष्णीष, प्रवतं, विपथ एवं 
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प्रतोद आदि --उन समस्त वस्तुओं का समावेश टै, जिनका प्रयोगः श्रौतसूत्रों के 
अनुसार, त्रात्यजन अपने सामान्य जीवनम भी करते धे । अतः अपने नाम ओर 
वेश-भूषा तथा अपनी - साधन सामग्री आदि समस्त वाह्य लक्षणों से यह देवता 
(या सधक) ब्रात्यजनों का आराध्य सिद्ध होता दै । 
दूसरे पूर्वदिशा मे पुश्वली ओर मागध (के युगल) से उसक्रा सम्बन्ध भी 
महत्त्वपूणं टै । विद्वानों का विचार है कि यह पृण्चली सिध घाटी की सभ्यता की 
देवदासी (नृत्यांगना) से अभिन्न दै; अथवा उसका चिकल्प है; ओर यह मागध 
सम्भवतः शकद्रीप से आए सूर्योपासक णके ब्राह्मणो में से कोई मागधः (परि- 
व्राजक ब्राह्मण, या घुमंतू्‌ धर्मोपदेशक) टै! डां° डी० आरण भंडारकर कै 
अनुसार यह्‌ योगसाधक (या योगेश्वर) एकत्रात्य सिधु घाटी के पणुपति देव 
ओर ऋग्वेद के शिण्नदेवाः के, पुंश्चली सिधु घाटी-सभ्यता की नृत्यांगना या 
देवदासी के ओर मागध शक्द्रीप से आण ब्राह्मण के अनुरूप । विष्णुपुराण 
(2/4/69-70) मे शक्द्रीप की प्रजाओं का वर्णन करते हुए कहा गया है कि 
मगो मे प्रमुख रूप से ब्राह्मण होते टै ओर मागधो में क्षत्रिय । अर्थह्‌ शकद्रीप की 
(मागध प्रजा'मे प्रमूखलख्पसे क्षत्रिय होतें । भविष्यपुराण ्रह्मपर्वं 117/ 
5/55) के एक आख्यान के अनुसार कृष्ण-पृत्र साम्ब द्वारा निमित सूर्यं मदिरमें 
पूजा के लिए शकद्रीप से मागध ब्राह्मण इसलिए लाए गए कि यहां के ब्राह्मणों 
ने इस कायं जो “पतितकर्म' वताकर अस्वीकार कर दिया था 1 विष्णुपुराण के 
अनुसार णकद्ठीप में इक्षूनदी बहती ठै । आधुनिक विद्ठानों के मत से यह्‌ वर्तमान 
ओक्सस (05) दै, जो केभो वेक्दरियन से सोग्दियिन को पृथक्‌ करती थी । इन 
संदर्भो के आधार पर डांऽ डी० आर्‌० भंडारकर प्रभुति यह्‌ निष्कं निकालते 
है, कि सम्भवतः सोग्दियिन ही णक्रद्टीप है, जो आयवितं की सीमाओं से बवाहूर 
था । एकब्रात्य से सम्बद्र उवत मागध इसी णक्द्वीप से आए मागध कवीले का 
ब्राह्मण था 1" 9 
ध्यातव्य यह होगा कि यजुवद (वाजसनेय संहिता 30/8) में पुरुषमेध यज्ञ 
के उपयुक्त वलि-प्राणियो की सूची मेंत्रात्य, पुश्चली एवं मागध- तीनों का 
समात्रेण है । अतः इनके अनायं होने में संदेह नहीं रहता । 
तीसरे यह कि योगेश्वर एकतव्रात्य यों तो अन्य वैदिक देवताओंको भी 
प्रभावित करता दै कितु विशेष रूप से वह॒ ऋर्वैदिक सुद्र को आत्मसात्‌ करता 
है । अर्थात्‌ इद्रधनुष को प्राप्त करदडद्र को निहत्था कर देना, अन्य देवताओं के 
रूप धारण करके उन्हे अपने ही वित्रिध रूप सिद्ध कर देना ओर उन्हें अपने 
अनुचर वताना आदि उसको एेसी चेष्टाएं हैँ जिनप्ने वैदिक देवता उसके समक्ष 
नगण््र हो जाते टे; ओर वह स्वधं देवाधिदेव-दि कपाल सिद्धहो जाता दहै । साध 
ही यह ऋग्वेदिक रद्र के--भव, णवे, पशुपति, उगे, सुद्र, महादेव एवं ईशान -- 
समस्त रूगों को अभना अनुष्ठति। सिद्ध करता । अर्थात्‌ वे एक त्रत्यके ही 
विविध रूप दशणिगए टै । जसा हम देव चुके है, उपर्थृक्त वणेन मे, न केवल 
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श्रद्धा उसकी पुश्चली ओर मित्र उसका मागध है; अपितु दिनमान उसका उष्णीष 
टै, पीतवर्णं उसका प्रतदं टै, मनस्‌ उसक्रा विपथ है ओर चक्रवात उसका प्रतोद 
टै । इस आलंकारिक वर्णन में निश्चय ही अनायं व्यक्तियों, वस्तुओं एवं अवधार- 
णाओंको आं परम्परा के अभिधान देने का प्रयत्न किया गयाटै। डां० डो° 
आर० भंडारकर प्रभृति के अनसा यह एसे लोगों का प्रयत्न है जिन्दोने (बाह्य 
रूपमे) आर्यध्मं अपना लिया धा, आयंभापा (वेदिक संस्कृत) भी सीख ली 
थी, कितु अपने पूवं संस्कारोंसे सर्वेश्रा मुक्तन हुए थे ।*0 जो न केवल “अपनी 
धामिक आस्थाओों को सुरक्षित रखना चाहते भे, अपितु उन्हं आर्यो की शब्दावली 
मं अधवा आर्यो की आवधारणाओं के अनुरूप रूप-छदमवेश मे जीवित भी 
रखना चाहते थे ।'' 
उपर्युक्त स्थिति की गवेषणात्मक समीक्षा के वाद डां” डी°आर० भंडारकरर'°" 

(डां° यदुवंशी, म० म० हरप्रसाद शास्त्री एवं प्रो° होएुर प्रभृति) ने यह निष्कषं 
निकाला करि सिधरुषघाटीमं त्र!त्य सम्प्रदाय आर्यावतं के बाहर से (शोग्दियिन 
से) मागध प्रवासियों के साथ जआयाजो वाद मे ऋग्वेदिक रुद्र के साथ तादात्म्य 
स्थापित करके शैव सम्प्रदायके रूपमे ब्राह्मण धमं मे प्रविष्ट हो गया। 

शेव तांतिक योग ओर बौद्ध तांतविक योग मंसे पहला तांतिक योग कौन-सां 
टै यह विवादास्पद है; कितु अत्यंत प्राचीन कालसे इन दोनो के प्रगाढ़ सम्बन्धो 
के विषय मे आज विवाद नहीं है । ध्यातव्य होगा कि उक्त योगी-ब्रात्यो के 
उपर्युक्त वणेन में प्रयुक्त “उष्णीप' शब्द का अथ परगड़ था पगड़ी लिया जता 
है; बौद्धतत्रो मे “उपष्णीप' उस चक्र (कमल) को कहते हैँ जो णँवतत्रों के सहस्रार 
चक्र का पर्याय है । पुंश्चली (श्रद्वा) ओर मागध (मिश्र) की उपर्युक्त जोडी 
वौद्धतंत्रों की श्रज्ञा' एवं 'उपाय' की जोड़ी के समतुल्य है; अन्य संदर्भोसे भी 
णाक्यो, बौद्ध तांत्रिकों का त्रात्य परम्परा से सम्बन्ध जुडता है; जिसका संक्षिप्त 
उल्लेख हम पूवेवर्ती पृष्ठो में कर चुके है, विशेष स्पष्टीकरण आगे के विश्लेषण 
से होता रहेगा । 

चतुथं यह कि हटयोग साधना से उपर्युक्त एकब्रात्य का सीधा सम्बन्ध है । 
वस्तुतः वह पिड में ब्रह्मांड का दशेन करने वाला आत्मघखोजी या आत्मसाधक 
टै । अंतर्मुखी योग साधना का समथेक एवं साधक होने के नाते अग्तिहोत्र जसी 
बाह्य क्रियाओं का वह्‌ विरोधी टे । 

उल्लेख्य होगा किं अथववेद की पैप्पलाद शाखा मे- श्रात्यों वा इदम्‌ अग्र 
भासीत्‌' कह कर व्रात्य को ओपनिषदिक्‌ ब्रह्म का रूप दे डाला है । उसका विष्व 
रूप तो उपयू वत वर्णंनमे भी लकं र्हाहै। कुछ विद्वानों नेब्रह्मके रूपमे 
उवत एकव्रात्य की व्याख्या की भी है । अस्तु, आगे हम अथववेवेद की कतिपय 
अन्य विशेष प्रवृत्तियों को भी तेत है- 

ऋग्वेद के याज्ञिक विधान को अथववेद में भी स्थान दिथा गया है, कितु 
उसे वड़ी कुशलतापूवेक अभिचारो के साथ संलग्न कर दिया गयाहै। यज्ञ 
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(अथववेद मे) एक प्रकार की मायाणवित का आश्रय माना जानेलगा ओौर 
इस मायाशक्ति का नाम ही पड़ गया--न्रह्मन' ।1*> ध्यातव्य होगा कि ऋग्वेद 
मे “योग्यता एवं कला' के अथं मे (माया' वरुण-मित्र से सम्बद्ध टै, तो “छद्म 
क्रियाओं के अथं मे 'माया' अपुरोंसे; ओर ब्रह्मन्‌ का अथे यज्ञ या मंत्रहै। 
अतः अथर्ववेद मे ब्रह्मन्‌ को माया का वोधक मानना ऋग्वंदिक मान्यता के 
विपरीत है । साथदही द्रव्ययक्ल कौ अग्निहोत्रादि के वाह्य विधिविधान को 
मानसिक रूप देने का प्रयत्न क्रिया गया हे । अर्थात्‌ अव यजमान वाह्यजगत्‌ के 
भौतिक यज्ञ को त्याग कर मानसिक यज्ञ का अनुष्ठान करके ब्राह्मणों के वर्चस्वसे 
मुक्त रहकर भी याज्ञिक हो सक्ता है 1 अथवा यों कहिए कि वह वैदिक ब्राह्मणों 
की अपेक्षा उच्चकोटि का ब्राह्मण भी वन सकता है) 

यद्यपि ब्राह्मणो के हितों की रक्ना हेतु ब्रह्मभोज, ब्राह्मण-दक्षिणा आदि का 
महिमागान किया गया है, तथापि यह निए्चय्रपू्दकः नहीं कहा जा सकता किये 
ब्राह्मण ऋग्वेद के ऋत्विज एवं ऋषि दही हं । क्योकि शतपथ त्राह्यण के अनुसार 
असुरो के अपने ब्राह्मण थे, त्रात्यो के पू्वोक्ति चार प्रकारें सरे ज्येष्ठ एवं स्थविर 
भीइसौ कोटिमें अते टै, अटत एवं उपर्युक्त मागध भी अपने-अपने ढंग के 
ब्राह्मण ही साने गए है, अतः संभव है कि अथववेवेद में, एकाध स्थान के अपवाद 
को छोडकर इन्टीं को ब्राह्मण कटा गया हो । साम्बपुराण (अध्याय 25) में 
शकद्रीप की प्रजा को मगा, मामगा, मानसा ओर मंदगा नामक चार भेदोमें 
विभक्त, ओर इन्हं कमणः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्य एवं शुद्र वताया गया । 

अथववेद मे ऋर्वेदिक देवताओं की जो दुर्दणा की गई है उसकी एक ज्ञेकी 
तो हमं एकत्रात्य के उपयंक्त वर्णन से भी मिल जाती है । इद्र का धनुष (व) 
एकव्रात्य ने हथिधा लिया हे; अतः अव वह णत्रृओंके किलो का भेदन तो करेगा 
कंसे ? अथववेद (5/21/6) के अनुसार युद्धक्षेत्र में उटे हृए शत्रुओं को दुंदुभि 
या रणभरी की ध्वनि से ही हतोत्साह एवं शक्तिरहित किया जा सकता है-- 

यथा श्येनात्‌ पतित्रणः संविजन्ते अहदिविसिहस्य स्तनयोर्यथा । 
एवा त्वं दुन्दुभेऽमित्रानभिक्रन्द प्रत्रासयाथो चित्तानि मोहाय ॥ 

अर्थात्‌ हे दुंदुभे ! जंसे वाज पक्षी अपनी उपस्थि से अन्य पक्षिओं को ओर 
सिह अपनी गजंना से अन्य पश्रुओं को उद्विग्न ओर त्रस्त करदेताटैवेसेहीतु 
अपनी ध्वनि से हमारे शत्रुओं को मोहित ओर शवितिहीन करदे । इद्रसेतो 
यह प्राथना है करि वह शत्रु के अंडकोणों को भग्न करके उसे नपुंसक वना दे-- 

क्लीवं कृध्योपणिनमथो कुरीरिणं कृधि । 
अधास्येद््रो ग्रावभ्यामुभे भिनत्वाण्यौ ॥ 6/138/2 

टरद्र, वरुण, वायु, अग्नि आदिं ऋग्वेदिक देवों से कुछ नारियों ने इस प्रकार 

कीभीप्रा्थनाएँकीटैकिवे यातो उनके पतियोंमे काम को प्रेरित करके उनके 
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परेम में उद्विग्न करे" या फिर उन्हं इसलिए पागल वना दे ताकि वे उनके वणं 
मेटो जाए 14 सौतन सदा (7/35) या ता वानि रहे, या फिर (1/14) पवेत 
के समान अचल (अटल) होकर अपने मायके मे वनी रहे । जव तक कि उसके 
ताल श्वेत होकर गिरन जाएं - इत्यादि । इससे स्पष्ट ह कि अथववेद मे देवताओं 
के नामतो ऋर्ग्यदिकर्टै, कितु उनके कायं ओर स्वल्प वदल दिए गएरैँ।वे 
अवयात एक सर्वेणवितमान के अधीनस्थ कायंवाहक रहै, “उसी के विविध क्प 
मात्र ह या फिरसाधकोंके मंव्ोसे प्रेरित होकर उनके लिए कुचछभीकर 
दटनेवाे ह । प्रोऽ विटरनित्स)ः्°ने ठीक ही कहा टै कि अव (अथवंवेदमे) ये 
देवता मृशकिलसे ही अलग-अलग दिखते रहै; प्राकृतिक शक्तियों के रूप में उनकी 
एक मूलभूत अर्थवत्ता थी, वह्‌ अधिकांशमें भला दी गई दै; ओर जंसा कि जादुई 
म्रौ का प्रयोग मुख्य कल्पसे भूत-प्रेतो के अपसारण एवं विनाश के लिए किया 
जाता है, देवताओं का आह्वान भी इसी उदष्य से कियाजाता है । अव वे सव 
भूतो कै मारकं वन गए 

उल्लेख्य होगा कि अध्वरवेद मे निरूपित यन्ञादिक क्रियाओं, दवताओं एवं 
स्वर्गादि लोकों का सम्बन्ध अधिदेवत द्ष्टिसे टै|पृथ्वी-वंदना, रोगनिवारण, 
स्वास्थ्यलाभ, दीर्घायुलाभ, लौकिक स्तर पर शासन एवं समाज व्यवस्था आदि 
का सम्बन्ध अधिभूत दृष्टिसे टै ओर एकतब्रात्य, ब्रह्म, स्कंध एवं उच्छिष्ट तथा 
योगसाधना का सम्बन्ध अध्यात्मदुष्टिसेटै। इस प्रकार इसमें यद्यपि तीनों 
दृष्टियां अपन।ई गई ह तथापि उसका मुख्य प्रतिपाद्य एद्रजार्लिक अभिचार ओर 
अध्यात्म-दृष्टि तथा योग साधना दहे । ओरये सभी वातं ऋग्वेदिक आर्यो को 
अज्ञात हं । 

शाक्त सरप्रदाय के विद्वान्‌ लेखक णक्ति-उपासना करा प्रारम्भ ऋग्वेद के 
अम्भुणि-वाक्सूक्त' (ऋर्वेद 10/26) से मानते दहै; ओर अदिति मे शक्ति 
उपासना का मातृभाव, उपा में कुमारीभाव ओर सूर्या में पत्नीभाव का निदेण 
करके उसे ऋग्वेदमं ही सिद्धेकरदेते है । कितु शक्तितत्त्व को जो स्वाभाविक 
संगति ब्रह्मतत्त्व से वेठती हे, वह्‌ ऋग्वैदक देवतावाद से नहीं; ओर णक्ति- 
उपासना या साधना में जो वाममागं है उसकी तो वहाँ कल्पना ही असंगत ठहरती 
है । इसके विपरीत अथववेद मे जिन वृक्ष-आत्माओं का निरूपण है उसकी संगति 
सिध घाटी कौ संसृति में पड़ा पर बैठी हई सींगोवाली स्वी-आकृतियो ओर 
मोयं तथा शुगकालीन यकषियोसे भी बवेठजाती है! ˆ“ अथववेद में 
उल्लिखित देतरिणें के वज्ञ पर लम्बी-लम्बो ओढृनियां डाली गई हँ । कुली जौव, 
हड्प्पा ओर सारी देरी तथा वाद कै युगो में अहि, कौसाम्बी ओर मयुरामें 
प्राप्त मिद्टी कौ पकी हुई मूतियों नें भी यही ओद्नियां मौजूद दै ।"%5 

अथर्ववेद के एक मंत्र (19/4/3) में देवी को सुभगा कहा गया है-- 

आकूति सुभगा पूरो दधे चित्तस्य माता सुहवा नो अस्तु । 
यामाशामेभि केवली सामे अस्तु दिदेयमेनां मनसि प्रनिष्टाम्‌ । 
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केटना न होगा कि इस (सुभगा' मे प्रयुक्त (भग' देष्वयं, धर्म, यश, श्री, 
ज्ञान ओर वैराग्य जसे पड्देष्वर्यो का द्योतक वनकर आगे के शक्तिमानों- 
भगवानों - का विशेषण वना है । अथववेद मे शवित-उपासना विषयक अन्य भी 
अनेक मंत्र॒(दे° अथववेद 10/8/26; 10/8/30) हैँ 1157 अथर्ववेद का एक 
'सौभाग्य-कांड नामक्र पेसा स्वतंत्र कांड भी वताया जाता है, जिसका प्रतिपाद्य 
ही शरविततत्तव है; इसके कु मंत्र यत्र-तत्र उपनिषदों मे मिलते हैँ । तदुपरांत अथर्व- 
णीषं उपनिषदों में 'देव्यथवंशीर्षम्‌' भी टै ओर वह आधवंणणाखा से सम्बद्ध 
बताया जाता टै । पुनः णवित गब्द कौ व्युत्पत्ति ही 'शक्‌' धातु से वताई गहै, 
जो एक इतिहास प्रसिद्ध जाति काभी नाम है 158 ओर भी एेसे अनेक प्रमाण 
है जिनसे यह सिद्ध होता है कि शवित-उपासना, विशेष रूपमे योगमार्गसे 
सम्बद्ध वाममार्गीय साधना, अनाय तत्वह । योग साधना से सम्वद्धहोने के 
कारण उसका इतिहास अथवेवेदसेहीप्रार्ग्भटो सक्ता; ओर इसका प्राग्वदिक 
स्वरूप सिधु घाटी सभ्यता की साधना पद्धेति में निहित हो सक्ता) 
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पंचाशत्कनीयांसस्तद ये ज्यायांसोन ते कुशलं मेनिरे । ताननु व्याजहारं 
तान्वः प्रजाभक्षीष्टेति । त एतेञ्ध्राः पंडा: शवराः पृलिदाः मुतिवा इत्युदंत्या 
वहवो भवति । विश्वामित्रा दस्यूनां भूविष्ठाः ।। एेत० त्रा° 7/4/18 

देऽ सम आस्पेक्ट्म आंफ एेशियंट इंडियन कल्चर, ¶° 52 

वही, प° 83 

स जातधर्मा श्रद्धान्‌ ओजः ¶ुरो विभिन्दन्नचरिद्धि दाक्षी: । विद्रान्‌ वञ्निन्‌ 
दस्यवे हेतिमस्यार्यं सहो वधेयाद्‌ म्नमिन्द्रं ॥ 


. सप्त यत्पुरः शर्मा गारदीर्दद्न्दासीः पृ्कुत्साय शिशन ॥। 
73. 


त्व तां इद्रोमयां अमित्रान्‌ दासा वृत्राण्यार्या च शूर । ऋ० 6/33/3 
दासाच वृत्रा हतमार्याणि च सुदासमिन्द्रावरुणावस्ावतम्‌ ॥ ऋ० 7/83/1 
अरं दासो न मीडहषे कराण्यहं देवाय श्रुणयेऽनागाः । 

अचेतयदचितो देवो अर्या गृत्सं रयि कवितरो जुनाति । 

यह सरयू" वतमान सरयू से भिन्न सप्त-सिघ क्षेत्र की कोईनदी थी । 
सुदास दिवोदास का पुत्र थ। या पौत्र, इस विपथ में मतभेद पाया जाता हे। 
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद वाहू राजन्य कृतः । 

उरस्तदस्य यद्रं ण्यः पद्‌भ्थां शृद्रोऽजायत्‌ ॥ ऋग्वेद 10/90/12 

दे० सम आस्पेक्ट्स आंफ एशियंट इंडियन कल्चर, पृ ° 14-15 

वही, प° 9-10 

दे° पाणिनिकालीन भारतवष, पृ० 95 

शूद्राणामनिरवसितानाम्‌ । 

दे° पाणिनिकलीन भारतवर्ष, प° 93 

उपरिवत्‌, पृऽ 94 

दे° महाभारत : अनुशासन पर्वं (32/23, 33/22-23) शांतिपवं (65 
13-14), मनु° (10/43-45), विष्णुपुराण (4/4/48) 

दे०° विष्णुपुराण 4/24/20-21 तथा भागवतपुराण 12/1/8-9 

दे० ऋग्वेदिक इंडिया, प° 180-81 

देऽ ऋरवेदिक आये, पृऽ 77 

दे० ए स्टडी इन हिदू सोशल पांलिटी, प° 63 

दे ऋग्वेदिक आयं, प° 12 

अविनाणचंद्र दास : ऋर्वेदिक इंडिया : प° 116-17, 133-34, 181-86 
दे° वैदिक सम्पत्ति, पृ० 417-18 

दे० वेदिक इंडक्स : भाग 1, प° 590-91 

उपरिवत्‌ : भाग 2, प° 76 

ए० ए° मेकडानल : वैदिक माइथोलांजी (हिदी), प° 312-13 

दे° वासुदेवशरण अग्रवाल : पाणिनिकालोन भारतवषं, पृ 461 

दे° हाल : दि एंशियंट हिस्दरी, प° 388, 444-617 
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97. उपरिव्रत्‌ : 513 

98. वही, प° 445 

99. दे० वैदिक इंडेक्स : भाग 1 (हिदी अनु०), प° 389-90 

100. दे° कैम्त्रिज हिस्टी आफ इंडिया : वा० 1, प° 37 तथा जगे । 

101. दे० डां ° अविनाशचंद्र दास : ऋग्वेदिक इंडिया, प्र 109 

102. दे° वैदिक इंडेक्स : भाग-1, पृ ° 400 

103. दे. ज«आर०्एर०एस०, 1950 ई०, प° 285-88, यहां : डां वासुदेव- 
शरण अग्रवाल : पाणिनिकालीन भारतवर्षं, प्र° 461 से साभार। 

104. दे ० वैदिक इंडेक्स : भाग 2 

105. दे० रिजिली : दी प्यूपिल ओंफ़ इंडिवा, पृ ° 31-33, इस्पीरियल गजटियर : 
भाग 1, प° 292." ` कंम्त्रिज हिस्टरी आफ इंडिया : भाग 1, प° 36-49 

106. दे° दी मद्रास प्रेसीडेसी, प्र 124-25 

107. दे” इंडौ-एशिग्रन कल्चर, अप्रेल, 1954 ई ० 

108. दे° हरिदत्त वेदालंकार : भारत का सा्करृतिक इतिहास, प्रृ° 117 

109. वही, पृ ० 15, 19 

110. वही । 

111. वही, प्र 16 

112. दिनकर : संस्कृति के चार अध्याय, प्र° 35 से साभार । 

113. दे° हिदू सभ्यता : प्रर 111 

114. देऽ शतपथ ब्राह्मण 1/4/3/14 

115. दे° हिस्टरी ओंफ मिथिला, प° 7 

116. देऽ पी° वी° काणेः धर्मशास्त्र का इतिहास : भाग 1; परऽ 117 

117. नदिन्या गोस्तनात्पूर्वं जातं म्लेच्छैविनिमितः । 
द्राविड़ाख्यो महादेणः स्ववासायति निष्चितम्‌ ॥ 

118. दे° राधाकूमुद मुकर्जी : हिदू सभ्यता, प्र° 48 

119. वही, पृ० 47 

120. दे° डँ ° हरिदत्त वेदालंकार : भारत का सांस्कृतिक इतिहास, प्रं 18 

121. वही । 

122. वही, पृ० 18 

123. वही, प° 18 

124. श्रह्मा' ऋत्विज का उल्लेख ऋग्वेद के अधिकांश में नटीं है, जहां दै व्हा 
भी वह्‌ अन्य की तरह ही एक ऋत्विज है । (दे° ऋ० 10/98) 

125. दे° ए हिस्टौ आफ संस्कृत लिटरेचर : भाग-1, प्रृ° 120 

126. डं डी° आर० भंडारकर : सम आस्पेक्ट्ूस ओंफ देशियण्ट ईडन 
कल्चर, पर ° 30 एवं 37 से साभार । 

127. दे० आर० जी ° भंडारकर अभिनंदन ग्रं मे “्चाल्डियन एंड इंडियन 
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वेदाज' लेख । 

128. दे° भारतीय समाज का एतिहासिक विष्लेषण, प° 49-53 

129. दे सम आस्पेक्ट्स आफ एश्िंट इंडियन कल्चर, प्र ° 48 

130. वही, प° 40-41 

131. दे° उपरिवत्‌, पु° 48 

132. वलदेव उपा० : साहित्य ओर संस्कृति, प° 182 

133. देवा : प्रहिणृत स्मरम्‌ असौ मामनुशोचतु ।। (दे° अथवंवेद 6/10, 138) 

134. अग्न उन्मादया त्वमसौ मामनुशोचतु ॥ (6/130/4) 

135. दे° हिस्टी आंफ इंडियन लिटरेचर : भाग 1, प° 124 

136. डां ° राधाकरुमुद मूकर्जी : भारत की संस्कृति ओर कला, प° 46 

137. दे० नर्मदाशंकर महेता : गाक्त सम्प्रदाय, प° 16 

138. यद्यपि यह एक परवर्ती घटना है । कु विद्वान्‌ एतिहासिक उल्लेख से पूर्वं 
भी णको का आना मानते हं । 
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द्वितीय अध्याय 


आयं प्रजाति ओर उसके धासिक विश्वास 


विषथ-भदेश 

असुरो का गिल्गमिश' नामक जो महाकाव्य प्राप्त हुआ है, उसे ऋग्वेदसे भी 
प्राचीन माना जा रहाट । इस स्थिति में ऋग्वेद यदि दुनिया-भरके आर्यो का 
प्राचीनतम ग्रंथ न माना जाय, तो भी भारतीय आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ वह्‌ 
आज भी टै । ऋग्वेद वस्तुतः आर्यो का ग्रंथ है, इस विषयमे विवाद को स्थान 
नहीं है । अतः आर्या के इतिहास का प्रारम्भ ऋप्रेदसे होना स्वाभाविक है। 
तथ्य तो यह्‌ है, जंसा कि पूवेवर्तीं अध्याय से प्रकट है, कि आर्येतरों का लिखित 
इतिहास भी ऋग्वेद से ही प्रारम्भ होता है । अस्तु । 

वेदो को अनादि एवं अपौरुषेय मानने वाले धर्मज्ञो का यह प्रयत्न रहा है कि 
ऋग्वेद मे इद्र का वृत्र, असुर, शम्बर, वचिन, दस्यु इत्यादि से जो विग्रह वणित 
टै, वह लौकिक सत्ताओं से सम्बन्धित न होकर अंतरिक्ष स्थित विद्य त्‌, इद्र, किरण, 
सूयं, ग्रह ओर वादल अथवा अंधकार जंसी सत्ताओं से सम्बद्ध है । अर्थात्‌ लोक- 
जीवन से सम्बन्धित घटना-चक्र या इतिहास का निरूपण उसमे नहीं है । यह 
ग्राह्य है कि वेद इतिहास के ग्रंथ नहीं है, इतिहास लिखना उनके द्रष्टाओं 
(ऋषियो) का उद्रेण्य भी नहीं है । कितु जव उनमें उनके प्रणेता आयं द्रष्टा 
ऋषियों के नाम यथा्थपरक रूपमे दिए गए रै, तव उनके अपौरुषेय होने का 
तात्पयं यही हो सकता है कि वे किसी व्यवितगत विचारधारा को लेकर नहीं रचे 
गए; अपितु समष्टि के हित-साधन हेतु तटस्थ व्यक्तियों के मंतव्यों के संग्रह ै। 
उनमें सामाजिक जीवन-व्यवहार, नदियां; भौगोलिक क्षेत्र, राजा, गण, युद्ध 
इत्यादि के जो वणेन एवं उल्लेख है, वे सव आलंकारिक रूपक या आकाशीय चक्र 
से सम्बद्ध नहीं हो सकते । फिर वेदों मे विदेशियो ने ही इतिहास देखा हो सो बात 
भी नहीं है । गोपथ ब्राह्मण (2/6/12) मे अथववेद (20/127 ) "राज्ञोविश्व- 
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जनीनस्य' मंत्र पर लिखादै कि अथौ खल्वाहुः गाथा एवैताः कारव्या राज्ञः 
परिक्षित इति । अर्थात्‌ काई कहते हैँ करि ये कार णशब्दवाली ऋचाएं गाथा है, 
क्योकि इनमें परीक्षित राजा का वर्णन है। इसी तरह से “निसक्त' में भी अनेक 
स्थलों मे लिखा है कि “इत्यै तिहासिकाः' अर्थात यह इत्िकारों का मत है ।1 इससे 
प्रकट है कि वेदों मे इतिहास का अस्तित्व माननेवालों का एक दल संस्करृतज्ञों में 
भी रहा था । अतः इन महनीय प्रथो से एेतिह्य महत्त्व कौ सामग्री को इतिहास- 
लेखन में स्वीकारना इनके अवमूल्यन का द्योतक नहीं है । आज के वैज्ञानिक युग 
की आवश्यकता इनके प्रति पूज्य भाव तक ही परिसीमित न होकर इनके विधानों 
को सच्चाई को अन्य स्रोतोसे भी प्रमाणित होने पर; पेतिह्य तथ्यकेरूपमें 
स्वीकारने कौ है । यहां इसी दृष्टिकोण को अपनाकर आर्यों का संिप्त परिचय 
ओर उनके धामिक विश्वासो का निरूपण किया जाएगा । 


आय 
जसा हम ठेख चुके हैँ ऋग्वेद (1/51/8) में आयं ओर दस्यु नामों से प्रसिद्ध 
मनुष्यों को पृथक्‌-पथक्‌ जानने की आवश्यकता का प्रतिपादन किया गया है । एकः 
अन्य उविति मं कहा गया है-- हत्वी दस्यून प्रायं व्णंमावत्‌ ।' अर्थात्‌ इद्र ने 
दस्यु को मारकर “आ्यंवणं' की रक्षा की । ऋग्वेद (8/103/8) मे आया है 
कि “उपोप जातमायंस्य वधेनमग्नि नक्षन्त नो गिरः ॥* अर्थात्‌ हमारी स्तुतियां 
आर्यो को बढ़ने वाले अग्नि के पास पहुंचती टँ । ऋग्वेद (4/26/2) मे इद्र 
कहता टै कि मने आयं (मनु) को भूमि प्रदान की है- अहं भूमिमददामार्याय 1" 
एक अन्य उक्ति (ऋऽ 1/130/8) में कहा गया है कि इद्र ने यजमान आर्यं 
कौ रक्षा की, ओर मानवो के हित अनाचारियों (अत्रतान) को नष्ट कर दिया 
तथा कृष्ण नामक असुर की कृष्णवगं की त्वचा को काटकर उसे मार डाला 12 
ऋग्वेद (6/22/10) में कहा गया है कि- यथा दासान्यार्याणि वृत्राकरोवचि- 
न्सुनुका नाहुषाणि ।' अर्थात्‌ एक राजा होने के नाते इद्र ने ध्म-कमं के विरोधी 
एवं उनके विध्वंसक दासों को भी आयं वनाया है । ऋग्वेद (10/65/11) में 
भी आयेत्रतो के पृथ्वी पर प्रचारित करने की वात कही गई है ।9 

ऋग्वेद (10/22/8) मे प्राथना के स्वर में कहा गया है कि--हमे सत्र 
ओर से दस्यु घेरे हुए है, जो अकमन्‌, अमंतु, अन्यव्रत एवं अमानुष हैँ । हे शत्रुहन्‌ 
तू उनका वध कर; तथा दासों को नष्ट कर' इत्यादि । 

कहना न होगा कि परिस्थिति ओौर प्रवृत्ति सापेक्ष उपर्युक्त कथनो तथा 
पूवेवर्ती अध्याय में असुर, दस्यु, दासादि के परिचय मे उद्धृत की गई उक्तियों 
से प्रकट है कि आयं, असुरादि से भिन्न प्रजाति के लोग थे । आर्यं ओर असुरादि 
के मध्य लक्षित, पूर्वक्ति, विग्रह से भी इनके पृथकत्व के संकेत मिलते है । 

तदुपरांत अवलोक्य है कि आर्यो ने आयेतरो के प्रति- उनसे अपनी भिन्नता 
दशनि के लिए- जिन विशेषणो का प्रयोग किया है उनमें से शिश्नदेवस्‌,' कृष्ण- 
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योनि" एवं “पिणंग' को छोड, शेष सभी विणेषण नकारात्मक हैँ । इससे प्रकट है 
कि इन नकारात्मक विशेषणो के सकारात्मक रूप आर्यो की अपनी विशेपताओं 
के बोधक होगे । यथा--आयंतर्रो को कृणयोनि; पिशंग (रतमंहे) तथा अनास 
(चपटी नाक वाले), कह्ने का अथं यह होगा कि आर्यं स्वयं काले या पीले रंग के 
न होकर गौर वणं के ओर उन्नत नासिका वाले थे। अना्यंजन भमृघ्रवाच 
(अपश्रंश वोलनेवाले) थे, क्योकि एतद्िपरीत आयं "दीक्षित वाच" (संस्कृत बोलने 
वाले) थे 1 अनायं इसलिए अनिद्रा, अयज्ञ्वन अदेवयु एवं अमानुष कहे गए 
है कि आयं स्वयं इद्र के उपासक, यज्ञ॒ करनेवाले; देवों में आस्थावान्‌ ओर मनु 
द्वारा उपदिष्ट धर्मानुयायी होने से (मनव: अथवा “मानुषः' है इत्यादि । ध्यातव्य 
होगा कि अनाय मात्र अव्रत ही नहीं है, अन्यत्रत' भी कटे गए हैँ । अर्थात्‌ इन 
शिश्नदेवकों के, आर्यो से भिन्न प्रक्रार के निजी आचार-विचार है 
स्पष्ट हे किं अनार्यो से आर्या का रंग-रूप, शव्ल-सूरत; भाषा-वबोली, धर्म- 
कमं, आाचार-विचार आर रहन-सहन सव कृ भिन्न प्रकार के हैँ । अतः आर्यों 
से आयेतरो का अंतर धामिक एवं सांस्कृतिक तो है ही प्रजातीय भीहै। अत 
प्रस्तुत लेखक इस कथन से सहमत है कि आर्यो तथा यहाँ के मूल निवासिथों के 
रक्त ओर रंग मे अतर था, भाषा जर वोलचाल में अंतर था, आचार-विचार 
ओर रहन-सहन मे अतर्‌ था । दोनों वर्गो मे जन्मगत, रक्तगत, शरीरगत ओर 
संस्कारगत प्रजातीय भदथा। दोनो मे कमं भी अलग-अलग थे । अतः स्पष्ट रूप 
से आयं" ओर (दासः (आयेतर) नामक दो वर्णं समाज में हो गए; जिनका वैदिक 
युग के प्रारम्भिकं काल तक पृथक्‌ अस्तित्व वरावर वन। रहा ।8 


आर्यो का आगमन 

संस्कृत भाषा के अर्वाचीन या प्राचीन किसी भी प्रथमं इस वात का कोई संकेत 
नहीं है कि आयं कहीं बाहर से आकर यहां वस गए । जिन भूमध्यसागरीय या 
द्राविड प्रजातियों को यहां का मूल निवासी या आर्यपूरवं प्रजाएं माना गयादहै 
उनकी भाषाओं मे भी इस देण का नाम आर्यावर्तं या भारतवपं ही माना गया है, 
जो निश्चय ही आयं प्रदत्त टै । अर्थात्‌ जव उनके शब्दकोणों मे इस देश के नाम 
का सूचक कोई शब्द ही नहींटै, जोर वे तो आयंप्रदत्त है, तव उन्हें इस देश 
का मूल निवासी या आयंपूरवं निवासी कंसे माना जाय ? समस्त संस्कृत वाङ्मय 
मे आर्यो ने इसे अपना देश; विवस्वान्‌ अथवा मनु आदि अपने पूवेजों का देश, 
टदर प्रभृति अपने देवताओं का देश, बताया टे; ओर यहां के समस्त महत्त्वपूणं 
क्षेत्रो, नदियो, नगरों आदि के नाम भी आयं प्रदत्त टै । आर्यो ने तो मनु को अपना 
आदिपुरुष बताकर समस्त सृष्टि का प्रादुर्भाव ही इस देश में हुआ बताया दै । 
तदुपरांत आय शब्द स्वयं संस्कृत भाषा का टै, जिसका कोई विक्रार अथवा 
पर्याय किसी विदेशी भाषा में नहीं है । संस्कृत भाषा अपने शुद्ध रूप में इसी देश 
मे सुरक्षित रह सकी है--इत्थादि कारणो को आगे रखकर भारतीय पंडित इस 
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विचार को कि-आयं यहां बाहर से आकर वसे-एक विघटनकारी प्रचार 
वताकर तिरस्कृत कर देते है । 

यह्‌ सच है कि संस्कृत वाङ्मय मे आर्यो के वाहर से यहां आकर वसने का 
कोई संकेत नहीं है ।“ ओर यदि वतमान स्थितिकोही लक्ष्य क्रिया जाय तो 
नसणफील्ड के इस कथन मं भी सत्यांश टै कि भारतीयों मं आयं विजेता ओर मूल 
निवासी जंसा कोई भद नहीं । ये विभाग आध्रुनिक हैँ । समस्त भारतीय 
जातियोमें मूलभूत एकता ह । अधिकां ब्राह्मण न तो गौर वण हुं ओरन किसी 
अन्य ल्प में किसी अन्य जाति से भिन्न वश्रेष्ठ । रंग, रूप ओर रक्तमेंवे सड़क 
साडनेवले भंगियो से न भिन्न हं न श्रेष्ठ ।' डां० सम्पुणनिंद, श्री अविनाशकचंद्र 
दास, पं० रघृनंदन शर्मा, पं भगवदत्त, राजवली पांडेय, उमेशचंद्र विद्यारत्न 
एवं नाना पावगी प्रभृति भारतीय विद्वान्‌ तो यह मानते ही है कि आयं यहाँ कहीं 
वाहर से नहींजए। नकेवल वे यहांके मूल निवासी दै; अपितुवे दही यहाँ 
से वाहर जाकर दुनिया के उन-उन भू-भागोमे वस गए जहाँ उनके वंशज 
अथवा उनके वसने के प्रमाण मिलतेदहैं। ब्राह्मीलिपि का मूल उद्गम सिधु 
लिपि को वताते हुए लेंडन ने भी यही निष्कषं निकाला था कि “वहूत अधिक 
सम्भव यही है कि भारतीय आर्यं ही इंडो-जमंन जाति के सवसे प्राचीन प्रतिनिधि 
द | 
राहल सांकरत्याथन का विचार है करि आं भारत में बाहर से आए, यदि 
यह न साना लाय तो आर्थो की भाषा पश्चिम की जिन भाषा वालों से अपना एक 
पारिवारिक सम्बन्ध बतलाती है, उन्हे भी भारत से गया भानना होगा । इसके 
कारण ओ अनेक समस्थाएं उढ खडी होगी, जिनका समाधान अति कठिन है 19 
जहां तकत सस्रत ओर आपे भाषा परिवार का सम्बन्ध ह आधुनिक विद्रानों का 
एक वर्गं यहं सिद्धे करने का प्रयत्न करतां कि भापिकीधं सम्बन्ध प्रजातींय 
सम्बन्धो के लिए पमाण नहीं भो हो सक्ते, क्योकि व्याएरिक, राजनंतिके एवं 
साभाजिक्र सम्बन्धो के आधार पर भी एक प्रजाति की भाषाको दूसरी जाति के 
लोग अयना लेते रहै । आज अफ्रीकी-एशियःईदेशोके वे लोग जो अंग्रेजी को 
अपना चके टँ मात्रे इसी आधार पर अग्रज नहीं माने जा सक्ते । यह्‌ विचार 
यद्यपि तकंसंगत है, कितु ईसा-पूवं दुसरी सहस्राब्दं की व्याख्या के लिए आधुनिक 
वैश्विक सम्बन्धों का प्रसाण एकदम असंगत न होने पर ही पर्यप्ति नहीं है । कुल 
भिलाकर निम्नलिखित आपत्तियों के आधार पर भारत को आर्यों का आदिदेश 
नहीं माना जाता -- 

(1) एक सहज मान्य एेतिहासिक तथ्य यह है कि प्राचीनक।ल में अनेक 
जातिगाँ कवीलों मे खानावदोण जीवन व्यतीत करती थीं। "क स्थान से भोजन 
ओर्‌ चरागाह्‌ की सुविधा समाप्त या अपर्याप्त हों जने परवेरेसेक्षेत्रकीं 
शोध मं स्थानांतर करती थीं जहां इन सुविधाओं की प्रचू<ता हो । इन सुविधाओं 
से सम्पन्न प्रदेण को छाड़कर क्रिसी असुविधा भा कम सुविधावाले कीत्रो मे 
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स्वेच्छावश जाने का प्रष्न नहीं उठता । भारत एेसा ही सृख-सुविधासम्पन्न देश 
रहा टै, इतिहास इसका प्रमाण है कि शक, हण, कुपाण, मंगोल ओर मृगल आदि 
(अग्रेजों को छोडकर) जितनी जातियां यहां आई, यही वस गई, वाह्र नहीं 
गई । इस स्थिति मे आयं यहाँ से बाहर गए, यह्‌ धारणा व्यावहारिक नहीं है । 
रामायण, महाभारत, पुराण आदि के कतिपय कथनो एवं आख्यानों के 
आधार पर आर्यो के यहाँ से दूरस्थ देशो मे जाकर वसने से सम्बन्धित जो निष्कषं 
पंडितवगं ने निकाले है वे अन्य स्रोतोसे प्रमाणितन हो सकने के कारण 
संदिग्ध रहै। 

(2) दूमरे यह कि सिधु घाटी की सभ्यता अनायं सभ्यता है; उसका “ऊध्वं- 
मेद्‌" पशुपति अपने समस्त लक्षणों से अनाय देवता टै । शद्रः के साथ समीकृत 
होकर वह कालांतर मे आयंधमे में घूस गया, कितु अनेक पुराण उसके अनायेत्व 
की घोषणा वरावर करते पाए जातेैँं। फिर यह आेपूवं अथवा प्राग्वेदिक 
सभ्यता दै । ऋग्वेद में 'शिए्नदेव' का ओर पृूराणोमं शिव का जो यज्ञ-घमं- 
विरोधी स्वरूप निरूपित दै वह॒ शिव के अनायंत्व का बोधक है । फिर एलाम, 
अक्काद, मेसोपोटामिया, सुमेर, असीरिया, सीरिया, मिस इत्यादि पश्चिमी 
एशियाई देशों मे प्राप्त हुई पुरातात््विक सामग्री से सिधुसभ्यता का जो सम्बन्ध 
प्रकाण में आता है उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती । अतः जव तक यह्‌ 
प्राग्वैदिक अनार्यं सभ्यता-मैधव सभ्यता- आयं सभ्यता सिद्ध नहीं हो जाती 
तव तक आर्यो को इस देश का मूलनिवासी या स्वेसर्वा नहीं माना जा सकता । 

(3) तीसरे, यदि भारत आर्यो का आदिदेण होता तो समग्र देश में आयं 
भाषाओं का प्रचलन होता; कितु तथ्य यह है कि दक्षिणी भारत मे, उत्तरपूर्वंके 
कुट पहाड़ी प्रदेणों में ओर विलोचिस्तान के ब्राहुई क्षेत्र मे अनायं भाषाएं बोली 
जातीदटें 

(4) चौथे, लिधृआनिया कौ प्राचीन भाषा के स्वेरूपका प्राचीन संस्कृत से 
इतना अधिक नैकट्य या साम्य है, जितना भारतीय भाषाओ काभी नही दहै । 

ये ही वे मख्य आपत्तियां हँ जिनके तकंसंगत समाधान के लिए, तुलनात्मक 
भाषाविज्ञान, पुरातात्विक शोध, कतिपय तिल्य संदर्भो एवं नृवंशलास्व 
आदि के प्रमाणो के साक्ष्य पर, भारत मे आर्या का आगमन वाहरसे हुआ माना 
जाता दै । 


आर्यं का आदिदेश 


ऋग्वेदोत्तर काल से ही आयं शब्द का प्रयोग व्रैवणिक, विदान्‌, कर्मनिष्ठ, उत्तम- 
वर्णं, भद्रजन, आचारवान, गृणवान आदि अर्थोमें होने लगा था ओर द्रविड़ 
शब्द मुख्यतः स्थान वाचक हो गया था-पुराणकार द्रविड़, आंध्र, कर्णाटक, 
महाराष्ट ओर गृजरात को पंचद्रविड़ाः' कहा करते थे । अतः आयं ओर द्रविड़ 
दो प्रजातियां है, ओौर इस देश में दोनो बाहर से आईं टै--इस प्रकार क" कोई 
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विचार अठारहवीं शताब्दी तक अस्तित्व मेन थधा। सन्‌ 1786 ईऽमें सर 
विलियम जोन्स ने यह स्थापना रखी कि यूनानी, लातीनी, गोधिक, केल्टिक, 
फारसी ओर संस्कृत किसी एक ही मूलभाषा से विकसित हई टै, तव तुलनात्मक 
भाषाविज्ञान का प्रारम्भ हुआ, ओर पाया गया कि उत्तर भारत को सभी भाषाए; 
पश्चिमी एशिया की जद, फारसी, पश्तो, वलूची, कदं ओर आरमीनियन भाषाणं 
तथा यूरोप की इटालियन, फ़च, स्पेनिश, यूनानी, केल्टिक, जमन, अंग्रेजी, ट्यूटा- 
निक, स्लावेनिक, लिथूआनियन, लातीनी, अलवेनियन आदि भाषाएं एक ही स्रोत 
से निकली टँ । इन सभी भाषाओं के वोलनेवालों को विद्रानों ने हिद-जमन, 
हिद-यूरोपीय, हिद-ईरानी अथवा केवल “आयं ' कहा है, ओर तव से आर्यो के 
'आदिदेण' की गोध-खोज जोर-शोर से आरम्भ हई 111 

म० म० वालगंगाधर तिलक'>का मंतव्यटै कि आर्यों का (आदिदेश 
उत्तरीघ्रव होना चाहिए । क्योकि उत्तरीघ्र.व में छः महीने का दिन ओौर छः 
महीने की रात होती है, वेदो के सृूक्तोमे भी छः महीने के दिन ओर छः महीने 
की (दीर्घतमा) रात्रि का वणेन है 113 उत्तरध्र्‌व में सप्तर्षि नक्षत्र शिर के ऊपर 
फिरते टै; वेदों मे भी इस घटना का वणेन है । ऋग्वेद के ऊषा सुक्त मेंञषाका 
जो स्तवन टै, वह, यहां की अल्पकालीन ऊपा का न होकर उत्तरीध्र व की दीरषं- 
जीवी ऊषा के सौदयं से सम्बद्ध ह । उत्तरीघ्रवमें सूयं दक्षिण से उदय होता 
दिखाई देता है, ऋग्वेदमे भी सूयं को दक्षिण-पुत्र कहा गया है । ऋग्वेद के एक 
मंत्रमे सौ हिम (वषं) जीने की अभिलाषा व्यक्त की गई है- “तरेम तरसा शतं 
हिमा" इत्यादि । तिलक के मंतव्य का खंडन अविनाशचंद्र दास उमेशचंद्र 
विद्यारत्न,1 नाना पावगी" प्रभृति धुरंधर पंडितो द्रारा किया गया है । 

डां° सम्पूर्णानंद!° एवं अविनाशचद्र दास" ने वंदिकं संहिताओं के गहन 
अध्ययन एवं वैदिक भूगोल को लक्ष्य मे रखकर जो विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया 
है उसके अनुसार आर्यो का आदिदेश सप्तसिबयु' होना चाहिए । ऋग्वेद मे विशेष 
उल्लेख सप्तसिधु काहीहुज दै, ओर उसे ही देवकृत योनिः कहा गया है । 
यदि आर्थं कहीं बाहर से आये होते तो उन्होने इस बात का कही, किसी रूप में 
उत्लेख किया होता, कितु एेसा कोई उल्लेख नहीं किया टै । आयं' संस्कृत भाषा 
का शब्द है । संस्कृत भाषा के शब्द सर्वाधिक रूपमे भारतीय भाषाओमेही 
मिलते है इत्यादि । अतः सप्तसिधु ही उनका आदिदेश था। सप्तसिध्ु के 
आर्यो की ही एक शाखा “अहर मज्द' (असुर महत्‌) की उपासक हो गई थी, जो 
इद्राग्नि आदि देवोपासक आर्यो से परास्त होकर ईरान आदि पश्चिमी एशिया 
के देशों एवं यूरोप में जाकर वस गई । देवासुर संग्राम आर्यों की दो शाखाओं 
का गृहयुद्ध टै। एक पजिटर्‌ को छोड़कर, पश्चिमी विद्वानों को यह मत मात्य 
नहीं हे । 

डां ° राजवली पांडेय के अनुसार आर्यो का आदि निवास स्थान मध्यदेश 
(वर्तमान उत्तर प्रदेश ओौर विहार) था 1 उनके मुख्यकंद्र॒ अयोध्या, प्रतिष्ठान 
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(प्रयाग के पासञ्ंसी) ओर गयाथे । यहींसे वे लोग भारत के विभिन्न भागों 
मे फैले ओर उनकी वु शाखां पण्चिमोत्तर दरया के रास्ते मध्य ओर पश्चिमी 
एशिया तक पहंचीं। ऋग्वेद का सप्तसिधु आर्यो की आदि भूमि न होकर उनका 
नव विजित उपनिवेण था 1" 
पं रघुनंदन शर्मा'9 ने पौराणिक मत को मान्य किया है, जिसके अनुसार 
सृष्टि का प्रारम्भ हिमालय के भरु स्थान पर हज, जिसे "मानस' भी कहा गया 
टै “मनु' ही इस सृष्टि के आदिपुरुष टै । जगप्रसिद्ध जलप्लावन' की धटना 
कामेरुयामेर ही जंद भापाभाषी ईरानियों द्वारा मौर", यूनानियों दारा 
'मेरोस, दक्षिणी तकिस्तानव।लों हारा मर्व, मिलियो हारा भेरई' ओर 
असीरियावालों दार! मोरुख' कटा गधा टै । विश्वामित्रे दारा त्यक्त पचास पुत्र 
ओर मनु दारा उल्लिधित वहिष्करुत जातियां ही दुनिया के शेष भागोंमें जाकर 
वसीं । इनमे से कुछ जातियां नवीन संस्कारो के साथ पुनः आक्रामककेरूपमें 
लौटकर आई इत्यादि । 
गाइल्स के अनुसार प्रायः सभी प्राचीन आयंभापाओं में वीरस्‌' (वाडइरोज- 
‰#४1705) णब्द का प्रयोग 'पृद्प' के अधमे हज है, अतः इन्ह्‌ पूर्ववत हिद-जर्मन 
आयं आदि नामों की अपेक्ना वाडइरोज' नाम देना अधिक उचित होगा । क्योकि 
इन लोगो की भाषा मं समृद्र' के लिए कोई णब्द नहीं मिलता, ओर जिन वृक्षों 
फलों, वनस्तियो, पणु-पक्षिधो के नाम इनके प्राचीन साहित्यमं मिलते टै, > 
समशीतोष्ण प्रदेश के हं ।:' अतः कोई मदानीक्षेत्र ही इन जातियों का आदिदेश 
होना चाहिए । एेसा प्रदेण यूरोपमं हंगरी, आस्टरिया ओर बोहूमिया वाला प्रदेश 
या उन्यूव नदी की घाटी थी । सम्गीतोप्ण कटिवंघ प्रदेण की वनस्पतयो, पथु- 
पक्षियों से यवत, समृद्र से दूर, कृषि ओर्‌ पशुपालन के उपयुक्त होने से यही 
प्रदेश आर्यो का आदिदेग हो सक्ता टै। गाइत्स मत्तं भी असंदिग्ध नही है, 
क्योकि अजस चार हजार वपं पूवं वहां आजकी जैसी टी जलवायु थी यह्‌ 
नहीं कहा जा सक्ता । न यही कटा जा सक्ता दै कि उन्धुवनदीकीषघ्राटीही 
एकमात्र एेसा क्षेत्र है जहां व.थित पशु-पक्षी एवं वनस्पति मिलती है । 
मेवसमूलर के अनुसार आर्यो का आदिदेष मध्य एशिया था । यहीं से उनकी 
एक शाखा ईरान मे आकर बस गई; ओौर इसी शाव्राके कुछ लोग भारतम 
आकर वसे । भारतीय वेद ओर्‌ ईरानियों की धर्मपुस्तक “जेद-अवेस्ता' मे न 
केवल इद्र, वायु, मित्र, नासत्य आदि देवताओं के नाम, यत्किचित्‌ हैर-फैर के 
साथ, समान हं, कु धामिक विश्वास एवं अनृश्रृतियां भी एकजंसी है । 
अवेस्ता' ओर “ऋग्वेदः कौ भाषामें साम्य भी इतना है कि कु थोडे-से परि- 
वतन से ही वेद मंत्रो को अतरेस्ता कौ भाषा में वदला जा सक्रता है । इससे प्रकट 
है कि ईरानी ओर भारतीय आयं कभी साध-साथ रहे होंगे । इनके जीवन से 
सम्बन्धित पशुओ--गायों ओौर घोड़ो-के रहने के उपयुवत समशीतोष्ण ओर 
घास के मैदानो की भूमि मध्य एशिया ही इनका आदिदेश हो सकता है । 
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पुरातात्त्विकर णोधों के साक्ष्य पर गाडन चाइल्ड का मत है करि आयं सभ्यत। 
के अवशेष राइन नदी, स्विट्‌ूजरलेड, उत्तरी आस्टिया, इटली, हंगरी ओर 
दक्षिण क्सकेषासके मदान जर एशिया माइनरके सभी क्षेत्रों मे उपलब्ध 
होते दहं। अतः आर्यां का अदिदैेग स्कंड़निवियाय। दक्षिणी स्सदहोने की 
सम्भावना । यहींसेवे लोग इरन ओर इरान से भारत आए। 

एणिथा माइनर के च्रोगज कोई या वोगाज कुई नामक स्थान पर 
1400 ईण्पू° कै कुक अभितेव मिनद जतम हित्तानी णासक्त सुविल्यूलियुभ। 
ओर मित्तानी णासक मन्तोवाजा के लगभग 1380 ई० पू० हई संधि का अभि- 
लेख भी टै। जिनमें ऋग्वेदिक देवता मित्र, वरुण, इद्र एवं नासत्य (अश्विनी 
दरव) का साक्ष्य स्वीकार किया गया दहै। 

सोलहवों गती ईसा पूर्वं के वेधीलोन के कसानी शासको के नाम संस्कृतम 
टै, यथा -- शुरिअस (सूं), म्य॑त (वेदिक मरुतस्‌) इत्यादि । वाद की शताब्दियों 
के मितानी राजाओं के नाम भी संस्कृत में ट, यथा - आरततम, तुषरत्त, सुततनं 
(वैदिक सृत्राण)। तदु रांत वोगज कोई' के अभिले्ो मे एक घोड़ को साधने 
का एकर प्रवंधरहे, जो णुद्ध संस्कृत मेदटै। विद्वानों की मन्यतादहेकिषोड़ोकरा 
पालना सम्भवतः 2000 ई० पू° से पठलेसे ही प्रारम्भ हआ थ।, ओर एलाम 
के रहने वाले केशी (जिच्होने वेवीलोनिया पर अधिकार क्रिया था) ओर भारत 
के आर्यं इसे जानते थे । केशी राजाओं के उक्तनाम संस्कृत मरह, कितु उनकी 
भाषा स्वरूप आज ज्ञातनदींदहै। ऋग्वेद की एक उक्ति /10/102/6)} में 
केणी सारथी को रथ चलानेमें प्रतीण कहा गया टै--'अवावचीत्सारयिरस्य 
केणी 1" 

उक्त प्रमाणो का उपयोग आर्यो का आगमन ओर बहिगंमन सिद्ध करने के 
लिए विद्भज्जन अपने-अपने ढंगसेकरते ह। कितु लक्ष्य योग्य यहभीदै किं 
दत्य एवं मूर्धन्य ध्वनियां संस्कृत के अतिरिक्त क्रिस आर्थं भाषा मे नहीं है" ओर 
संस्कत मे इनका आगमन प्राचीन द्रविड भाषा कै प्रभावस्वरूप माना जाता है। 
अतः समग्र स्थिति के पर्यावलोचन से यही प्रतीत होता दै कि “ईरान ओर भारत 
के आं पहले एक ही स्थान पर रहत थे, ओर उनके देवता भी एक थे । परस्पर 
गडा होने पर एक शाख। ईरानमें रहने लगी ओौर दूसरी सप्तसिध्‌ के प्रदेण 
मे आक्र वस गई । सम्भवतः इन आर्यो के पूवज मध्य एशिथा से दक्षिणी रूस 
तक फले हुए थे । व्ही से कुछ पश्चिम की ओर, मूरोपकेदेशो मे जाकर बक्ष 


219.) 


गए ओर कु पूवं मे ईरान ओर भारत में 1" 


भारतमेआर्योँका आवासक्षेत्र 

"ऋ्ग्वेद' मे जेा पहले संकेत किया गया है, आर्यो के आवासक्षे्र के रूप में 
सर्वाधिक उल्लेख सप्तसिध्‌' या सिधु का हु है। सप्तसिधु' अर्यात्‌ सात 
नदियों का क्षेत्र, ओर वदिक भूगोल के अनुसार इन नदियों के नाम है--वितस्ता 
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(ज्ञेलम), असिवनी (चंद्रभागां-चिनाव), परुष्णी (इरावती-रावी), विपाष (विपाट्‌- 
व्यास), शतुद्री (सतलज), सरस्वती (जो अव नहीं रही है), ओर दुषट्रती 
(सम्भवतः घर्घर) । स्पष्ट है करि इन नदियों वारा सिचित क्षेत्र वर्तमान पंजाव 
प्रांत काक्षेत्रहै। 
विचारणीय होगा कि उक्तक्षेत्रमे ओौरभी छोटी-मोटी नदियां ह, जैसा 
आगे स्पष्ट हो जाएगा । ऋण्वेद मे अन्य भी अनेक नदियों के नाम है, फिर उप- 
यक्त गणना में सिध नदी को भी सम्मिलित नहीं किया, अर्थात्‌ अनेक नदियों के 
होते हृए ओर उनसे १रिचित होते हृए भी वैदिकोंने सप्तसिधु नाम ही क्यों 
पसंद कियादटै? राहुल सांकरृत्यायन का विचार दहैकि मध्य एशियामे भी एक 
सप्तसिधे - इलि-च्‌ आदि सात नदियों की उपत्यकाओं मे था। यही रूसी भाषा 
मे आज सेमि-रेच्ये (सात नदी) प्रदेण दहै। जान पड़ता कि वँदिकों का सप्त- 
सिध्‌, प्राचीन काल से चले आते इसी नाम का अनुवाद है 2 इसधारणाकी 
पुष्टि इस एेतिह्य तथ्य से भी होती है किं जव एक जाति एकक्षेत्र को छोडकर 
दूसरे क्षेत्र मे जाकर वसती है तो वहां के नदी, पव॑त एवं क्ष्रों के नाम अपने मूल 
प्रदेश के नामो के आधार पर रश्वतीदटं। सात नदियों काक्षेत्रही उपयुक्त या 
पवित्र या अपना असली प्रदेश है, यह मान्यता पौराणिक परम्परामें भी पाई 
जाती है। आयं संस्कृति के देशव्यापी विस्तार कै बादये सात नदि्यां-- गंगा, 
यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिध ओर कावेरी मानी गई हैँ । अस्तु । 
उल्लेख्य होगा कि ऋग्वेद मे अफगानिस्तान की चार नदियों के नाम मिलते 
है कुभा (काबुल), सुवास्तु (स्वात), कुमु (कुरंम) ओर गोमती (गोमल), 
तदुपरांत उत्तर-पर्चिम के कुछ समावती क्षेत्रों के भी उल्लेख है, यथा आर्जीकि- 
पक्थ (पच्तून), ओर गांधारि । इन उल्लेखो के आधार पर विद्वानों ने अनुमान 
लगाया है कि उस समय आयं लोग पूर्वी अफगानिस्तान के वड़े भूभाग पर वसे 
हुए थे । 
कतिपय विद्वानों का अनुमान है कि ऋग्वेद ओर वाद में पुराणों मे उल्लिखित 
देवासुर-संग्राम उस समय घटित हा होगा जव आयं भारत से बाहूर ईरान 
अथवा उसके पूर्वी क्षेत्रो मे वसते थे । हिलेब्राण्ट का विचार है कि पणिओं, दासों 
आदि के साथ दिवोदास का युद्ध आरकोसियामे हुआ था । उनके अनुसार पणि 
स्टबो के पनियन थे, दासः दहए (सोग्दियन) लोग थे, पारावत टालमी के 
"पृरुडतइ्‌' (या पर्पेताइ) लोग थे, ओौर वृषय अरियन के ब संक्यूट (या बारसा- 
येण्टेस) थे । जिस सरस्वती नदी के तट पर यह संघं हुआ, वह पंजाव की 
सरस्वती न होकर आरकोसिया (ईरान) की 'हरहू॑ती' थी । हिलेब्राण्ट का 
यह्‌ मंतव्य यद्यपि असंदिग्ध नहीं है, तथापि पूर्वोक्त चार नदियों के नाम तथा 
सु जय, दूभीक, सृविद, पशुं, रिरिदिर, आर्जीक ओर "तितउ" एसे शब्द हैँ जिनके 
ईरानी नाम होने कौ सम्भावना है, जीर ऋग्वेद (5/61/19 ) में उल्लिखित राजा 
रथनीधि दाम्यं, जो सम्भवतः उक्त गोमती के पवेतीय क्षेत्रों का राजा था आदि 
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ठेते उल्लेष है, “जिनसे प्रकट होता है कि ऋग्वेद के मंत्रदरष्टा न केवल सप्तसिधु 
में रह रह थे, अपितु अफगानिस्तान; आरकौसिया, ओर यहां तक कि ईरान तक 
वित्तृत या सम्बद्ध थे ।"**“ अर्थात्‌ पर्निमोत्तर भारत से लेकर इरान के पूर्वी 
शत्रो तक का भू-भाग उस समय एक आर्रंदेण था । 

तदुपरांत ऋर्वेद में गंगा, यमुना एवं सरयू का भी उल्लेख है, कितु तत्का- 
लीन आयं गंगा-यमूनासे परिचितहो चूके थे - इससे अधिक इन उल्लेखो का 
महत्त्व नहीं है; ओर सरयू नदी आज (अगोघ्याके निकट) की सरयू न होकर 
सप्तसिधरु क्षेत्रकीटी कोट्‌नदी थी । कुल मिलाकर देखने पर यही प्रतीत होता 
ठे कि चऋररवेद करे रचनाकाल के आसपास भारतीय आर्यो के पेचजनों - जिन पर 
आगे विचार क्रिया जाएगा-मेसे अनु, द्र्य ओर तुवंश-परुष्णी नदी के तट 
पर ओर पुरु तथ। भारत सप्तसिघु के पूवं में (मध्यदेणमें) वसे हृए थे । 

अथर्ववेद, जो उत्तर वैदिक काल की रचनादै, में, पूवम अंग ओर मगध 
तथा पर्चिम में वाह्लीक (वल) केषक्षेत्रोंके नाम मिलते, जो इस अकार 
टँ--अंग, अतदेश, गंधार, धन्व (मरुभूमि), पटर, बहलीक, मगध, मध, मूजवंत, 
रूम (मरु), रूणत, विक्र आदि । इन उल्लेखो से प्रकट होता है कि आर्यं, जो 
कभी वितस्ता (ज्ञेलम) ओर असिक्नी (चिनाव) से भी पूव में रहते थे, क्रमशः 
पूवं एवँ दक्षिण कीओर आगे वदृते गए । ब्राह्मण उपनिषत्काल मेवे ओर भी 
पूवं कीओर बदृकर पश्चिम उत्तर प्रदेश--कुर-पांचाल- में पहुचे; जहां वे बुद्ध 
से थोडा समय पहले, काशी, कौसल ओर उसके वाद मगध पहुंचकर ठमारे एेति- 
हासिक काल से मिल गये ।० मेरे विचार से राहुलजी के इस कथन से एसा 
कोई अथं नहीं लिया जाना चाहिए कि महावीर ओर बुद्ध आयं परम्परा मे आते 
है, या उससे प्रभावित हुए होगे 1 

उल्लेख्य होगा कि सप्तसिधुक्षेत्रमे भारतीय आर्यों की सांस्कृतिक प्रगति 
एवं विकास का मुख्य कद्र सरस्वती ओर दुषद्ती नदियों क। मध्यवर्ती क्षेत्र बना, 
उसे श्रह्मावर्त" नाम दिया गया । मनु के अनुसार यही बहु क्षेत्र है जर्हाके 
परम्परागत आचार 'सदाचार' की संज्ञा पाते हैँ - (मनु° 2/17/18) मनु केही 
अनुसार दूसरा ्रह्मषि देण' टै जो पवित्रता की दृष्टि सेब्रह्मावतं से कुछ कम 
महत्त्व का है, ओर जिसमें कुरुभेत्र, मत्स्य (वर्तमान राजस्थान), पचाल ओर 
सूरसेन जनपद का समावेश टे । तीप्तरा प्रदेश “मघ्प्रदेण' टै, जो हिमाचल एवं 
विध्य पर्वतो के मध्य एवं विनशन (सरस्वती के पूवं तथा प्रयाग के पश्चिम 
का प्रदेश है; ओर चतुथं देश आर्यावतं है -जो पूवं ओर पश्चिम के समुद्रो तथा 
हिमालय एवं विध्य का मध्यवर्ती क्षेत्र टै; ओर यज्ञो के उपयुक्त है; शेष प्रदेश 
म्लेच्छ देण ह (दे मनुरमृति 2/17-24) । 

मनु के इस महत्त्वपूर्णं विवरण मं प्रकट है कि प्रत्येक परवर्ती क्षेत्र की सीमाए 
अपने पूर्ववर्ती से पूर्वं ओर दक्षिण की ओर बढ़ी हृरई टै! जो आयं संस्कृति के 


्रमिक क्षेत्रीय विकास की सूचक है। 
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यहाँ, आगामी चिवरण को लक्ष्य में रखकर, हमें इतना स्मरण रखना होगा 

कि आर्यो के याज्ञिक कमंक्रांड एवं धाभिक विचारों का यत्किचित्‌ प्रचारदेग के 
पर्वीक्षेत्रोमे भेदो गया हो, कितु यह निप्ितटै क्रि वह प्रभावशाली एवं 
स्थायी सिद्ध न हो सकरा । उपनिषत्काल से ही सांस्कृतिक दघ्ट्से देण दोप्रमृख 
भागो > विभक्त था । एकर ओर आयं संस्कृति का कद्र मध्यदेण था---जिस्ं कुर 
ओर पांचाल जनपद मृख्य थे, दुसरी ओर पूवे एवं दक्षिण क्राक्षेत्र था, जिसमें 
काणी, कौसल, विदेह एवं मग जनपद सुख धे । 
आर्यो के पंचजन 
ज्ञात होता है कि ऋग्वदिक आयं छोटे-छोटे समहों मे सप्नसिद्र क्षेत्र की नदियों 
की घाटियों मे पृथक्‌-पृथक्‌ वमे हृए थे । उनके इन समहं से पाँच मृख्यथे, 
जिन्हे ऋग्वेद में पचजनाः, पंचमानुवाः, पचक्रष्टयः, पंचक्षिततयः एवं पंचचर्पणयः 
आदि कहा गया है । ऋगवेद की एकं उक्ति (6/6 1/12) में इनके सरस्वती के 
आसपास वसे होने का संकेत ट । एक उक्ति (1/108/8) में पांच जनों का 
उल्लेख हअ टे -- 

यदीन्द्राग्नि यदुपतुरवंशेषु यद्‌ द्रुह्य प्वनु पु पुरुष, स्थः। 

अतः परि वृषणा वा हि यातमथा सौमस्य पिवतं सुतस्मस्य ॥ 


अर्थात्‌- मनोकामनाओं को णं करने वाले है इद्र ओर अग्नि, तूम दोनों 
यदुओ, तुव शो, दर. ्य.ओं; अनृओं ओर परओं में रहते हो; वहा से अ।कर॒ (हमारे 
दवारा तयार क्रिएु गए सोम को पीजो ।' इसमे प्रकट है कि यदु, तुर्व र्य, 
अनु ओर पुरु ही पचजनाः टे । क्तु स्थिति इतनी सरल नहीं है एकर तो सिधु 
नदी के पश्चिमम भी पांच जन अलिन (वतंमान काफिरिस्तान), पक्थ 
(पड्तून), भलान (बोलन दरं के निवासी), शिव (सिधु के निकटवर्ती), ओर 
व्रिपाणिन वसे हृए ये । दूसरे एेत० ब्र० (3/31) में देवता, मनुष्य, गंधर्व, 
अप्सरा, सपं ओर पितृगण को पंचजनाः कहा गया है; तथा सायणाचार्य ने चार 
वर्णो ओर निषाद को पंचजनाः कहा है इत्यादि । 

इस स्थिति के प्यविलोचन से यही प्रतीतदहोताटहे क्रि सिध के पश्चिमी 
क्षेत्रो मं वसे हुए अलिन आदि पंचजनों की अपेक्षा ब्रह्मावतं मे रहने वाले यदु 
आदि पंचजन अधिक्र महत्त्वपुणं रहे होगे । एेतरेय ब्राह्मण एवं स।यणाचा्यं की 
मान्यताएं परवर्ती ओर युगसापेन्न व्याख्या रूप है । अतः सम्भवतः यदू, तुर्वेण, 
द्र ह्य्‌, अनु ओर पुरू ही आर्यो के पचि प्रमुख जन रहे होगे । 

ध्यातव्य होगा कि इन पाच जनों में भी सर्वाधिक महत्त्वपूर्णं पर सिषं हं 
है । भरत, तृत्सु ओर कुशिक इनकी तीन उपशाखाएँ थीं; इनमें से प्रथम दोके 
नेता सुदासथे। अगे कुरू वंश का विकास भरतो ओर पुरुओों के मिल जाने पर 
हुआ बताया जाता हं । 
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नवंशणणास्त्र 
न॒वंशणास्त्रियों के अनुसार आव॑भपाभापी लोगों की संज्ञा नाड़किदटै। गोरा 
या गेहुआं रंग, ऊचा कद, उन्नत मस्तक, लम्बी नुक्रीली नाक, भरपूर दाद़ी-मूछ 
इनके प्रजातीय लक्षण हं 1 इनके वंणज उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत, विशेष खूप 
से सिधु नदी की उपरली घाटी तथा स्वात, पंचक्रोरा, कुनार, चिराल नदियों 
की घाटियों ओर हिदूकुश पवतां के दक्भिण में मिलते हैँ । पंञाव, राजपूताना 
ओर गंगाकी उपरली घाटीमेभी यह्‌ प्रजाति अन्य प्रजातियां के साथ संमि- 
धरित रूप में पाई जाती हं । 

प्राचीन साहित्य” के उल्लेवो सेेसा प्रतीत होता किये लोग सुनहले 
वालो तथा नीली आंखो वाले धे । विद्वानों की मान्पता है कि भारतीय जलवायु 
के कारण उनके रंग-ल्प में परिवततेन आ गया टै । 


पेतिह्य संदभं 
जसा हम कठ्‌ चुके टै, आर्या के प्रजातिगत नेद की मान्यता काएक आधार 
आयं भाषा परिवार है, जिसमे प्राचीन संस्कृत, लंटिन तथा यूनानी भाषाओं स 
व्युत्पन्न भाषाओं का समावेश होता ह । कुछ विद्वानों का विचार दहै किन केवल 
भाषा अपितु धार्मिक मान्यताएं भी ज्त्रिम या सीख हए आचार ह, जिनका 
आदान-प्रदान, पारस्परिक सम्पकं मं आने वाली जातियों मे अनिवा्यतः होता 
रहता डे । जबकि प्रजातिगत भेद प्राकृतिक टै । अतः प्रथम के आधार पर द्वितीय 
का निश्चय नहीं किया जा सकता । 

उक्त विचार न केवल तकंसंगत हं, आधुनिक स्थिति-परिस्थिति से स्वतः- 
सिद्ध ओर प्रत्यक्ष है कि एक देश या व्यापारिक केद्रया शिक्षाकंद्र मे वसने वाली 
प्रजां वहाँ की भाषा आदि को अपना लेने पर भी एक प्रजाति को नहीं होतीं । 
दसरी ओर वैदिकोत्तर भारतीय साहित्य मं आयं“ शन्द का प्रयोग उत्तम वणं, 
तरैवणिक, कममनिष्ठ, शिष्ट, भद्र, विद्धान्‌ आदि अर्थो मे एक विशेषण करूप में 
होने लगा था । सायणाचायं ने अपने भाष्यों में आये आर्यान्‌" आदि शब्दो 
की व्याख्या-- विदुषः, साधुवृत्तान्‌ः, यागपरान्‌, त्रैवणिक, विद्वांसः, कर्म-शीलस्य, 
उत्तमवर्णस्य आदिक रूपमे की हे। तव एक प्रजाति के रूप में आर्यो के अस्तित्व 

पर एक प्रश्नचिह्ल लग जाता हँ, जिसके निराकरण के लिए एेतिह्य प्रमाण की 

आवश्यकता होती हं । 

इस संदभं मे उल्लेखनीय होगा कि हरवामणि सम्राट्‌ दारयवहु प्रथम (दारा 
या डरिथस- मृत्यु 486 ई० पऽ) अपने अभिलेखों मे अपने वारे मे कहता है-- 
“हुरवामनिशिय पासं, पासंपुत्र, आयवंशज, आयं 1" दारयवह के पुत्र क्षयाषे की 
सेना मे आयं" नामक टुकड़यां थीं, ओौर यह भी जानकारी मिलती हैकि 
मीडियावासी, जो पारसियो के पहले हुए, आरम्भ में आर्य" कहलाते थे 1 तदु- 
परांत सिकंदर के समकालीन इतिहासकारों ने, उस समय सिधु नदी के 
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दाहिने तट पर वसे हृए लोगो के लिए आयं" शब्द का प्रयोग किया है। 27 
“ईरान शब्द की (व्युत्पत्ति आर्यानाम्‌'- आर्यो का देश) शब्द से हई बताई 
गई टै । 
इन एेतिह्य महत्व के प्रमाणो से प्रकट होतादटैकि आर्यं" न।म की एक 
प्रजाति थी । 
पूर्वोक्त सेधव संस्कृति के वाद सप्तसिधु प्रदे में आं संस्कृति, सरस्वती 
संस्कृति, ब्राह्मण संस्कृति आदि नामों से अभिहित जिस नवीन संस्कृति का विकास 
हअ ओर जिसने देश के भविष्य का निर्माण किया वह इभी आर्यं प्रजाति का 
प्रदेय म।नी गई टै 1 
वैदिक धमं 
प्रकट है कि ऋग्वेद सप्तसिधु के आर्यो का धार्मिक ग्रंथ है, अतः वैदिक धमं ही 
आं धर्भं है । इस वैदिक धमं के अनेक विकासात्मक स्तर माने गये हैँ! निस्वत 
(1/20) मे कहा गया टै किप्रारम्भमें धर्मं क्रा साक्षात्कार करने वाले ऋषि 
हृए, वादमेएेसे लोग हुए जिन्टोनि धमं का साक्षात्कार न करके उपदेश द्वारा 
(श्रूति द्वारा) मंत्रोंको प्राप्त किया। तदनंतर एेये लोग हए जिन्हं मंत्रों में 
रुचि नहीं थी, उन्होने मंत्राथं को समन्षने के लिए वैद ओर वेदांगों का समाम्नान 
(संग्रंथन) किया ।-* इस कथन के आधार पर डांऽ मंगलदेव शास्त्री" ने वैदिक 
काल के तीन भेद मने है (1) मंत्र काल (2) मंत्र प्रवचन काल ओर 
(3) संग्रंथन काल । प्रथम दो को उन्होने कथित सत युग ओर तृतीय को कथितं 
त्रेतायुग भी बताया दहै । त्रेता ही वह्‌ युगे जव वेदत्रयी ओर पुरोहितो द्वारा 
विधिपूवेक सम्पन्न होने वाला याज्ञिक कर्मकांड अस्तित्व में आया। इसी युगम 
आयेप्रजा (विश्‌) में तीन वणं स्वीकृत बने । डं° शास्त्री के उक्त विभाजन में 
प्रथम दायुगतो एक ही (कृतयुग या सत्ययुग) युग की--एक प्रारम्भिक ओर 
ओौर द्वितीय विकसित अवस्थाएं हँ। अतःकालतोदो ही हृए-सत्ययुग ओर 
तरेता 1 जो हो, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृतियां आदि के कथनो से इस मत 
की पुष्टि अवश्य होती है किं याजिक कमं प्रारम्भिक न होकर उत्तरकालीन है, 
अर्थात्‌ त्रेतायुगीन है । 
जो हो, यह एक स्वीकृत सत्य है कि वेदत्रभी में सर्वप्रथम ऋग्वेद आता है । 
उसी की गायन योग्य ऋचाओं को साम' अभिधान के अंतर्गत संकलित करकं 
ओर नाममात्र के लिए उनमें 75 नए साम जोड देने से साम संहिता बनी टै, 
ओर ऋग्वेद की ही यज्ञ क्रिया के लिए उपयुक्त समञ्ली गई ऋचाओं को यजुष्‌ 
नाम के अतगत अपनाकर तथा कुछ ओर गद्यात्मक एवं पद्यात्मक मंत्र जोड़कर 
यजुष्‌ संहिता बनी है । इससे सिद्ध है कि प्रारम्भ मेंवेद एक ही था--ओौर वह्‌ 
“ऋगवेद' था । चग्वेद' के भी प्रथम एवं दशम मंडल शेष मंडलों की तुलना में 
भाषा ओर प्रतिभाद्य विषय कौ दृष्टि से भी अर्वाचीन माने गएरहँं। प्रथम 
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व अंतिम मंडलों के अतिरिक्त मंडलों में भी विभिन्न कालावधि के विभिन्न 
ऋषियों ओौर उनके कुलो के वंशजो की रचनाएं संकलित टै, अतः वह एक दी्घ- 
कालीन रचनाओं का संग्रह टै । कितु उनको समस्त रचनाओं को पूर्वापर के क्रम 
मे देख पाना सरल नहीं है । अतः यहां सप्तसिधु के आर्यो के धार्मिक विश्वासो 
का निरूपण ऋग्वेद को प्रमुख आधार वनाकर किया जायगा । 


वेदिक देवता 

वैदिक देवताओं के विषय मे डं< राधाकृष्णन लिखते है, “मानव मस्तिष्क रूपी 
कारखाने में देवमाला के निर्माण की पद्धति ऋग्वेद में जैसी देवी जाती है, वसी 
अन्यत्र नहीं मिल सकती । हमें इसमे मानवीय मानस की एक प्रातःकालीन 
स्वाभाविक नवीनता एवं उज्ज्वलता मिलती है,जो अभी तक पुराने रीति- 
रिवाजों ओर नियत परिपाटी से म्लान नहीं हुई थी ।`` वैदिक देवताओं के; 
प्राकृतिक शवितयों से साम्य स्थापित करने के समयसेहीहम प्रारम्भ कर सकते 
है, ओर निर्देश कर सकते हैँ कि किस प्रकार शनैः-शनेः उन प्राकृतिक शक्तियों 
को ही साधुवृत्त एवं अतिमानव सत्ता का रूपदे दिया गया 1 अर्थात्‌ प्रकृति 
त्रेमी, कल्पनाशील-कवित्व स्वभाव वाले प्राचीन वेदिक ऋषियों ने ध्राकृतिक 
पदार्थो (दृश्यों एवं घटनाओं को भी) को एसे प्रगाढ मनोभावो ओर कलत्पाना 
णवित के रा देखा कि उन्हे वे अत्माकी भावना से परिपूणं प्रतीत होने 
लगे 12० इन्हीं प्राकृतिक दृश्यो, पदार्थो एवं घटनाओं का मानवीकरण वैदिक 
देवताओं का स्वरूप लक्षण टै ! अर्थात्‌ “वेदिक धमं का प्रारम्भिक रूप इसी 
प्रकार की प्रकरृेति की पूजा था 131 

वैदिक देवताओं के स्वरूप के विषय मप्रायः एेसे ही विचार पाश्चात्योंने 
भी व्यक्त किए हैँ । अग्नि, वायु, आपः (जल), आदित्य, यौः, पृथिवी, उपस्‌ 
आदिरएेसे ही देवता हँ जिनके प्राकृतिके आधार को नकारा नहीं जा सकता । 
समस्त क्षञ्ञावात के देवता अश्विनी द्य प्रातः एवं साप्रंकालीन दो नक्षत्र है, 
इद्र वर्पा-वादलों के देवता ह, पूषन्‌ ओषपधियों के, पजन्य जल के, इस प्रकार 
'वरुण' जैसे एकाध अपवाद को छोड़कर अधिकाण देवताओं का प्रत्यक्ष या परोक्ष 
रूप मे प्रकृति से सम्बन्ध देखा जा सकता है । कितु भावृक स्तोताओं ने इनके 
हाथ, पैर, स्वरूप, वाहन, यहां तक ॒ कि पत्तियों आदि का वणेन करके उन पर 
पुरुष विधत्व का आरोपण इतनी कुशलता से किथा है कि उनका "पृथकत्व एवं 
व्यक्तित्व' उभर आया है । 

देवताओं के स्वरूप के निश्चय के विषयमे एक दूसरा विचार भी पाया 
जाता दहै, जो मेरे विचार से अधिक समीचीन है; ओर वह यह्‌ कि देवता का 
स्वरूप ओर उसके गुणधर्म तथा क्रियाकलाप उसके उपासको की एतद्विषयक 
आदशं मान्यताओं का ॒प्रतीकात्मक समीकरण होता है 1 अर्थात्‌ “यद्‌ रूपः पुरूषो 
भवति तद्‌ रूपा तस्य देवता ।' उव्ति के अनुसार तो जिस रूप का व्यक्ति 
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होता है, उसी ङ्प वाला उसका देवता होता है, कितु मेरे विचार से व्यवित 
स्वयं जसा वनना चाहता है, वैसा उसका देवता होतादटै। इस तथ्यकी पुष्टि 
हम वैदिको के इद्र एतं वरुण के स्वरूपो मे, जसा हम आगे देखेगे, देखते हैं । 
वैदिक देवताओं कौ संख्या कहो तेतीस वहीं गर्दै, तो कहीं तीन हजार 
तीन सौ उन्तालीस । निश्चय ही दोनो ही संख्याएँ अशुद्ध हैँ । गिनने पर इनकी 
संख्या प्रथम से अधिक ओर द्वितीवसेन्यून न्हेगी। पं० रामदास गौड़ (देऽ 
हिदुत्व, प° 27) की गणनानुसार ऋग्वेद के देवताओं की संख्या उन्यासी (79) 
है । स्थान भद के आधार पर वैदिक देवताओं के तीन नेद मान्य किए जाते है। 
जिनके अनुसार वरण, पूपा, मित्र, सविता, सूर्थं, विष्णु, अश्विन एवं ऊषा 
द॒स्थानीय है; इद्र, पजन्य, रुद्र, अपानपात्‌ आप एवं मरुत अंतरिक्ष-स्थानीय 
है, ओर अग्नि, वृहस्पति, सोम, पृथ्वी, स्थानीय दै । प्रायः सभी देवता महान 
ओर शक्तिशाली ह । अधिकांश देवता पुर्प हं । सरस्वती, ऊपा, ईला, अदिति 
एवं वाद्‌ प्रमृख स्त्री देवता है । 
देवताओं कौ स्तुतियों मं जो एकः विशेष वात पाई जाती है वह यह्‌ करि 
स्तोता जिस समय जिस देवता धी स्तुति कर रहा दहो उस समय वह्‌ उसी देवता 
को सर्वश्रेष्ठ, सच॑व्यापी, सृष्टि का कर्ता इत्यादि कहता है । अर्थात्‌ अनेक देव- 
ताओं की स्तुतियों मं प्रत्येक को अलग-अलग सर्वश्रेष्ठ देवता कहा गया है । 
मेवसमूलर ने इस प्रवृत्ति को !हीनोधीज्म' करार द्विया है। पाश्चात्यं ने देव- 
मंडल में से मुच्य जर गौण का निणेय उनके गृण-धर्मो के ाधार पर नहीं, 
अपितु उनके प्रति लिख गए सूव्तो की संख्या के आधार पर भी कथाह । मेरे 
विचार से ये असंगत धारणां ट, क्योकि स्तुति" वस्तुतः “स्तव ' या श्रशस्ति' है, 
जिसमे सम्बन्धित देवता का गुणगान ही भुख्य होतादै, ओर इस गुणगान में 
देवता के गृणो का कुछ वद्ा-चद्ाकर वर्णन करना दोपपूर्णं नहीं माना जाता। 
स्मृति में ही सम्बन्धित देवता की अमुक देवता से अपेक्षाक्रत घटिया या दूसरे 
नम्बर का केह देना न केवल स्तुति को अपितु उस देवता के भी महत्व को समाप्त 
करदेन के वरावर होगा। 
वैदिक देवताओं के विपय मं पाश्चात्य विद्वानों की एक सामान्य धारणा 
यह्‌ भी पाईं जाती टै कि (यद्यपि) “वैदिक देवों का चरित्र नैतिक दष्टिसे 
भी समृद्ध माना गयाहे। सभी देवता सत्यवादी जौर कपटरहित्तदहै। येलोग 
सदैव सत्यता ओर धामिकता के रक्षक तथा मित्रै ` फिर भी वैदिक देवों कं 
गृणों मे न॑तिक धरातल का उतना ऊंचा स्थान नहीं है, जितना शक्ति का । यही 
कारण है कि 'महान' ओर “शक्तिशाली आदि विशेषणो की तुलना मं (सत्यवादी 
ओर "कपटरहित' को कहीं कम प्रमुखता दी गई ह ।'“~ कहनान होगा कि 
यहां वैदिक देवताज के नैतिक स्तर का निर्णय प्रयुक्त विपणो के अंके 
आधार पर नहीं अपितु उनकी अआववृक्तिवों कौ संख्याके आधार पर्‌ करनेकी 
चेष्टा की गई है । कुं विद्वान्‌ इस विपय सेंउस् इद्र का उदाहरण भी देते 
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जिसकी दृष्टि साधन-णुद्धि की अपेक्षा लक्ष्य-सिद्धि पर कुछ अधिक कंद्रित रहती 
दै। स्ति हमें यह्‌ न भरूलना चाहिए कि नैतिकता' वस्तुगत सत्य न दाकर देश- 
क\ल एवं व्यक्तिसापेक् सत्य टै-जंसा हम आगे देखेगे । 

ट्स संक्षिप्त पर्यावलोचन के वाद यहां द्ौ., अंतरिक्ष एवं परथिवी स्थानीय 
देवताओं मं से प्रत्येक के एक-एक प्रतिनिधि देवता क्रमशः वर्ण, इद्र एवं अग्नि 
क{ संक्निप्त परिचय उपयुक्त होगा । 


वरुण 
वैदिक देवताओं मे अत्यंत महत्व के दयौः स्थानीय देवता रहै, जिनकी गणना 
आदित्योमे भी की गर्द है । आध्रुनिक णोधो के अनुसारये शभारत-ईरानी युगः 
के महत्त्वपूर्णं देवता हैँ । अवेस्ता कै अहुर मज्द' ओर वैदिक "वरुण मे साम्य 
पाया जाता दै । वेदोंमे “अभुर' शब्द का प्रयोग वरुण के लिएया वरुण के 
साध, विणेष रूप में हृञा टै । वैदिक चऋत' ओर अवेस्तिक अश (या अशा) 
समानार्थ दोनों का अर्थं देवी व्यवस्था" है । वरुण ऋत के ओर अहुर मज्द 
'अण' कै देवता हैँ । जसे वैदिक वर्ण का अभिन्न साथ “मित्रः नामक देवता है, 
वैसे ही अहर मज्द का मिश्र'है- दोनों का सूं के प्रकाश से सम्बन्ध हे । वंदि 
'मिच्रःवस्ण' का युगम परवर्ती अवेस्ता के मिश्र अहुर' के समान है । व्रण ओर 
अहर मज्द समानरूप से नेतिक नियमो के अधिष्ठाता ह। गोगाज कोह 
(इराक) के अभिलेख (1400 ई० प°} में वरुण का नामोत्लेख हँ । 

वुः विद्रान वरुण को भारत-यूरोपीय काल का देवता भी मानते है, ओर 
यूनानी दैवता ओ रनांज' से उसका साम्य स्थापित करते है। 

वैदिक सक्तो के अनृसार वरुण का मानवाक्रार दिद्लाव में चन्दर ह । उनका 
णरीर पुष्ट तथा मांसल है । उनके हाथ-पेर, नेते आदि तथा खाने-पीने का वर्णन 
भी विपा गयादहै । उनका कवच स्वाणिम दहै । उनके पास एक रथ, जिसेवे 
स्वथं भी हक्ते है, ओर जिसमे बंटकरवे परम व्योर्भन्‌ मे विचरते हं । सबसे 
ञ्चे आकाश (या स्वगे)मे उनका विलाल एवं भव्य (र्वणिम) आवास है, जिसमें 
सहस्र स्तस्भ ओर सह ह।र है, जिसमे सिहासनारूढ़ होकर वे विश्व प्र शासन 
करते है, वहीं पितृगणो को दणंन देते हं । वे क्षत्रिय, स्वराट्‌ हं। न केवलं 
भानवो अपितु देवों सहित वे सकल सृष्टि के राजा हं। सूयं उनका गुप्तचर दै 
जो पृथिवी पर मनुष्यों द्वारा आचरित पापो की सूचना उन्हे देता रहता है । 

वरुण "ऋत' (भौतिक, नंतिक एवं याज्ञिके विधानि) के देवता दै । वे (ऋतस्य 
गोपः (ऋत के रक्षक) टँ । सूयं उनके चक्षु है, आकाश उनके वस््रहै ओर 
संज्ञावात उनके निश्वास है--(ऋ० 7/87/2) । वरुण का ऋत ही पृथ्वी ओर 
आकाश को धारण किए हृए है; तीनों स्वगं, तीनों भूलोक उसमें समाहित है, वे 
स्थर्ग, पुथ्वी ओर वायु सवको धारण करते टँ (ऋ० 8/41/37) । 

वर्ण के धमं (विधि), धर्मन्‌ (आदेश या नियम), ओर त्रत (सदाचार, 
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सत्संकत्प) सार्वभौम दै । वर्ण के धरमन से ही नदिां वहती टँ (ऋ 
1/24/8), सूर्यं चमकता है, नक्षत्र एवं चंद्रमा आदि अपनी-अपनी परिधि में 
नियमित श्रमण करते है (ऋ० 1/24/10) । रजनियो, ऊषाओं ओर ऋतुओं 
का नियमन भीवेही करते टँ । आप असुर जसी आश्चयकारक (गृह्य) शक्ति 
से अपने धर्मो कीरक्षाकरते हए ऋतु के नियमन के अनुसार सम्पूणं विश्व 
पर शासन करते है, देदीप्यमान रथ के समान दिखने वाले सू्यंकोआपदहीने 
स्वगं मे स्थापित कियाद (ऋ० 5/63/7) । अशेष भौतिक विधान उनके 
अधीन है। 
भौतिक जगत्‌ की तरह नंतिक जगत्‌ (जागतिक नैतिक व्यवहारो) मेंभी 
वरुण के धामन्‌ या धर्मन्‌ ओर त्रत परिव्याप्त है (ऋ० 2/28/8) । जगत्‌ के 
सदाचार विषवक नियमों का विधान उन्हीं केदारा सम्पन्न हेआ दै 1 उनके 
नियमों का उल्लंघन मनुष्य या देवता कोई नहीं कर सकता । “वरुण की इच्छा 
की अभिव्यक्ति ही ब्रत, धम, ऋत, दक्ष, यज्ञादि है, ओर उनका अतिक्रमण ही 
अपराध, पाप या अनृत टै।** वे सवज्ञ ट (ऋ० 7/87/7), सवके पापों को 
देखते (17/60/4) । वे स्वेव्धापी है, कोई भी उनकी पहुंच से दूर नहीं जा 
सकता; वे विश्व मे घटित होन बाली गुप्त बातों को भी जानते हँ--प्रत्येक 
आंख के पलक ज्ञपक्रने तक का उन्हुं ज्ञान ह । उनके नियम अपरिवर्तनशीलरः 
ओर वे स्वयं धृतव्रत हे । अधने नियमो का पालन करने वालों से प्रसन्न रहते 
है, उन्हे पुरस्कार देते है, अभयदान देते ह । उनके नियमो का अतिक्रमण करने 
वाल! दंड का भागी होताद्‌ । 
इस सवके बावजूद वे कठोर हूदथ कै न होकर बड़ सदय हदय एवं क्षमाशील 

देवता ह (ऋ ० 7/87/7) । आवश्यक इतना ही टै कि व्यक्ति अपने पापको 
स््रीकार करे, पाणए्चात्ताप करे ओर आगे एेसानकरने की प्रतिज्ञा करे । ऋण््ेद 
मे वरुण के प्रति कटे गए सूक्तो मे से एक भी एेसा नहीं है जिसमे क्षमा-याचना 
कासमावेण् नहो । विद्वानों से थह जात होने पर कि वरुण उस पर कोपायमान 
टै, एक व्यक्त प्रार्थना करतादटे कि हे वरुण ! आप बताये करि आप अपने 
दरस प्रणंसक को किसी पुराने पापक कारण नष्टकरना चाहते, यानएके 
कारण ? हें वरुण ! हमे अपने पूरवंजोके पपोंसे ओौरहमारे द्वारा हृए पापों 
से भी मुक्त करो । हे वरुण ! यह्‌ मेरा जानवूञ्षकर किया गया कमं नहीं है, यह्‌ 
अचानक हो गयां; वह्‌ प्रमादप्रेरक आकषेण था, बासनाथौ,याजुएका 
एक अविचारी दाव था।' €ेप्रभू ! दृष्टोको फंसाने क लिए फेके गए तुम्हारे 
जाल में सव असत्यवादी फंस जाएं, कितु सत्यवादी उससे वचे रहे ।५* वरुण 
अनृत से घृणा करते हँ ~ (ऋ० 3/59/1) । व्रतो का उल्लंघन करने वालो को 
दंड या चेत।वनी देने के लिए वे कभी-कभी रोग फला देते हैँ । अन्य उवितियो में 
वे अंतरिन्न एवं पृथ्वी के जलो के अधिष्ठात देवता भी माने गए है । 
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इद्र 
विद्ठानों के अनुसार इद्र भी भारत-ईरानी युग के देवता हैँ । पूर्वोक्ति (मितन्नी 
देवताओं की सूची में इनक्रा भी नाम है । ओल्डेनवगं (दे° ज० रां० ए° सो० 
1909, पृ० 1090-5) के अनुसार “इद्र एक आयं देवता थे, क्योकि यही 
निष्कपं अपरिहायं रूप मे इस तथ्यसेभी निकलता टै किं अवेस्ता एक दत्य 
एषं विजय के देवत इंद्र से परिचित है, जिसका नाम वेरेथ्रध्न' टै, जो निःसंदेह 
वृत्रहन्‌" का रूपांतर टै, ओौर जो अपने सवसे बड़ शत्रु वृत्र कां मारने वाल इद्र 
का अपना अनूठा विशेषण ह ।' ध्यातव्य हें कि अवेस्ता में देवराज इद्र दत्यराज 
इद्रके रूपमे उल्लिखित दहै, जिसे विद्रज्जन जरथृस््र के धार्मिक सुधारोंका 
परिणाम मानते टं । 

वैरिक सूक्तों में इद्र की उत्पत्ति अनेक रूपों में वणित टै । यहां इतना ही 
उल्लेख्य होगा कि सामान्यतः यौः एवं पृथ्वी को क्रमशः उनका जनक-जननी 
बताया गया दै । कहीं-कहीं विश्वरूप (त्वष्टा) को इनका पिता कटा गया है । 

इनके मानवाकार का वर्णन करते हृए इन्हें 'तुविग्रीवः, वपोदरः, सुबाहुः 
अर्थात्‌ पुष्ट गर्दन, भरावदार उदर ओर सुंदर बाहुओं वाला कहा गया दह 
(ऋ ० 8/17/8) । इनके एमश्रु (दादी-मृंछ) ओर सिर के वाल पीलेरंग के 
वताएगए रट (ऋऽ 10/96/8) । शरीर अत्यत गठीला एवं पत्थर सदुश 
दृट्‌ वताथा गया दै । 
वे रतुतः शक्ति के स्वामी (शक्र) टै, उनकी सौ शक्तियाँ हँ अतः वे "शतक्रतु 
"शक्ति" अर्थं के सूचक उनके लगभग चालीस विशेषण ह । वज्र जिसे त्वष्टा 
बनाकर दिया था, उनका विशेष शस्त्र है; अतः वे वज्री, वजिन्‌ अथवा वज्- 

। उनका गौय वर्णनातीत है 1 इनके पास एक स्वाणम रथ है, जिसे भूरे 


ट 
ने 
वाह्‌ ह 

रंगकेदो गष्व खींचते टै, वायु उनकासारथौ दै । इस रथ में बैठकर वे युद्ध 
ट 


वन 
ट 8 
ग 
करते हं 

सोमरस का पान उन्हें बेहद प्रिय है, यहां तक किं सोम प्राप्तिके लिएही 
उन्होने अपने पिता विश्वरूप (त्वष्टा या त्रिशीर्षा) को टांग पकड़कर पाङ 
दिया था । वृत्र से युद्ध करते समय वे तीन तालावोंका सोम पी गए थे 1 इनके 
विशाल आकर एवं भोजन के विषय मे भी एसी अतिशयोक्ितियों का सहारा 
निया गया है । इतने प्रतापी होकर भी दयालु ह, उनके जो मित्र एवं उपासक 
उन्हे सोम अपित करतेदहै, वे उन्हँं अपनी जेसी विजथ एवं शर्त प्रदान 
करते हं । 

इस देवता ने उत्पन्न होते ही अन्य समस्त देवताओं का नेतृत्व संभाल 
लिया । इसके अस्तित्व के विषय में शंका करने वाली के प्रति कहा गयादैकि 
“जिसके आगे आकाश ओर पृथ्वी कांपत है, जो द्रूतगति से चलकर पृथ्वी पर 
पवतो को उराए हए (स्थिर किए हृए) र, जिसने अंतरिक्ष को माप लियाहै 
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ओर दच.लोक को संभाल लिया है, जिसने वृत्र को मारकर सात नदियों को मुक्त 
कराया टै, जिसने गौओकीरक्नाकीरहै, जो युद्धभूमिमे शत्रंओं को कुचल देता 
ठे, मनुष्यो ! यह इद्रटै। जो शत्रुओं की सम्पत्ति छीन लेता है, जिसकी शक्ति 
ही घोड़ो, पशुओं ओर सशस्त्र सेनाओं की गव्ति है, जिसे युद्धमें दोनों ओर के 
योद्धा पुकारते है, जिसकी सहायता कै विना मनुष्य का विजयी होना संभव 
नहीं टै, जिसका वाण पापिथों को नष्ट करदेतादहै, टे मनुष्यो | वह्‌ इंद्रहै।' 
(ऋ० 2/9 2) 
इद्र सर्वविजयी टै एवं अजेय है, दैवी गुणों से युक्त हैँ । आकाश, पृथ्वी, 
नदी, समुद्र, पर्व॑त सव पर उनका णासन दै (ऋ० 10/89/10) इनके 
अनेक पराक्रम टै--दाशराज्ञ युद मे सुदासकी सहायता करके उसे विजयी 
वनाया, विश्वामित्र की प्रथंना से प्रसन्न होकर नदियों को सुखाकर सुदास की 
सेनाओं को पार किया, पणियों इरा वंदी बनाई गई देवताओं कीगायों को 
मुक्त कराया, प्रकुपित पवतो को स्थिर किया । अंशुमती नदी के किनारे दश 
सहस्र सेनाओं के साथ चि रहने वाले पूर्तीलि, लूट-मार करने वाले एवं ऊचे 
स्वरसे चीत्कार करने वाले कृष्णको शोध कर परास्त किया (ऋ० 8/85/ 
13-15) ; शि्नदेव की पूजा करने वालों को दवाया (ऋ० 7/21/5; 10,/ 
99/3), नदियों (ऋ० 10/9/1-3) तथा अश्वत्थवुक्ष को पूजने वालों 
(ऋ० 1/135/8) के साथ भी युद्धे किया, शम्बर के अभेद्य माने गए 
निन्यानवे अथवा सौ किलो को ध्वस्त किया, बारी-बारी से चुमुरि, धुनि, इली- 
विश, विप्र, नयुचि आदि को पराजित क्रिया इत्यादि। क्तु इद्रका सवसे 
वडा पराक्रम है परवेतों पर अपने शरीर के आतो से जलस्रोतों को आवृत्त 
क्रिय पड़ रहने वाने वृत्त' नामक अहि के टुकड़-टूकड़ कर डालना 1 यह्‌ सफलता 
चालीस साल कै सतत संघर्ष के वादद्द्रको भिली। इसके फलस्वरूप ही सात्त 
नदियों के जल प्रवाह मुब्त हुए ओर सुख-समृद्धि की उपलब्धि हुई । वृतच्र-वव 
केथानक की व्याख्या विद्वानों ने विविधल्पोमेकीदटहे) 
इद्र के कृपापात्रं मं अतिथिगव (दिवोदास, सुदास), विदधिन्‌ के पुत्र 
ऋजिश्वन्‌, दभीति एवं तुर्वसुं ओर यदु उल्लेख्य हैँ " ऋषियों में से वसिष्ठ, 
विश्वामित्र, मृग आदि उत्लेख्य हँ । इद्र को विदत्‌, वादल एवं जल का देवता 
भी माना गयादहं । 
ट्रद्रारा आचरित अर्न॑तिक कार्यो मे पितुं वध - (विष्वरूप का वध), वुत्र- 
हत्या, असमंधस्‌ वध, यतियो (जिनका उल्लेख आगे आएगा) कौ निर्मम हत्याएं 
ओर त्राह्मणों के समथेन प्राप्त वृहस्पति का विरोध-- इत्यादि सम्मिलित किए 


जाते हं । 


अग्नि 
अग्नि-धूजा को भी विद्रानों ने भारोपीय काल से सम्बद्ध करने क प्रयत्न किए 
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है । कितु इस सम्बन्ध मं उल्लेखनीय तथ्य प्रकाश में नहीं आए है । अवेस्ता में 
अग्निएक शक्तिशाली देवता ओर “एक विकसित कर्भकांड का कद्र वनकर 
उभरा है ।' अवेस्ता के आश्रवन' नामक आग्नेय पुरोहित वैदिक अथवंन वताए 
जाते हैँ कितु इस सवके वावज्‌द वैदिको की {अग्निपूजा भिन्न प्रकार कीदै, 
ओर भारतीय पुरोहितो कौ निजी सूज्ञ-वज्ञ का प्रतिफल है । उल्लेख्य होगा कि 
मितान्नी की देवसूची मे अग्निका समावेश नहींदहै, ओर अवस्थामेंभी वह्‌ 
इसी ल्पमें नहीं हं । 
वैदिक सूक्तों मे अग्नि,का जन्म दयौः ओौर पृथिवी अथवा त्वष्टा ओर आपस्‌ 
अथवा अरणियों के युगम आदि से अनेक प्रकार से वताई गई है । कहीं-कहीं उन्हें 
जलो से उत्पन्न अथवा स्वगे में उत्पन्न कहा गया है 1 उनके मानवाकार के वणेन 
मे उन्हें हिरण्यकेण (ऋ० 1/79/1); पीली दादी-मृंख ओर शुचिदांत वाला 
तथा अप्रतिहत वलवान्‌ कहा गया दै (ऋ० 5/7/7) । ऋग्वेद (3/2/13) 
मेभी कहा गयाहै कि हम उन विचित्र गति वाले हरित-पिगल केश वाले 
सुप्रकाणमान्‌ अग्निसेधन की मांग करते हं । 
अग्नि पृथ्वी के सर्वोत्तम देवता है, उनका निवास पृथ्वी की नाभि (यज्ञ 
कुण्ड ?}) वताया गया है, ओर उन्हे अमृत नाभि' कहा गय है । एक उल्लेख 
के अनुसार मातरिश्वा अग्नि को पृथ्वीपर लाए ओौर भृगृओं को उघकी र्ना 
काभारर्सौपा । मृख्यलू्पसे तो लौकिक रूप (भूताग्नि) काही वर्णन हुआ है, 
जिसके अनुसार वे अचि-लोम, अपाद, अशीर्षां आदि है, कितु उनकी स्थिति 
अंतरिक्ष (विद्यत्‌ रूपमे) ओर दयौः (सूरयेरूप ) मे भी वताई गईहै। स्वगं में 
भी वे देवताओं द्वारा प्रज्वलित किए जातेदहैँ। योंतो स्थानभेद एवं क्रिया- 
भेद से उनके अनेक भेद हो सक्ते हैँ कितु मुख्य भेद तीन है - गाहपत्य, आहवनीय 
ओर दक्षिण । भूताग्नि के रूपमे उनके भक्ष्य पदार्थों में ईधन, हविष के बाद 
घृत मृख्य है, अतः वे घृतमुख, घृतपृष्ठ आदि कहे गए हैँ । 
वस्तुतः अग्नि गृहस्थाश्रमियों के देवता है, अतिथि कूपमे घरों में विद्यमान 
रहते हैँ । गृहस्थो को वे भोजन, संतान, सद्बुद्धि एवं यश प्रदान करते हैँ । एक 
उक्ति (ऋ० 10/7/3) मे कहा गथा है कि अग्नि को मै अपना पिता करके 
मानता हं, अपना वन्धु मानता हूं, अपना भाई मानता हूं ओर अपना मित्र भी 
मानता हूं ।'* वे वस्तुतः विशो (प्रजाओं) के संरक्षक, संस्थापक एवं स्वामी हैँ । 
एक देवता के रूप मे वे मनुष्य ओर उसके पितृगणो तथा मनुष्य ओर देव- 
ताओं के मध्य सम्बन्ध स्थापित करने वाले मध्यस्थ हैँ । वे विश्ववेदस्‌ (सवको 
जानने वाले) टै, जातवेदः हैँ (उत्पन्न हृए प्रत्येक को जानते हैँ), सर्वज्ञ है; 
सहस्राक्ष ट ओौर वश्वानर (सभी आदमियों के) है; सार्वभौम हैँ । वे सवके है 
ओर सवको जानते है, ओर पृथिव्री, अंतरिक्ष, स्वगं, पितृलोक, द्यौः इत्यादि में 
सर्वत्र उनकी गति है 1 अतः वे याज्ञिक क्रिया में देवताओं ओर पितरों के प्रति 
अपित आहूतियों को उन तक षपहुंचति है, ओर देवताओं तथा पितरों को यज्ञस्थल 
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तक लाते भी हैँ 12 वे देवताओं के मूख रहः “अग्निमृखा वे देवाः !! अग्निर्मुखं 
वै देवनाम्‌ 1} अतः अग्निमूजा वस्तुतः देवता के मूखकी पूजा हई 
ए० बी° कथ के अनुसार अग्निम जो मानवीय तत्व विद्यमान, वे युद्ध- 
देव विषयक धारणा (जेसी किड्द्रकी है) से नहीं, अपितु आदे पुरोहित विष- 
यक मान्धता से संवालित है । `` उनकी यह्‌ विशेषता इस वातमें है कि उनसे प्रमाद 
नहीं होता, ओर किसी कारण प्रमाददहो जनि पर वे सव कुष ठीक कर लेते दें । 
(वे मेधा के देवता है) । फलतः विप्रलोग अग्निसे मेधा के लिए प्राथेनाकरतेदहः 
ओरवे उन्हें मेधा प्रदनि करतें । वे स्वपरं वाग्मी है, ओौर अपने उपासको को 
पेसा वनति है । अपने सभी उपासको के सधि मेत्रीभाव रखते टं ओर उन्हे 
उनकी प्राथनानृक्तार धन-धान्य, सम्पत्ति, दीर्घायु, संतति, मेधा, यश आदि प्रदान 
करते है । शत्रुओं का नाश करते टं तथा अदिति एवं वरुण के समक्ष अपने उपा- 
सकों को निर्दोष सिद्ध करते हैं 1 
उल्लेख्य होगा कि अग्नि के परिश्रमण का मागं ओौर चक्राधार्‌ आदि सभी 
काले हैँ (ऋ० 1/141/7, 2/4/6-7, 6/6/1) । इनके अश्व व रथ से जो 
लीक वनती टै वह भी कालीटै (ऋ 1/140/4)। संभवतः धरख्रमारगं, 
जिसका निरूपण अगे किथ। जाएगा, की अवघ्रारणा में यह धारणा भी सहायक 
रहीहौ 1 
समीक्षा 
उपर्युक्त देव परिचय चुने हए केवल तीन देवताओं तक परिसीमित है, कितु 
जैसा हम कह चुके ट पं० रामदास गौद्र की गणनाके अनुसार ऋभ्वेदोवत देवों 
की संख्या उन्यासी है । सभी देवताओं एवे देवियो का अपना-अपना व्यवितत्व है, 
अपना-अपना कृतित्व टै । कुद सामःन्य लक्षणों व कर्मो के वावजूद कोई किसी 
का पर्थायि रूप नदीं है । अतः वहुदेववाद स्वथंःसिद्ध है । जिन विद्रानों को “अनेक 
देवी-देवताओं की परस्पर विरोधी भीड-भाड़ की अराजकता की अपेक्षा अद्धत- 
वाद अधिक तकंसंगत प्रतीत होता है उन्होने वरुण, विश्वेदेवाः एवं विश्व- 
कर्मा आदि मे एकेष्वरवाद तथा एक सद्िप्रा बहुधा वदन्ति अग्नि यमं मातरिश्वान- 
माहुः !! (ऋ० 1/164/46) उक्ति मे अद्र तवाद मानकर ऋग्वेद में तत्त्व- 
चितन के तीन या चार विकासात्मक स्तरमनिटहे। 
डां ० राधाङृष्णन के अनुसर वेदिक सक्तो मे वणित धामिक विचार की 
प्रगति के पाच स्तर इस प्रकार टँं--“( 1) द्यौः जो प्रकृतिपूज। की पहली श्रेणी 
का उपलक्षण टै; (2) वरुण, जो आधुनिक काल का उच्चतम सदाचारी देवता 
है; (3) इद जो विजय ओर पराजयकाल का स्वार्थंमय देवता है; (4) प्रजापति 
या विश्वकर्मा जो एकेश्वरवादियो का अभिप्रेत देवता दै ओर (5) ब्रह्म जो उवत 
चारों निम्नश्रेणियों का पूणं रूप हे ।**५“ 
मरे विचार से पहले तो ऋग्वेद में “एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति" के आशय 
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को व्यक्त करनेवाली उक्तियों की संख्या अत्यंत परिसीमित दहै, जिन्हं अपवाद 
रूपमेही लिया जा सकता है । फिर कृ विद्धान्‌ इन्हे परवर्ती काल की प्रक्षिप्त 
उक्तियां भी मानते है, जो अधिक संभव है । दूसरे इस विषय में संदेह को स्थान 
नहीं टै कि वैदिक धर्मं प्रवृत्तिमूलक [धमं टै; यह हमारे आगेके विवेचन से 
स्पष्ट हो जाएगा कि अद्रंतवाद या ब्रह्मवाद प्रवृत्ति मागं के स्वधा अनुपयुक्त 
दै । जहां तक एकेए्वरवाद का प्रश्न टै प्रवृत्तिमागं से उसका वैचारिक 
विरोध असंगतिके स्तरक्रान सही, तो भी वह वहुदेववाद जितना सुसंगत नहीं 
है । चोर, लम्पट, सूदखोर, जुजआरी आदि दारा प्रथित ईश्वर ओर सच्चरित्र, 
सारस्वत, सदाणय व्यक्तियों द्वारा प्रथित ईश्वर यदिएकदटैतो वहुनाम का 
ही एक होगा, काम उसके भिन्न-भिन्न ही होगे 1 उसका सर्वज्ञ, अंतर्यामी ओर 
सर्वव्यापी आदि माना जाना भी मुख-सुख से अधिक मूल्यवान्‌ नहीं होगा । फिर 
वेदों का बहुदेववाद ही क्यों दोपपुणं माना जाय ? ब्राह्मणो, सूत्रों, स्मृतियों एवं 
पराणो में भी यही परम्परा पल्लवित हुई षाईजातीदटै, जो व्यवहारमेंतो 
आज भी विद्यमान है । फिर वेदों के अधिक्रारी विद्धान्‌ डां मंगलदेव शास्त्री 
का कथन द्वै कि “वेदों में करिंसी पेमे णब्द का मिलना कठिन है जो आजकल के 
'ईष्वर' या 'परमेश्वर' शब्द की तरह एक ही देवाधिदेव क। असंदिग्ध रूप में 
प्रतिपादक हो 1"39 अतः वेदों मे अदं तवाद खोजने का आग्रह मेरे विचारसे 
त्याज्य दहै । 

वैदिक देवताओं के विषध मे जो लक्ष्य योग्य ह, वह्‌ यह्‌ किं यद्यपि वे परोक्ष 
सत्ता के रूप में स्वीकृत हैँ, तथापि वैदिक ऋषियों ने उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व 
का वर्णन इतनी तन्मयता से ओर एेसी आलंकारिक शली मे किया है कि वे प्रत्यक्ष 
हो उठे हैँ । किसौ-किसी वर्णनमेतो वे इतने प्रत्यक्ष लगते ह कि उनके परोक्ष 
होने का भाव ही विस्मृत हो जाता है । फलस्वरूप बाद के ऋषि तो शपथपू्वेक 
यह्‌ घोपणा करने को तत्पर हो जातेहैँं कि इद्र ने उनके साथ सोमपान किया 
धा 1 ध्यातव्य होगा किअग्नि की जिह्वाएं स्पष्टतः उसकी ज्वालां है, ओर 
सूं की भुजाएं स्पष्टतः उसकी किरणें है, अतः इनके हाथ-पैर, रंग-रूप, वाहन 
एवं क्रियाकलाप आदि का निरूपण उन्हे मानवाकार अवश्य देता है, कितु जन- 
जीवन से उनका सीधा सम्बन्ध स्थापित करने वाले उनके कु अन्य विशेष लक्षण 
है । सभी देवता ऋतवान्‌ एवं धृतव्रत हँ अर्थात्‌ नीति-नियमों के न केवल रक्षक 
है अपितु स्वथं उनका पालन भी करते हैँ 1 अतः सदाचारी हं। 

उनका मान्थ निवास स्थान यद्यपिस्वगे टै, कितु ऋत्विजो द्वारा आमंत्रित 
होने परवे यज्ञमंडप में नियत स्थान पर कुशसन पर आकर विजते हँ" युद्ध 
क्षेत्र में पुकारे जाने पर तुरंत सहायक हीते हैँ । मांगलिक प्रसंगो में उपस्थित 
रहकर यजमान का मान बढ़ाते ह, संकट समय मे हाथ वंडात हं 1 वचन के पक्के 
ह, कभी धोखा नहीं देते, कपट नहीं करते । अतः विश्वसनीय हँ । दूध, पुरोडाश, 
जौ के भने दाने, सत्तू, अपूप" ओर पशुओं का पकाया हुज। मांस उनके भोज्य 
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पदाथं है, सोमरस उनका प्रिय पेय पदाथ है । तात्पयं यहदहैकि जो कुछ उनके 
यजमान खाते पीते है, वही इन्हें भी ग्राह्य एवं प्रिय टै । लक्ष्ययोग्य होगा कि सभी 
प्रमुख देवी-देवता विवाहित सदुग्रहस्थ दँ । यथा-- वरुण की पत्नी वरुणानी है, 
इद्र की पत्नी(शची) इद्राणी है ओौर पत्र कुत्सदटै, अभ्नि की पत्नी अग्नायी दहे, 
मात-पिता के अतिरिक्त उनके तीन भाई भीर्टै, द्यौः की पत्नी पृथिवी ओौर सूर्य 
की सूर्या है इत्यादि । सभी के एक-एक पत्नी है । इतने यथा्धंवादीदटैकि उस 
निधनकोभी वे चाहते हैँ जो उन्हें कू खाने-पीने को देता है, कितु उस धनी से 
(जैसे पणियों से) घृणा करते टँ जो एेसा नहीं करता । सत्यनिष्ठ हं, सदयहृदय 
है, क्षमाशील हैँ इत्यादि । मेरे विचार से येही वे मुख्य-मुख्प कारण टं जिनके 
फलस्वरूप आयं उपासक अपने देवताओं की अर्चना-वंदना उनके भय से भयभीत 
होकर नहीं, अपितु सख्य के प्रेमभाव से पुलकित होकर करते हं 


देवानां सख्यमुपसेदिमा यवम्‌ !! ऋ° 1/89/2 
सन पितेव सूनवः !! ऋ० 1/1/9 
मातेव यद्‌ भरसे प्रप्रधानः 1! ऋ० 5/15/4 


तात्पयं यह दै कि लोकव्यवहार में अपने स्वजनों, हितसाधको, ज्येष्ठो एव 
श्रेष्ठो कँ प्रति कृतज्नतामूलक श्रद्धा व प्रेम के जो सभ्वन्ध एक व्यक्रिति के होते 
टै, आगरं यजमान अपने देवताओं के साथ उन्हीं सम्बन्धो से व्यवहार करते हैं । 
वस्तुतः ये देवता उनके स्वजन ह, उनके पुराने पूर्वज है, उनके जीवन आदो 
के मू्तंस्वरूप रह; सव प्रकार से उनके अपने हें । 
आयं यजमान देवताओं के कोप का भाजन नहीं बनना चाहत, इसका तात्पर्यं 
यह्‌ टै कि उनके देवता सत्य-त्रत है, अनृत सेवे घृणा करते टै । इस अनृत का 
आचरण ही उनके क्रोध का कारण दहै, ओर इसका त्याग ही उनके क्रोध से वचने 
का एकमात्र उपाय है । अर्थात्‌ सत्यनिष्ठ होना, ध्ममीर्‌ होना ओर देवताओं 
के कोप से वचना एक ही वात टै। 
कुल मिलाकर देखने पर कहना होगा--ऋर्वेदिक देवताओं मे द्यौः, पृथ्वी, 
अग्नि, वायु, सूयं, उषा, मरुत आदि प्रकृति तत्तव हों अथवा श्रद्धा, मन्यु जैसे 
भावरूप हो- एक तो उनका प्रकृत स्वरूप होता टै, दूसरा उनका मानवाकार 
होता टै । यह मानवाकार ही वस्तुतः आधिदैवत्वटै। इस मानवाकार मेन 
केवल उनका सुगठित, बलिष्ठ शरीर सौष्ठव, न केवल उनके वस्त्रालंकार व 
वाहन आदि अपितु न्याय-निष्ठा, सहूदयता, क्षमाशीलता आदि सदृवृत्तियो से 
युक्त सौम्यस्वभाव, अपराजेय शौवं, अदम्य उत्साह तथा पारिवारिक संगठन 
ओर साभूहिक जीवन पद्धति इत्यादि सव कु उनके आयं यजमानो के आदर्शा 
का प्रतिरूप है । अर्थात्‌ जो निरोगी शरीर, अपरिमेयं सुल, अपराजेय शौयं, 
परिष्कृत वुद्धि एवं अकलंकित यन्न देवताओं को प्राप्त टै, वही आ्थंजनों का 
प्राप्तव्य है । यही एक के देवत्व ओर दूसरे के मानवत्व का निणयिके लक्षण है । 
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अतः निस्क्त (7/1) का यह विधान समीचीन है कि देवता सम्बन्धित पि की 
(आदणं) कामनाओं के प्रतिनिधि होतेर्दै- 

““यत्काम ऋपिर्वस्यां देवतायामा्धेपत्यमिच्छत्‌ स्तुति प्रयुङ्क्ते तदेदैवतः स 
मन्त्रो भवति 11" 


ऋत सिद्धान्त 

चरग्वेदिक ऋषियों की ऋत' विप्रक अवधारणा उनके धामिक दृष्टिकोण कों 
समज्ञाने मं उत्पन्न उप्रयोगी एवं महत्वपूणं दै । क्थोकि “अवेस्ता के अर्ण" (उत) 
पदको ऋग्वेदिक ऋतः का समानान्तर णब्द माना जाता है; दोनों का अथं एक 
ही होता है, इसलिए ऋतः विषयक अवधारणा को वेदिक ऋषियों की मौलिक 
देन तो नहीं माना जाता, कितु इतना अवश्य टै कि दिक वाङ्मय के महिमामडित 
णब्दो मसे यह्‌ भी एक दे। 

सामान्यतः "ऋत' शब्द का अथं “एक नियमित विधान' या `सुन्यवस्था' 
लिया जाता दह । ऋग्वेद में इसका प्रयोग शाश्वत सत्ता, सत्य, नित्य, धर्मन्‌ ओर 
सुचारु, णाष्वत या प्राकृतिक व्यवस्था आदि अनेक अथो मे हुआ दै 1 ऋग्वेद में 
इस शब्द का प्रयोग मुख्यतः त्रिविध विधानो के लिए हुआ है, जिक्षका संक्षिप्त 
विवरण निम्नांकित है- 

(1) ऋग्वेद (1/41/4) मे उस मागं को (ऋत) कटा गया है, जिस पर 
आदित्य गमन करते हैँ । ऋर्वेद की अन्य उक्ति (1/24/8) के अनुसार सूर्यं 
"टत" के मागं का अनुसरण करता है, जो ठीक मागं है, मानो वह उसे पहले से 
ही जानता था । वह्‌ कभी इसका अतिक्रमण नहीं करता । ऋग्वेद (10/190/1) 
मे आयादटै कि सूर्यं (ऋत) का विस्तरण करता है, नदियां इसी ऋत का वहन 
करती है" ““ऋतमार्पान्ति सिधवः सत्यं तातान सूर्यो ॥ अन्य उक्तियों मे कह्‌। 
गया है कि “ऋत के पदचिह्लौ मं उपाए प्रातःकाल के समय उदित होती हैँ 1" ऋत 
के अनुसार पितरोंने सूं को स्वगं मे स्तम्भित क्रिया टै 1 सूयं ऋतः का भ्राज- 
मान प्रतीक है ओर ग्रहण का अंधकार ब्रत एवं विधान के विरुद्ध है । वषं ऋत 
क। ही द्वादश अरोवाला चक्र है । आम, मधुर पयस्‌-जो कि कृष्णवर्णां गौ 
देती है, उसगौकाऋतटै ओर वह्‌ त्रत के अनुस्षार्‌ काम करताहै।*" 

ध्यातव्य हीगा कि ऋत का अधिष्ठाता देव वरुण (अथवा मित्रावरुण) है । 
जो “ऋतस्य गोप." कहा गया है 1 आगे कहा गया है कि मित्र एवं वरुण “असुर 
जैसी (गृह्य) शवित से अपने धर्मो कौ रक्षा करते हुए ऋत क नियमो के अनु- 
सार सम्पूणं विश्व पर अपना शासन करते ह, आप स्वगं मे सूयं को जो देदीप्यमान 
रथ सदृश है--स्थापित करते टँ-- 

धर्मणा भित्र वरुणा विपाण्चिता व्रता रक्षेथे असुरस्य मायया । 
ऋतेन विर्व भवनं वि राजयः सूर्थमा धत्थो दिवि चित्रं रथम्‌ ॥ 
(ऋ० 5/63/7) 
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वरुण के धर्मन्‌ से ही नदियां बहती हैँ (ऋ० 1/24/8) , सूये चमक्तां 
है, नक्षत्र एवं चंद्रमा आदि अपनी-अपनी परिधि मे स्थित रहते ट (ऋग्वेद 
1/24/10) 1 
उक्त विधानों के पर्यावलोचन से प्रतीत होता टै कि वैदिक ऋषियों की यह 
मान्यता रही होगी कि सृष्टि के घटनाचक्र मे सू्यस्ति-सूयदिय, ऋतु-पररि वर्तन, 
ग्रहो-नक्षत्रो का आवागमन, ऋतु के अनुसार वनस्पतियों एवं फसलों का फूलना- 
फलना इत्यादि समस्त क्रियाँ किसी त्रटिशुन्य णाण्वत विधान के अधीन घटित 
हो रही है । प्रकृति के घटनाचक्र के नियामक उन स्थायी नियमो तथा चंद्र 
सूर्यं आदि नक्षत्र के शाश्वत अपरिवततनशील सां या नियत-पथ को उन्होने ऋत 
की संज्ञा दी । वैदिक ऋषियों का अटल विश्वास था कि बीजों से भरपुर धरती 
ओर स्वर्गं वरुण के धर्मन्‌ (नियम) से सुप्रतिष्ठिति है, अतः वै कभी नष्ट नहीं 
होगे (ऋ° 6/7०/1) । न केवल जड़ प्रकृति का भूत प्रपंच अपितु आदित्यादि 
समस्त देवता भी ऋताध्ित टै, इसी ऋते सुष्टिकराधारणदहो रहाट । मभ 
म० पीर वी° काणे के अनुसार ऋग्वेद के वहुत-से मंत्रों में प्रयुवत ऋतम्‌" का 
अथं है “विष्व मे व्यवस्थित क्रम ।' 

(2) ऋत' की व्याप्ति क! दहितीय क्षेत्र यज्ञानुष्ठान कीक्रिया है 1 “यज्ञ 

ऋत की वृद्धि करतादहै, ओर ऋत यज्ञ को व्याप्त किएहुए है । जलो ओर 
पौधों मे अंतनिहित तत्त्वाम्नि, जिसे जलती हृई अरणियों में मनुप्य के चिए उत्पन्न 
किया जाता है, ऋतजात होकर ऋतगभं वन जाती है ।'"“: अग्नि ऋतका रथी 
(ऋ ° 3/2/8), रक्षक (1/1/8) तथा ऋतवान्‌ (4/2/1) अथि "ऋत" के 
नियमों का अनुसरण करनेवाला, ओर ऋतचित्‌ (4/3/4) अर्थात्‌ ऋत का ज्ञाता 
है । म म० पांड्रंग वामन काणे के अनुसार ऋग्वेद के अनेक मंत्रो में प्रयुक्त 
"ऋतेन' शब्द का अथं सम्भवतः “याज्ञिक कर्मो की सम्यक्‌ गति" होता है । फिर 
भी हमें ध्यान रखना चादिए कि ऋतः नतो कोई याज्ञिक करत्यटेन यज्ञ 
का कोई विधान । यह्‌ स।मागय अथं में यज्ञ की सुव्यवस्थित गति अथवा व्यवस्था 
का द्योतक है 1१3 तात्पयं यही होगा कि याज्ञिक अनुष्ठान का विधिपूर्वेक होना 
परमाए्वयक है । ध्यातव्य होगा कि जिस प्रकार नंतिकता के क्षेत्रे में व्याप्त ऋत 
को सत्य भी कहा गया है, वसे ही यज्ञक्रिया के क्षेत्रमें परिव्धाप्त ऋत को धर्म 
कहा गया है यजेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ ।। अर्थात्‌ यज्ञ 
के जो प्रथम नियम वनेदहवेही प्रथम धमं हए (ऋग्वेद 10/90/16)} । 

(3) "ऋत" की व्याप्ति का तृतीयक्षेत्र मानवीय व्यवहारो की नैतिकता का 
क्षेत्र है । “यमी' ने जब अपने भाई “यमः से अपना प्रणय निवेदित किया-- 
(दे° ऋग्वेद 10/10/1-14), तव यम ने उसके प्रस्ताव को अवैध वताते हए 
कहा- ऋता वदन्तो अनृतं रपेम" (ऋ० 10/10/4) अर्थात्‌ अव तक हमने 
"ऋत' (सत्य) कहा है, तो वेया अव हम अनृत कगे । ऋ्बेद (10/133/6) में 
इद्रसेप्रार्थनाकी गर्हहै किटि इद्र! हमे ऋत के मागे का निर्देश करो, जो सव 
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बुराइयों से परे यथार्थं का मागे है । जग्निसेभीप्रा्धनाकी गर्दै कि है अग्नि 
वह दुरात्मना जो ऋत को अनृत से हानि पहुंचाता है तुम्हारी बेडियों में तीन बार 
वेध जाए (ऋग्वेद 10/87/11) । ऋग्वेद (8/21/5) में कहा गथा है कि 
'शिएनदेवाः' इद्र के ऋत का स्पणं नहीं करते 149 एक अन्य उक्ति में कहा गया 
टैकि कुकर्मी मनुप्तऋत के मार्गे फा अनुसरण नहीं कर सक्ते - ऋतस्य पंथा 
न तरन्ति दुष्कृतः । (ऋग्रेद 9/73/6) । वस्तुतः यही ऋजु मागं है-- युगा 
ऋतस्य पंधा'--- (ऋग्वेद 8/3/13) 1 ऋत के धारण करनेवालों के लिए हवाणं 
एवं नदियां मधरु (मिठास एवं सुख-समृद्धि) का वहन करती हैँ - मधु वाता ऋतायते 
मधु क्षरन्ति सिन्धव : ॥ (ग्रेद 1/90/5) । अथरतेषेद (8/9/13) मे इस ऋत 
के सामाजिक, राजनीतिक एवं नंतिक ` तीन अनुधमं मागं कहे गये हें : जिनसे 
समाज, राष्ट्र ओर वक्ति तीनों का संयोजन एवं हित-रक्नषण होता है 148 
“ऋत' कै अधिष्ठातु देवताओं के विषय मेंक्हागयादहैकरियोंतो सोम, 
मर्द्गण, अर्भ॑मा, अदिति, भग प्रमृति छोटे-मोटे अनेक देवता ऋतजात (ऋत 
से उत्पन्न) एवं ऋतावृध (ऋत को वदान वाले) हँ । अथि उसके पालक, पोषक 
एवं रक्षक टै- 
सहस्रधारं वृषमं पयोवृधं श्रिधरं देवाय जन्मने । 
ऋतेन य ऋतजातो विवावृधे राजादेय ऋतं वृहत्‌ ॥ 
(ऋग्वेद 9/108/8) 


पितु ऋत के अधिष्ठातृ देवो मे सर्वाधिक महत्वतो वरुणवमित्रकाहै 
तत्यश्चात्‌ अग्नि एवं सविता उलेख्य हैँ । ध्यान देने कौ वात यह ठे कि प्रायः 
सभी देवता ऋतजात ऋतावृध ओौर तवान्‌ हे, ओर विश्वेदेवाः "ऋतधीतयः' 
(जिनके विचार ऋत पर अटल टै ऋग्वेद 5/4 1/2) टै । इसका तात्पथरं यह्‌ 
हुआ कि नियमों से परे देवता भी नहीं है, वे ऋत को धारण करते है, ऋत उनको 
धारण किए हए है । दोनों का अस्तित्व अन्योन्याध्ित द । देवताओं का ज्ञताधित 
या ऋतवान (ऋत का पालन करनेवाला) होना ही वस्तुतः वहं विशेष गुग है 
जिसंसे स्वशासन मे अनुशासित होकर वे न केवल स्व-स्व कमं निविध्नतापूर्वेक 
सम्पन्न करने में सफल होति है, भपितु परस्पर एक-दूसरे के उपकारक-सहायक 
पूरक भी सिद्ध होते है --“"देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते" । (ऋस 
10/19 1/2) । अर्थात्‌ देवता परस्परोन्नायक भाव से अपना-अपना कायं सम्पन्न 
करते ट । ऋरनेद की, "देवानां ˆ" "अमृता ऋतज्ञाः (7/35/135) तथा 'ऋत- 
धीतयः सत्यधर्मणिः, (5/51/2) आदि उक्तियों का यही आशय है । अतः मेरे 
विचार से देव-सृष्टि को ऋत की व्याप्ति का चतु क्षेत्र माना जा सकता है। 

ऋर्वेद के वरण सूक्त (4/23/8-9) में व्यवेत नतिक उपदेश भी ऋत के 
उत्करष्ट नैतिक सदाचार के प्रतिपादक कहे जा सक्रते हं । 
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समीक्षा 
आधुनिक वैज्ञानिक दष्टि से यह विवादास्पद हो सकता टै कि सूये, चंद्र, 
नक्षत्रादि की गति को उनकी सम्बन्धित परिधि मे नियमित करनेवाले ओर 
सूर्योदय-सूर्यास्त, ऋतु-चक्र आदि को अनुशासित करनेवाले कोई शाश्वत भौतिक 
नियम हैया नहीं । कुछ प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों के मंतव्यों को उद्धृत करके डं 
मंशीराम शर्मा" ने यह प्रतिपादित कियाद फि पृथ्वी की वतमान द्विविध गतियों 
मे यत्किचित्‌ परिवर्तन होने पर, सूयं ओर चंद्र से उसकी वर्तमान दरी में कोई 
घट-बढ्‌ होने पर, अपने अक्ष पर 23 अंण ज्लुकी हई वर्तमान स्थिति में यत्किचित्‌ 
फरफार होने पर- अर्थात्‌ इधर या उधर न्यूनाधिकं स्लुकने पर अथवा वित्करुल 
न ज्ुकने पर - पृथिवी के वायुमंडल मे, प्रकाश-अंधकार, सूखा-जलप्लावन, अतिशय 
ताप या हिमवर्षां आदि से सम्बन्धित एसे भयंकर परिवतंन आ जागे करि प्रथिवी 
पर फलीभरूत जड़-चेतन सृष्टि थोड़ी ही देरमें अद्ष्यहो जाएगी । स्पष्टहै कि 
वैज्ञानिक भी इतन। तो मानते ही टै कि ब्रह्यांडव्यापी वटनाचक्र का नियमित 
संचालन अमुक नियत स्थिति-परिस्थितियो के अधीनदहौ रहाट । अन्यथा यहु 
सारा मायाजाल ध्वस्त हो जाएगा 1 अव एक धार्मिक ओर वैज्ञानिक के विचारों 
का अंतर केवल इतना रहेगा कि प्रथम इस सृष्टिरूपी कर्म (या क्रिया) के कर्ता 
का अस्तित्व मानेगा, द्वितीय इसे स्वयंश्र॒ बताएगा । कितु जव तकं विज्ञान कर्ता 
के अभाव में कायं का सम्पन्न होना सिद्ध नहीं कर दिखाता तव तक धासिक का 
मत मान्य रहेगा । 


“ऋत विषयक वैदिक आर्यो की उपयुवतत अवधारणा धर्मविपयक भारतीय 
अवधारणा की आधारशिला है। इस अवधारणा में यह्‌ स्पष्टतः मान लिया 
गया है कि विश्व-व्यापी प्राकृतिक घटनाचक्र का नियमित ओर सुचारू संचालन 
किन्दीं अपरिव्तन नियमों के अधीन हो रहा है । इस व्यवस्था के अधीन ही सूर्थ- 
चंद्र, ग्रह्‌, नक्षत्रादि के अपने-अपने एसे मागे निचित हए है, जिन पर चलकर वे 
विना एक-दूसरे के मागं के अवरोध बने ही, अपने-अपने लक्ष्य को निविध्न रूप 
से प्राप्त करते टँ । इतना ही नहीं, वे एक-दूसरे की कार्य -सिद्धि में परस्पर उप- 
कारक भी होते है । अर्थात्‌ इस व्यवस्था के अनुसरणसे न केवल व्यवितिगत 
अस्तित्व अक्षुण्य रहता हे, न केवल व्यक्तिगत लक्ष्यसि्ध होता है, अपितु सह- 
अस्तित्व ओर सामूहिक हित या सामूहिक लक्ष्य भी सिद्ध होता ह । ऋत की जैसी 
व्यवस्था प्रकृति के घटना चक्रमे दै, वसी ही प्राकृतिक तत्त्वों के मानवीकरण 
स्वरूप, देवताओं मे भी है । उनके नियम अटल टै । उनकी सारी प्रवृत्ति जगत्‌ 
के भद्रओीर कल्याण केलिए) वेप्रकाशरूप हँ; अज्ञान व अंधकार से परे 
है ।'" “ˆ ` “वे न केवल अपना-अपन। कायं निविष्नतपूर्वक पूरा करते हैँ परस्पर 
एक-दूसरे की कायं सिद्धि में सहायक भी होते हैं : 
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देवानां भद्रा सुमतिक्छेजूयतां देवानां रात्तिरभि नौ निवत्तताम्‌ । 
देवनां सख्य मृपसेदिता वयं देवा न आयुः प्रतिरन्तु जीवसे 147 
देवा भागं यथा पूरवे संजानाना उपासते ॥^° 


अतः अपना कल्याण चाहनेव।ले मनुप्यों के लिए आवश्यक है क्रि वे सतत 
क्मंशील रहनेवाले ओर ऋत के पालक, पोपक एवं संरक्षक देवताओं के साथ 
अपना सायुज्य ओर तादात्म्य" स्थापित करे! दूसरे शब्दो मेयो समज्ञिए कि 
जिन विश्वव्यापी शाश्वत नियमों से विश्व प्रपंच क{ अथं क्रिया कारयितु सिद्ध 
हो रहा टै उन्हीं का पालन करके देवता अपना अभ्युदय साधते ह, सुख-समृद्धि- 
सम्पन्न हौ सह्‌ अस्तित्वमय आनदोल्लास का जीवन व्यतीत करते दै इस लक्ष्य 
की समानता के कारण भी, मनुष्यो के भी घर्मानुष्ठानों (यज्ञादि जो सृष्टि-क्रिया 
से सम्बद्ध माने गए हैँ) ओर तिक व्यवहारो, मे उन्हीं (ऋत) अथवा उनके जंसे 
(या उनके प्रतिरूप समान) नियमों का होना अपरिहार्य है । जड़ जगत्‌ मे इनकी 
व्याप्ति की संज्ञा ऋत है, चैतन्य (देवतं व मनुप्य) के आचरण मे इनकी व्याप्ति 
की संज्ञा त्रत है, यज्ञ क्रियाम इनकी व्याप्ति की संज्ञा धरमन्‌ है, णाएवत अथवा 
नित्य होने से एवं हित-साधक होने से इनकी संज्ञा सत्य टै । यही वह॒ आधार 
शिला है जिस पर आगे चलकर धमं के भव्य भवन का निर्माण हुजादहै। 

व्यातव्य होगा कि ऋत विषयक नियमों की सृष्टि (नियमो की समष्टि) 
ओर उनके सरष्टा (प्रणेता) के मध्य पारस्परिक व्यापक-व्याप्य अववा धारक-धायं 
सम्बन्ध मान्य हं । अर्थात्‌ एक-दूसरे द्वारा धारित होने पर वे एक-दूसरे को धारण 
करते हैँ । यही धर्म विषयक भारतीय अवधारणा का मूलाधार ह, जिस पर आगे 
विमशं किया जाएगा । प्रासंगिकता के अनुसार यहां इतना उल्लेख्य होगा कि 
धम की उत्पत्ति जादू-टोना, टोटम- मृतात्मा या प्रेत-पुजा, अंधविश्वास या 
स्वप्न इत्यादि से मानने से सम्बन्धित पाश्चात्या की अवधारणाएं ऋत विषयक 
उक्त मान्यता के प्रकाश मे असिद्ध होती टं । इसके विपरीत ऋत सिद्धातसे 
फलित होता हं कि वैदिक आर्यो का धमं परिष्कृत बुद्धि के स्वस्थ चितन से 
प्रसूत हं । 


पितुपूजा 


एक या दूसरे रूप मे पितुपूजा का समावेश प्रायः सभी धर्मो में पाया जाता हं । 
अपने जन्मदाता ओर पथप्रद्शंक पूर्वजो को भूल पाना सप्तसिधु के आर्यो के लिए 
सम्भव न धा] उनका विचार था कि अपने अर्वाचीन प्राचीन समस्त पितगण 
एव ऋषिगण, मर्त्यो मे सवेप्रथम “यम! के वारा खोज निकाले गए मागं से, पित्‌- 
लोक एवं देवलोक- जिनका वणेन आगे किया गया है- में सुखमय जीवन व्यतीत 
करते हं । हम पृध्वी परजो यज्ञ करते हं उनमे- अपनी संतानों से पूजा-भक्ति 
स्वीकारने के लिए--पितृगण उपस्थित हा जाते हं । हमारी आहतियों को अग्नि- 
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देव भी उन तक पहुचाता है । यज्ञ में देवताओं के लिए सस्वाहा' रूपी अन्नं 
आधार रै, तो पितरों के लिए स्वधा' ।५*9 अथवा यों किए कि यज्ञ का !हविष्‌ 
(हव्य) देवताओं के लिए है ओर कव्य" पितरों के लिए । अर्थात्‌ देवताओं के 
साथ ही उन्हे अपने पितगण भी पूज्ये ; 

स्वर्गस्थ पितरों के अनेक गण है, जिनमें अद्धिरस, नवग्वा, अधवेण, भृग्‌ 
एवं वसिष्ठ मुख्य टै । पितरों के अनेक भेद (या प्रकार) टै पर, अवर, मध्यम, 
प्राचीन एवं नवीन । हम उन्हें चाहे न जानं अग्निदेव स्वको जानता हं । 

ऋग्वेद (10/14/11) मे प्रेतात्मा के लिए यमसेप्रार्थनाकी गईं कि 
वहु अपने श्वासनों से उसकी रक्षा करे ओर उसे स्वस्तिसे नीरोग रखे । अन्य 
उक्तियों (दे ° ऋग्वेद 10/15/1-2, 7-8) में कहा गया टह कि ““उत्तम, मध्यम 
एवं साधारण-सोमपायी पितर (हम पर) अनुग्रह करे, हमारी रक्षाकरे। जो 
पूर्वज टै, जो ऊपर गए है, जौ सम्पन्नलोगो मे टे, उन पितरो को आज नमस्कार 
हे । पित्तरो ! लाल ज्वालाओं के पास वेठे दाता (यज्ञकर्ता) को धनदा, पृुत्रदो 
ओर उसे यहां उत्साहित करो । जो हमारे पूवज पितर वसिष्ठां नेसोम की 
कामना की थी उनके साथ हवि को प्राप्तकर यम भी तप्त हों 1" जेसा उपर 
कहा गया है, “यम' मर्त्यो में सवभ्रथम ट, अतः पितरो के साथ उनकी पूजा विधेय 
है । ऋग्वेद (10/14/15) मे कहा गया टह कियम राजा के लिए अति मधुर 
हवि का हवन करो ओर पुराने पथकर्ता पूर्वेज पियो के लिए मेरा नमस्कार 
ह--इदं नमः ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिक्रदभ्यः ॥ 

एक अन्य उक्ति (10/! 4/1) मे कहा गया द कि सवस्ते पहले यम ने मर्त्यो 
के मागे को जाना, जहां हमारे पूवेज गण रै, यहाँ उत्पन्न जन अपने मागं से 
जाएंगे 1%0 

कहना न होगा किं इन उक्तियो मे भविष्य में अपने पूवेजो से मिलने की 
आशा, उनके वात्सल्यमय स्नेह की आकांक्षा, उनके प्रति कृतज्ञता, उनसे धन- 
धान्य, पृत्र-कलव्र पाने की आशा, उन्हे भ्रिय सोम एवं कव्य प्रदान करके तुष्ट 
करने का भाव ओर इस सवसे स्वयं को उनको योग्य संतान सिद्ध करने की 
भावना आदि एसे सात्विक भाव अनृस्थूत टै जिनका किसी भी संस्कारी व्यक्ति 
मे पाया जाना एक स्वाभाविक बात ट्‌ । 


यातुधान 

जादू-टोनाविपयक कुच मत्र ऋर्वेदमें भी पाए जाने । वधा--हरीतिमा रोग 
का उपचार (ऋग्वेदिक 10/14/18४8) गर्भस्राव निरोध (ग्वेदिक 1/50), 
कमि (ऋग्वेद 1/191), यक्ष्मा का प्रतिकार (ऋग्वेद 10/163), शत्रुनाण 
(ऋग्वेद 10/166), अपत्य प्राप्ति (10/183), ओपधि प्रयोग से सौतसे त्राण 
(ऋग्वेद 10/145) इत्यादि विषयों को लेकर कृ अभिचार दिए गए दं । 
कितु इस प्रकार की सामग्री न केवल नगण्य मात्रा मे है, अधिकारी विद्वानों ने इसे 
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अथर्ववेद कालं का प्रभाव अथवा प्रन्निप्त अंग माना दहै, जो स्थिति-परिस्थिति 
के परिप्रेक्ष्य मे सवथा न्यायसंगत है । 


यज्ञ 
जसा हम देख चके हैँ अग्ति देवताओं का मुख है, जौर मानवो तथा देवो ने पितरों 
के मध्य सम्बन्ध स्थापित करनेवाला दूत अथवा मध्यस्थ है । अतः वैदिक आर्यो की 
श्रद्धा द्वै कि अग्नि पवित्रहै जौर प्रकट (प्रज्वलित) अग्नि में देवों ओर पितरोकों 
सम्बोधित करके डाली गई आहूतियां उन तक पहुच जाती हैं । शारीरिक एवं 
मानसिक शुचिता, श्रद्धाभाव एवं मत्रोच्चार के साथ विधिपूर्वकं अग्निको दी गई 
आह॒तियों से जो धर्मानुष्ठान सम्पन्न होता हँ वही यज है । 

महाभारत एवं पुराणों मे इस वात के उल्लेख हैँ किप्रारम्भमें वेदएक दही 
था, वर्णं भी एक ही धा । वेदत्रयी ओौर त्रंवणिक प्रजा उसके वाद अस्तित्व में 
आई । इसका एक अथं यह भी होगा कि एक समय एेसा था, जव व्यक्ति अपने 
समस्त कायं स्वयं ही करता धा 1 अथात्‌ अपने धामिक अनुष्ठान में वही अपना 
बराह्मण धा, आधिक कार्यो में वही विश्‌ (यारवैष्य) था, ओौर सुरक्षात्मक कार्यों 
मे वही क्त्र या राजन्य था । अतः अग्निहोत्र क्या का प्रारम्भ वैयक्तिक धरातल 
पर ही हुजा होगा, भले वह किसी सम्पूणं जाति यावगं में मान्य रहाहो । चार 
युगो कौ कल्पना ओर युगधर्मो से सम्बन्धित पौराणिक उ्ततियो मे इस बात करा 
स्पष्ट कथन पाया जाता दहै कियन्न का प्रारम्भ व्रेतामे हुआ । इससे भी 
अनुमान किया जाता है कि यज्ञो काप्रारम्भ परवर्ती काल की घटना है-- इससे 
पर्वं तो किसी सरल पूजा पटति ओौर सवित, स्तुति, स्तवन, आशंसा आदिसे ही 
देवताओं को प्रसन्न किया जाता होगा । 

यज्ञो की यात्रिक पद्धति एवं भदोपभेद आदि का विशेष वर्णन तो यजुर्वेद, 
ब्राह्मणग्रंथ, श्रौतसूत्र एवं गृह्यसूत्रो मेही मिलता टै, कितु ऋग्वेद मे इस वात 
के प्रमाण मिल जाते है कि यज्ञ उस समय सामूहिक धर्मानुष्ठान क्रियाका रूप 
लेने की प्रक्रिया मेये 1 यथा-ऋग्वेद (10/90/16) में यज्ञ को प्रथम धमं 
(कतव्य) कहा गया हे, ऋग्वेद (2/36/4, 4/2/2) मे अग्नि के तीन स्थानों 
का ओर (1/13/12) मे गार्हपत्य अग्नि का नामोल्लेख है 1 तदुपरांत ऋग्वेद 
(3/28/1, 4-5) में अग्नि के प्रातः सवन, मध्यन्दिन सवन ओर सायं सवन का 
विधान है इत्यादि । फिर भी इस विषय में संदेह नहीं है कि यज्ञसंस्थषन का 
विस्तार, उसमे पौरोहित्य का अतिशय महत्त्व, यां त्रिक पद्धति आदि विशेष रूप 
से श्रौतकाल कौ घटनाएं ह्‌ । 

डा° मंगलदेव शास्त्री के शब्दो में “याज्ञिक प्रथा का विकास आयं जनता की 
अंतरात्मा से हुआ था । उस समय उसमें स्वाभाविकता ओर साथंकता विद्यमान 
थी । श्रद्धा, भक्ति ओर उल्लास की भावनाओं का मूतिकरण ही उसका आधार 
था । अपने उत्कषं के दिनों मे भी वह्‌ समस्त आर्यजाति के जीवन को प्रति- 
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विभ्वित करती थी 151 
याज्ञिक विधि एवं उसके भेदोपभेदों का वणन यहाँ न तो सम्भव हैन 
आवश्यक ही । अतः संक्षेप मे इतना कहना पयप्ति होगा कि अग्निक मुख्य दो 
भेद किए गए थे---(1) स्मार्ताग्नि--जो गृहस्थोंके काम आती है, ओौर (2) 
श्रौताग्नि-जो यज्ञाचुष्ठानमे काम आतीदहै। इशके भी चार उपमेद थे- 
गा्हेपत्य, आहवनीय, दक्षिण, एवं सम्याग्नि । चार प्रकार के ऋत्विज होते थे-- 
होता, अध्वयु, ब्रह्मा एवं उद्गाता । यज्ञो के अनेक भेद मान्य थे, यथा-अग्नि- 
होत्र, दशंपूणमास, चातुर्मास, अग्निष्टाम, सोमयज्ञ, वाजे यज्ञ, राजसुय यज्ञ, 
श्रौत्रामणियज्ञ एवं समयज्ञ इत्यादि । अग्निहोत्र प्रातः, मध्याह्न एवं सापकाल 
के तीन सवनो मे गृहस्थोंद्वारा किए जाने वाले साधारण या दैनन्दिनि यन्न ये 
दशंपूणंमास पूणिमा एवं अमावस्या को सम्पादित होने वाले यज्ञ थे--इन यनो में 
अधिक धन अथवा जनेक ऋत्विजो कौ आवश्यकता न थी । सोमयज्ञ, राजसूय 
आदि केवल राजाओं के लिए थे । सोमयाग अतिशय धनवान लोग भी कर सकत 
थे 1 दक्षिण में स्वणं, गाय, अश्व, हाथी, बकरियां, परिधान आदि दिए जाते थे, 
न्ह ऋग्विज आपसमे वाट लेते थे । 
याज्ञिक कर्मं को एक अथंणून्य जटिल यान्त्रिक कर्मकांड मात्र बताकर 
परवर्ती कालम जो प्रचार किया गया, उसमें सत्य की अपेक्षा द्वेष बुद्धि की 
प्रतिक्रिया अधिक प्रतीत होती दै। परवर्तीकाल की अपनी कतिपय सीमां के 
बावजूद यज्ञ एक समाजलक्ष्यी धमं था । यह्‌ हम देख चुके टै कि वैदिक आर्यं 
प्रजा तरवाणिक शी । उनके ज्ञान का संग्रह वेदत्रथी में हुआ । एक-एक वेद तीनों 
वर्णो से सम्बन्धित किया गया, यथा--यजुरवेद (ब्राह्मण), ऋग्वेद (क्षत्रिय) ओर 
सामवेद (विण्‌) । गायत्री, त्रिष्ट्‌भ्‌ एवं जगती तीन छदो को भी क्रमशः ब्रह्म, क्षत्र 
एवं विश्‌ से सम्बद्ध बताया गया--गायत्रो वै ब्राह्यणाः, तरष्टभो वै राजन्धः, 
जागतो वं वेश्यः ।॥ (एत० त्रा ° 1/28) । इसी प्रकार अग्नि, इद्र एवं मरुतो 
(तथा अन्य देवो)को भी करमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वश्य त्रिवर्णो से सम्बद्ध बताया 
गया--“ब्रह्मवा अग्निः क्षत्रमिन््रः' (णत० ब्रा 2/5/4/8), क्षत्रं वा इन्द्रो 
विशो मरुतः'” (शत० त्रा 2/5/2/27) । इससे प्रकट है किं यन्न त्रैवाणिक 
आयं प्रजा का सामूहिक अनुष्ठान था, सवका महत्व सथास्थान स्वीकृत था । ध्यान 
रहे कालांतर मे जव शूद्र नामक चतुथं वणं स्वीकृत हुआ तो अथर्ववेद ओर 
पूषन्‌ देवता को उससे सम्बद्ध वताथा गया ओर इस प्रकार उसे भी अंगीकृत 
किया गया । 
डां० मंगलदेव शास्त्री लिखते हें, “उस समय क यन्नो को केवल ब्राह्मणों की 
देवपूजा ही न समञ्लना चाहिए । उनम आयं जनता के सव वर्गो के लिए आकर्षण, 
रंजन ओर मनोविनोद कवा सम्भार रहता था । यथा- वाजपेय याग में मध्या 
मे रथों की दौड़ ("आजिधावनम्‌' 1 {शत ० त्रा° 5/1/4), राजसूय यन्न में चूत 
(जुजआ) का खेल (श त्रा? 5/4/4/23), ओर अश्वमेध यज्ञ मे पारिप्लव 
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नामक उपाख्यान या कहानी जो कई दिनो तक चलती थी (शत 9व्रा ° 13/4/3) । 
उसमे सारी प्रजा, स्त्री ओर पूरुष, युवा ओौर वृद्ध आकर इकट्ठे होते थे । वीणा 
वजाने वालों के ज्ुण्ड आ जुटते थे । इस प्रकार के नाना प्रदर्शनं से युक्त उन 
दिनों के यज्ञ-पूजा के स्थानीय होने के साथ-साथ, आजकल के नाटकं भौर 
सिनेमाओं आदि का भी काम करते थे": 

यज्ञ के सामाजिक पक्षको संक्षेप में इतनेसे ही समज्ञ लेना चाहिए कि 
द्रव्य यज्ञोंकोा सकाम कमंहोनें से वंधनकारक ओर इसलिए त्याज्य ठहराने 
वाले गीताकार को भी इनकी सामाजिक उपयोगिता में कोई संदेह नहीं है । कटा 
गया टै कि--“प्रजापति (ब्रह्मा) ने कत्प के प्रारम्भ में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर 
कहा कि इस यज्ञ हारा तुम लोग वृद्धिको प्राप्त करो, ओर यह यज्ञ तुम लोगों 
की कामनाओं को पूणं करने वाले हों । इस यज्ञ ढारा तुम देवताओं की ओर 
देवता तुम्हारी उन्नति करे । स प्रकार परस्पर कर्तव्य को समञ्ञकर उन्नति 
करते हए परम कल्याण को प्राप्त करोगे । यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त देवता तुम्हं 
विनामगिही प्रिय भोगो को दंगे 1 उनके द्रारा प्रदत्त भोगों को जो पुरुष उन्हें 
अपित किए विना ही भोगता है, वह्‌ निश्चय ही चोर है 1" (गीता 3/10-13) 


सकाम कमं 

वैदिको के याज्ञिक अनुष्ठानों को महती विशेषता है, उनका सकाम होना । राहूल 
साकरत्यायन के शब्दो मे, “ऋग्वेद के ऋषियों ओर उनके प्राचीन वंशजो को 
निष्काम कमं से कोई वास्तान था 1 वह्‌ गोसाई (तुलसीदास) जी के वाक्यको 
मनाने वले थे-- सुर नरमृनिकीयेही रीती! स्वारथ लागि करहि सवं 
प्रीती ।।' वह देवताओं के लिए यज्ञ, हवन या सोमपानं करते-कराते उनके सामने 
बरावर अपनी अभिलाषा रखते थे। उनका "मोटो था-- देहि मे ददामि ते।' 
अर्थात्‌ मृज्ञे दो फिर मँ तुम्हे दंगा ।°> ऋग्वेदिक आर्यो की अभिलाषाओं के द्योतक 
निम्नलिखित अवतरण अवलोक्य होगे- 

“हे अग्नि! तुम स्वस्तिपूवेक निरापद धन के मार्गो से हमारे पस आओ । 
हमे कष्ट रो वचाओः; स्तोता सुरियो को सूख प्रदान करो । हम सुन्दर ओर वीर 
सन्तानो वाले होकर सौ वषं तक आनन्द से जीवित रहें ।'* (ऋ ० 6/4/8) 

नूनो अग्ने वृकेभिः स्वस्ति वेषि रायः पथिमि पष्यंहः। 
सा सूरिभ्यो गुणते रासि सुम्नं मदेम शतहिमाः सुवीराः ॥ 

हे वसु ! तुम हमे वहूत-सा धन दा; हमारे पुत्रपौत्रं के लिए बहुत-से पशु 
दा, पहले जिसकी (हमने) कामना की थी वह्‌ प्रभूत धन, भद्र यश हमे प्राप्त 
हो । (० 6/1/12) 

नृवदसो सदमिद्धेह्यस्मे भूरितोकाय तनयाय पश्वः । 
पूर्वीरिषो वृहती रारे अधा अस्मे भद्रा सौश्रवसानि सन्तु ॥ 
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॥॥ 


हम सौ णरद्‌ (वर्ष) देखें ओर जीवित रहें । (ऋ० 7/66/16) 

पण्येम णरदः णतं जीवेम शारदः णतं । 

हम वेर के फल की तरह मृत्यु के वंधन से मुक्त हों, अमृत से नहीं । 
(ऋ ° 7/59/1 2) । 

उर्वारिकमिव बवन्धनान्मृत्यो मुक्षीय मामृतात्‌ ॥ 

(हे दम्पति) तुम दोनों (पति-पत्नी) यहीं रहो, वियुक्त मत॒ होओ, पूरी 
आयु! (100 वर्प) को प्राप्त करो, पत्र पौत्रो के साथ चेलते, आनंद करते अपने 
घर मेँ रहो 1 (ऋ० 10/85/42) । 

इहैव स्तं मा वियौष्टं विश्वमायुव्यंर्नुतं 1 
क्रीडन्तौ पूत्रैन प्तुभिर्मोदमानौ स्वेगृहे ॥ 

हे इद्र 1 शत्रर्ओ से हमारी रक्षाकरो, हम सुंदर बीर संतानो वाले होकर सौ 
वर्षं तक आनंद से जीये (ऋ° 6/24/10); हे अग्नि ! तुम्हारी सहायतासे हम 
(अपनी) कामनाओं को प्राप्त (पूणं) करे; है धनवान्‌ ! हम सुवीर संतानो से 
युक्त हो एेए्वयं को प्राप्त करे । शवतत के अभिलापी हम शक्ति को प्राप्त करर; 
हे अजर ! हम तुम्हारे अजर प्रताप को पाये । (ऋ० 6/5/7) ! है सोम ! तुम 
हमे गौ ओर अण्वयुक्त सहसधन ओौर अन्न तथा यश भी प्रदान करो (ऋ° 9/ 
63/12) । इत्यादि । अन्यत्र कहा गया है, “जव तक हमारा पुत्र पितान वन 
जाय, हम न मरे-सौ साल तक जीवित रहं 1” (यजु ° 25/22) -- 

णतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा यत्रा नश्चक्रा जरसं तनूनाम्‌ । 

पूत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्या रीरिषतायुर्गन्तोः 1 

उनकी शुभकामना है कि--““हे मानव, बुढृापे से पहले तु मत मर-- सचे त्वानु 

ह्वयामसि मा पुरा जरसो मृथा ॥” (अधर्वं5/30/17) जसा उपर्युक्त उव्तियों 
से व्यक्त है, वैदिक ऋषि सौ वपे तक आनंदपूरवंक ओर स्वस्थ रहकर जीवित 
रहने की अभिलाष। करते टैँ। ध्यान रहे कि सौ वपं का अभिलषित आनंदमय 
जीवन निवृत्तिपरक, निष्किय जौवनन होकर क्मंठ जीवन का पर्याय है- 
कर्वन्ेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं न्नमाः ॥ (यजु° 40/2) अर्थात्‌ कमं करते 
हए हम सौ वपं तक जीये । 

उल्लेख्य होगा कि वैदिक आर्यो की उपर्यवत अभिलापाओं अथवा कामनाओं 
मे से प्रायः सभी लौकिक सुख-समृद्धिविषपयक टँ । यह वताना अनावश्यक होगा 
किं लौकिक सुख-समृद्धि कौ कामना ही वह्‌ प्रेरक बल है जो व्यक्ति को लौकिक 
जीवन में प्रवृत्त वनाता दै । कामनाओं को फलीभूत करने की इच्छा ओौर तत्परेरित 
परवृत्ति ही उस सम्बन्ध सूत्र का निर्माण करती है, जो एक को अनेक से इस तरह 
जोडता है कि वे पारस्परिक विरोध को त्यागकर, ओौर एक-दूसरे के पूरक वनकर, 
बृहत्तर एक का सजन करते है । अर्थात्‌ समाज ओर सामाजिक व्यवहार का 
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5 क क 


प्रादुर्भाव लौकिक कामनाओंको फलीभूत करने के उद्ेण्यसे ही होता दै। इन 
कामनार्ओसे युक्त होना ही आशावादी होना है, ओर यह आशावाद ही लौकिकः 
जीवन की सजंनात्मक प्रेरणा दै । यही कर्मठ जीवन की प्राणवायु है । 

जेसा उपर्युक्त उद्धरणों से सिद्ध टै यह आशावाद वैदिक आर्यो के जीवन 
मे कूट-कुटकर भरा हुआ है, जीवन का दुःख उनकी चिता का विषय नहीं है। 
णस्य-एयामल। धरती उनकी पोपक्र माता है, सुग्रथित तार्यो से सुसज्ज दयौः 
उनका पिता है, ऊषः नित्य नवीन नवोढा है, नदियां उनके लिए मधु का वहन 
करती टै, ऋषपिगण, पितृगण उनके शुभवितक ओर मा्गेदर्णक है, अग्नि उनका 
श्राता दै, अजय इंद्र उनका रक्षक है, उनके देवता जो चाहो सो देते है, भरूलों के 
के लिए क्षमाकर देते ह इत्यादि!" यहाँवे सूवीर्हैः मत्यु के वादवे अपने 
पितरो का सानिन्ध्य जौ र उनका वात्यल्य पनः प्राप्त करेगे, ओौर यहाँ से भी कहीं 
अधिक सुख प्राप्त करेगे 1 फिर एक आयंपुत्र क्यों न इतना आशावादी, आत्म- 
विए्वासौ ओर पुरुषार्थ हो कि-- “कृतं मे दक्षिणो हस्ते जयो मे सत्य आहितः ॥ 
(अधर्वे° 7/52/8) अर्थात्‌ मेरे दाहिने हाथ में पुरुषार्थं है ओर वाये हाथमे 
विजय रश्वी हई दै। 


देवाचन की सामग्री 
देवताओं को तप्त करने के लिए वदक आर्याकेपसिदो प्रकार की सामग्री थी- 
हवि ओर सोम । प्रथम खाद्य हे द्वितीय पेथ । हति सामग्री में मुख्य है- “पुरो- 
डाण' 1 "पुरोडाश' जसा राहुल सांकृत्यायन का कथन है, दूध में जौ डालकर 
पकाई गई श्लोर'को क्टाजाताथा। ऋषि विश्वामित्रे की एक उक्ति (ऋ० 
3/42/7) मे उसके दो प्रकार वताए गए दं गवाशिर' ओर 'यवाशिर'। 
आशिर दूध के पाकको कहते दँ ।' गवाशिर केवल गाय केदूध को पकाकर 
वनादा जाता था; यवाशिर' जो ओर दूध कौ खीर को कहते थे । तदुपरांत जौ 
के भूने हुए दाने, उन्हें पीसकर बनाया गया सत्तू ओर अपूप" (रोटी) भी देवों 
के हवि के अतगत स्वीकृत थे । 

पेय पदार्थो में मुख्य, या एकमात्र, था सोमः । सोम' वस्तुत. क्या था ? इस 
विषय में मतेव्य नहीं है । एक उल्लेख में (दे ° ऋ० 8/164/1 तथा 10/34/ 
1) मोम मूजवंत पवत पर ओर आर्जीकीय देश कौ सुषोमा नदी पर उपलब्ध 
कोई वेल या वनस्पति थी । राहुल सांङ्ृत्थायन इसे आधुनिक भांग" कहते है । 
जो हो, इस एक निश्चित विधि से कूटकर, पीसकर, छानकर ओर दूध में मिला- 
कर "चभर्ओ' मे भरकर देवताओं को अपित किया जाता था। वैदिक आर्योका 
यह्‌ सर्वोत्तम पेय ध।, जो आनंदोल्लासप्रेरक एवं शक्तिदायक कु सीमा तक 
भादक पदां था । इसे पीने के बाद इद्र ने यहाँ तक कह डाला है कि-“अबर्मै 
पृथ्वी का अपनी हथेलियो से मसल सकता हुं ।०* किसी परवर्ती ग्रंथ काएक 
एसा उत्लेख भी मेरे देखने मे आया था कि पूर्वं, दक्षिण ओर पश्चिम दिशाओं 
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की अपनी प्रारम्भिक लङ्ादर्यो मे आयं सर्वत्र हारे थे, कितु उत्तर में "सोम" को 
प्राप्त कर ओर उसका सेवन करके सुरक्षित हुए, +अंततः विजयी हए । इसमें 
ओर कुर नहीं तो आर्यो के जीवन मे इसका महत्व अवश्य प्रतिपादित होता है । 
सोम' को देवताओं में गिना गया है, कितु संभव है वहां सोम का अथं चंद्रमा 
भी रहाहो। 

'हवि' के रूपमे पकाया हआ मांस भी देवताओं को अपित किया जाता 
था । कुछ यज्ञो मे पशुओं की वलिं दी जाती थी । याज्ञिक बलि पशुओं मे मूख्य 
थे-- घोड़ा, वृषभ (सांड), बैल, बहिला (गाय), मेप (मेंढा) ओर अजा । वलि- 
पशु का मांस पकाया जाताथा ओर देवताओं को अपित कर श्रसाद'केखूपमें 
खाया जाता था । द° ऋ 10/91/14) 

तात्पयं यह है कि “यदन्नं पुरषो ह्यान्ति, तदन्नं तस्य देवताः 1 की व्याव- 
हारिक नौति अपना गई थी 1 


परलोक्त 

जंसा हम देख चुके ह, ऋग्वैदिक आर्यो की धामिक आस्था का आश्रय दो पार 
लौकिक सत्ताएं थीं--(1) उनके ज्ञात एवं अज्ञात पूवेज या पितुगण तथा ऋषि- 
गण ओर (2) देवता गण । अतः उनकी आस्थाथीक्रि मरनेके बाद व्यक्ति 
पितलोक एवं देवलोक मे जाता है । अर्थात्‌ देहांत ही जीवन का अंत नहींदहै, 
मृत्यु के वाद भी जीवन है, जो यहां के जीवन से भी अधिक सुखद है । 

शव दाह संस्कार की अग्नि की ज्वालां ओर धूम्र दोनों उध्वं-गमन करते 
दँ 1९० संभकतः इसी दुष्य से उगष्होने यह अनुमान क्रिया होगा कि धूम्र प्रेतात्मा 
(म॒तात्मा) को पितृलोक ओौर अग्नि की अचियां उसे देवलोक पहुंचाती हैँ । अतः 
अग्निदिव न केवलं इहलोक में ही उनके हितसाधके एवं पथप्रद्णक टै, अपितु पर- 
लोक गमनमेभीवे ही उनका पथप्रदर्णन करते है, उनका मागं प्रशस्त करते ह| 

यहाँ हम पितृलोक एवं देवलोक (स्वगं) का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करते 
टँ, कितु इतना ध्यातव्य होगा कि इन दोनों का पाथंक्य एकदम स्पष्ट नहीं है, 
क्योकि दोनों पर थम" का णासन है । देवराज इद्र अभी धरती के ही राजा है, 
स्वगं के नहीं । 
पितुलोक 
विवस्वान के पत्र यम" एसे पहले मानव दै, जिन्होने इद्रलोक में मृत व्यक्तियों 
के लिए पितृलोक में जाने का मागं खोज निकालादै। वेही एसे सर्वप्रथम 
व्यव्ित हैँ जो मृत्यु को प्राप्त हृए ओर पितृलोक मं पहुंचे । स्वाभाविकरहै कि 
तव से हमारे समस्त पितृगण वहीं गए है, भविष्य के मनुष्य भी वहीं जाएंगे 


(ऋ० 10/14/12) । 
पितृलोक के मागे में चार-चार आंखो वाले दो बड़ भयानक कुत्ते ह, जो सरमा 
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(यम की कुतिया 2) के पृत्रहै, के पितृलोक केमागकी रक्षा करते हैँ 1 प्रेतात्मा 
को इनसे वचकर जाने का अदेश दिया गयाहै। लम्बी नाक वाले, प्राण के 
संहारक, नाना वणं वले, सारमेय नामक यम केदूत भीँ जो इहलोक में 
(मनुष्यों के बीच) घूमते रहते टै, ओर पित॒लोक जाने वालो को दूंढा करते हैँ । 

पितृलोक देदीप्यमान लोक है, जिसमे पितृगण ओर यम सानंद जीवन व्यतीत 
करते हँ । (पितरों के अनेक गण ह, जिनमें अङ्किरस, नवग्वा, अथवेंण, भृगु एवं 
वसिष्ठ मुख्य हैँ । पितरोके अनेक प्रकार टपर, अवर, मध्यम, प्रारीन एवं 
नवीन 1 हम इन सवको चाहे न जाने अग्नि सवको जानता है ।) पितृगण सोम- 
रस ओर यज्ञमें-दी जाने वाली आहुतियों के इच्छुक होते हैँ । मत्यलोक में 
यज्ञ में दी गई इनके नाम कौ आहुतियों को अग्नि इन तक पटुचाता है 
इत्यादि । 


देवलोक 
यही वस्तुतः दयौः अथवा स्वगंलोक दै, जो पितृलोक की तरह ही देदीप्यमान ओौर 
चंद्रमा के निकट है । (कही-कहीं इसे सूर्यलोक के निकट भी बताया गया है ।) 
मृतात्मा (प्रेतात्मा) को यहां तक सविता लाते ह, पूषन्‌ उसकी रक्षा करते हं । 
यहां भी देवताओं एवं पितरों के साथ यम सुखमय जीवन व्यतीत करते हैँ । यह 
यम हारा हमारे लिए निर्मित एसा स्थान है जो हमसे छीना नहीं जाएगा 1 यहाँ 
रहने वाले देवता सौभाग्यशाली है, अमर ह । यहां पितुगण भी अमरता प्राप्त 
करते है, जो उन्हें संभवतः देवताओैके लिए किए गए यज्ञो से प्राप्त होती है । 

जो देवों को तुष्ट करता है, वह देवों के पास जाता है, नाक (स्वगे) पीठ 
पर आधित हो अधिष्ठित होता है (ऋ० 1/12/5) । तपस्या से जो स्त्रगंमें 
गए है, हे देवापि ! तुम बहा जाओ (ऋ० 10/154/2) । जो युद्ध मे लडते हँ 
ओर जो शूर वहाँ शरीर छोडते हँ ओर जो सहस्रो मे दक्षिणा देते है, हे देवापि ! 
तुम उनके पास (स्वगं मे) जाओ (ऋ० 10/154/3) 1 

अन्त्येष्टि क्रिया से सम्बन्धित सूक्त (10/14/8) मे प्रेतात्मा से कहा गया 
है-- वह वहाँ (स्वगं मे) पितरों से अपने इष्टापूत' से संयोग प्राप्त करे ! तेत्ति- 
रीय संहिता (5/7/7/1) में देवताओं से प्राथना की गई टै कि.जवप्रेतात्मा 
उनके निवास पर पहुंचे तव वे उसे उसके “इष्टापूतं' से मिला दे । की थ के अनुसार 
यह "इष्टापूर्त" शध्द यज्ञ करने ओर पुरोहितो को दक्षिणा देने से उत्पन्न संस्कार 
का बोध कराता है 1 इस सवसे फलित होता है कि स्वगं की प्राप्ति में देवा- 
राधन, यजन, शुरवीरता, दानशीलता एवं तपस्यादि को कारणभूत माना 
गया हे 1 

भौतिक पिंड कै त्याग के वाद प्रेतात्मा को उसके इष्टापुतं के आधार पर 
नीरोग शरीर प्राप्त होता है (ऋ०- 10/14/8) 158 इस प्रकाशमान शरीर से 
प्रेतात्मा स्वगं मे सोम, सुरा, मधु, दुग्ध, घृत का छक कर उपभोग करता है । 
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वहाँ अश्वत्थ वृक्ष भी दै जिसकी शीतल छाया में यम, देव एवं पित॒ (सोम का) 
पान करते है यस्मिन्‌ वृक्षे सपलाशे देवैः; संपिवते यमः। (10/135/1) । 
ऋग्वेद के द्रष्टाओं से जो कमी रह गई उसे अथववेद ने दूर कर दिया है-- 
स्वर्गे लोके बहुस्त्रैणमेषाम्‌ (अथवं 3/34/2) । साथ ही वहाँ समस्त कामनाओं 
को पूणं करने वाली कामधेनु भी टै-- सर्वान्‌ कामान्‌ यमराज्ये वंशप्रददूपे दुहे 
(अथवं 12/4/36) । 


तरक 


देवताओं के कोप से उरकर जीवनयापन करने बाले धर्भनिष्ठ आर्थो से पहले 
तो पापकम होने की सम्भावना दही नहीं धी, यदि परिस्थितियों के कारण, 
प्रमाद, कुसंगति अदि कारणो से कोई पापहोगया होतो ऋत के अधिष्ठाता 
कृपालु 'वरुण' के समक्ष उस्षको आत्म-स्वीकृति ओर प्रायण्चित्त कर लेने तथा 
आगे एेसी भूल न करने कौ प्रतिज्ञा कर लेने के फलस्वरूप उसके दृष्प्रभाव से 
तुरंत मुक्ति मिल जाती थी । इस स्थिति में उन्हँ स्वयं कै लिए नरक की कोई 
आवश्यकता ही नहीं थी । कितु अपने दुश्मनों ओर पापात्माओं के लिए दंड- 
स्वरूप एतद्विरुद्ध व्यवस्शरा आवण्यकं धी । अतः वरुण से उनकी प्रार्थना है कि वह्‌ 
पापियों को एसे गहरे गङ्छेमे दकेल दे जहाँ से वे कभी वापिस न लौरे। इद्र 
से भी प्रार्थना की गई टै कि वह अपने उपासकों का अहित करने वालों को 
अंधकार के सुपृदं कर दे ।9 राक्षसियों ओर अभिचारियों से परिपूर्णं भातना- 
गृह के रूपमे नरक का वणेन सवेप्रथम अथर्ववेद (12/14/2; 5/99/3) में 
हआ दहै; जो यम के शासनक्षेत्रमे स्वगं के विपरीत (अधोगृह) पाताललोक में 
अवस्थित है। 


वैदिक आर्यो का सामाजिक जीवन 


अथं ओर काम के नियमन एवं संयोजन से सम्बन्धित व्यवस्थां सामाजिक 
संगठन का आधार वनती हँ । अथेव्यवस्था का लक्ष्य एेसी परिस्थिति का निर्माण 
करना होता ह जिसमे अपनी योग्यता, क्षमता, कार्यकूशलता एवं रुचि के अनु- 
रूप काये को अपनाकर भी व्यक्ति अपनी जीविका का नियमित उपार्जन कर 
सके ओर इस प्रकार अपने वैशिष्ट्य को वनाएु रखकर भी वह सामूहिक विकास 
एवं हितों की रक्षा में सहाधक सिद्ध हो सके । कामचविषयक व्यवस्था से हमारा 
तात्पयं यहाँ सामाजिक मान्यताप्राप्त नर-नारी के लेगिक सम्बन्धो सेटै। इस 
व्यवस्था का लक्ष्य सामूहिक जीवन कौ पोपक सुसंस्कृत संतति का प्रजनन एवं 
पालन-पोषण होता है 1 प्रथम व्यवस्था के लक्ष्य को एक या दूसरे प्रकार के कायं 
विभाजन (@0ंशंअणा 9 1.800णाः) को अपनाकर ओर द्वितीय के लक्ष्य को 
एक या दूसरे प्रकार की विवाह पदति अपनाकर प्राप्त किया जाता है । एक 
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तीसरी व्यवस्था भी होती है जिसका लक्ष्य उक्त व्यवस्थाओं की रक्षक न्याय- 
व्यवस्था ओर उक्त स्वीकृत व्यवस्थाओं से प्रभावित निश्चित समाज की र्ना 
करना होता है-- यही राजनंतिक व्यवस्था है। उक्त तीनों व्यवस्थाओं मंसे 
किसी भी एक के अभाव में दिकाऊ सामाजिक जीवन की सम्भावना नदीवत्‌ ही 
होती है । अर्थात्‌ व्यक्ति ओर समाज की सुरक्षा, विकास, समृद्धि एवं सवृद्धि 
इन्हीं व्यवस्थाओं द्वारा संभव दै। कितु ध्यान रहे किं राजनंतिक व्यवस्था का 
लक्ष्य सु रक्षात्मक है; अतः नीति निर्धारण में वह गौण है। 

जंसा हम आगे देखेंगे, भारतीय मनीपिथों ने उक्त सम्‌ची व्यवस्था को धमे 
संज्ञा हारा अभिहित किया है । इस प्रकार धमे का सीधा सम्बन्ध हमारे आचारो 
से टै । अर्थात्‌ उपर्युक्त व्यवस्थाओं से निष्पन्न होने वाले हमारे सम्बन्धो एवं 
व्यवहारो के पारस्परिक निर्वाह में हमारा धमही परिनक्षित होता है। इसी 
वै चारिक संगति के परिप्रेक्ष्य में यहां वैदिक आर्यो के सामाजिक जीवन का 
सिहावलोकन प्रासंगिक माना गया है । 


सामाजिक संगठन का स्वरूप एवं आधार 
जसा हम देख चुके है, ऋग्वेद के पुरुषसूक्त (10/90/12) में कहा गया दै कि-- 
“व्राह्मण उसका (विराट्‌ पुरुष का) मुख है, दोनो बाह राजन्य कत रहै, दोनों 
जंघाएं वंश्य हँ ओर पैरों से शुद्र जन्मा है 1" {इस वक्तव्य के आधार पर कतिपय 
भारतीय पंडित यह्‌ प्रतिपादित करते है कि भारतीय समाज की संरचनामें 
चातुवं्णव्यवस्था ईश्वर कृत ओरसृष्टि के प्रारम्भसे ही दहै । कहना न होगा कि 
आस्थामूलक इस अवधारणा मे एेतिह्य दृष्टिकोण का अभाव हे । पुनः पुरुषसूक्त 
के उक्त कथन की व्याख्या मे भी मतेक्य नहीं है । 
ध्यातव्य होगा कि उक्त कथन मे पुरुष का वणन सहस्रशीर्षा, सहस्राक्ष एवं 

सहस्रपाद के रूप मे किया गया है ओर कहा गया है कि पुरुष ही यहु समस्त 
विश्व है - जो अतीत मे उत्पन्न हुआ ओर भविष्य में उत्पन्न होने वाला ह- 
“पुरुष एवेदं सर्व यद्भूतं यच्च भाव्यम्‌ 1" (ऋ० 10/90/2) । इससे प्रकट है 
कि पुरुषसूक्त का वण्यं विषय समष्टि है, जिसमे मानव सृष्टि का भी अंतर्भाव 
है! आगे कहा गया हे कि 

तस्मात वि राडजायत्‌ विराजो अधिपुरुषः । 

स जातो अत्यरिच्यत पश्चादभूमिमथोपुरः 11 10/91)/5 


अर्थात्‌ उससे (पुरुष से) विराद्‌ जन्मा, उस विराट्‌ से असंख्य प्राणी (जन्मे) । 
वह्‌ पृथक है, फिर भूमि को धारणा भी करता है । 

अवलोक्य होगा कि अथर्ववेद (8/10/1-12) मे गृहपति, दक्षिणीयः (शायद 
ग्रामणी = मुखिया) ओर समिति आदि के क्रम मं राजा के अस्तित्व का विकासा- 
त्मक क्रम दिया गया है 1 वहाँ (अथववेद 8/10/1 मे) विराट्‌ के विषय मे कहा 
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गयादटैकि- 
““विराड़वा इदमृग्र आसीत्तस्या जातायाः सर्वविमभेदिति इयम्‌ एवं इदम्‌ 
भविष्यतीति 11" इस पर श्री भूमानंद सरस्वती की टीका इस प्रकार टै-- 
अग्रे इदम्‌ (जगत्‌) विराट्‌ वे आसीत्‌ । तस्याः (विराजः) जाताया इयम्‌ एवं 
इदम्‌ भविष्यति इति सवं अविभेत्‌ ॥। 
विराट्‌ == (वि + राजु +-किवप ~ विगतः राट्‌ यस्याः) = वहु समाज जहां 
राजा नहीं था । निश्चय ही इदम्‌ = यह (संसार), अग्रे = (प्राचीनकाल में) 
न= श्रारम्भ मे, आसीत्‌ था । तस्याः == उससे (विराट्‌ से सम्बन्ध = यह्‌ तात्पयं 
है) । जातायाः == (उत्पन्न--हुआ) = हुआ, जव व्ह दिखाई दिथा, जव वह्‌ प्रकट 
हुआ । सवम्‌ == सारा जगत्‌ या मानव समाज । अविनेत्‌ ~ उर गया । इयम्‌ == 
यह्‌ 1 एव केवल, सिफ) । इयम्‌- इति -= कि यह्‌ हालत सारी दुनिया पर फौल 
जाएगी ओर सव कुछ वश क वाह्र हौ जाएगा 1 
अ्थत्‌-- प्रारम्भ मे मनुष्य समाज मे कोई राजा नहीं था, जो एकत्र कर 
सके, राज्य कर सके । जव मनुष्योको यहनज्ञात हआ तोवेडर गएकिि यह 
हालत सव जगह फल जाएगी ओर सव कर वण के बाहर हौ जाएगा । 
इस पूरे प्रसंग मे यह्‌ टीका निश्चय ही विचारणीय है । 
एेतरेय ब्राह्मण (1/14) के केथनानृसार देवों ने विचार क्रिया कि असुरो के 
हाथो उनकी पराजय का कारण यह्‌ कि उनका कोई राजा नहीं है । अतएव 
उन लोगों ने बलिष्ठ एवं ओजिष्ठ इद्र को अपना राजा वनाया । ओर तव उन्होने 
असुरो पर विजय पाई। म० भा० शांति पवं (59/14) मे कहा गया हैकि 
पू्वेकाल मे कोद राजा नहीं धा, कोई राज्य नटीं था, कोई दंड देनेवाला नहीं 
धाओर कोई दंडित भी नहींधा । मात्र धमं द्वारा वे एक-दूसरेकी रक्षा करते 
थे ।°" अन्य भी अनेक प्रथो मे पूवंकालमें राजान होने के उल्लेख पाए जाते हं] 
इससे एेसा प्रतीत होता है कि भारतीय आर्यो के प्रारम्भिक जीवन में एक समय 
एेसा अवश्य रहा होगा कि जव उनका कोई राजा नहीं धा । स्वाभाविकदटै कि 
उस समय समाज मे राजन्य या क्षत्रिय जसा कोई विशेष वर्गे भीन रहा होगा । 
दूसरे यह कि आगतुक आर्यो की जीविका के मुख्य साधन थे- पशुपालन 
एवं वेती । परशु तो परिवार अधवा कबीलाई संगठन कीसामूहिक सम्पत्ति होते 
ही थे । सम्भवतः खेती का व्यवसाय भी सामूहिक साक्षेदारी मे किया जाता था] 
वे (आय) कृषीवल समाज के रूप मे ऋग्वेद में चित्रित किए गए हैँ 1५2 ऋम्त्रेद 
(10/191/2) मे कटा गया टै कि हे मनुष्यो ! तुम साथ चलो, साथ बोलो, 
तुम्हारे मन साथ सोचें जसा कि पूर्वकाल के देवता एकमत होकर उपासना 
(भोग) करते थे । आगे कहा गया है कि “इन (आ्धंजनों) का मंत्र एक-सा हो, 
समिति एक-सी हो, चित्त सहित मन॒ एक-सा हो । एकनसे मंत्र कोम तुम्हारे 
लिए आमंत्रित करता हूं । एक समान हवि से (भ) तुम्हारे लिए हवन करता हूं 
(ऋग्रेद 10/191/3) । तुम्हारा अध्यवसाय समान हो, तुम्हारे हृदय समान 
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हो, तुम्हारा मन समान हो, जिसमें तुम्हारा सुंदर संगठन हो (ऋग्वेद 1(/ 
191/4) ।०> अथववेद (3/30/6) मे कहा गया है कि “तुभ सव के जल- 
स्थल समान हों। तुभ सव अन्न कौ एक समान ही वांट-चूटकरलो। मँ तुम्हें 
एक ही वंधनमें वाँधता हं । इसलिए तुम सव मिलकर कमं करो, जसे रथचक्र के 
सव ओरके अरेएकहीनाभि में लगाकर काम करते हैँ 1५ एक अन्य उक्ति 
मे कटा गयादहैकि्म तुम्हारे हृदयो को एक समान करता हूं, तुम्हारे मनोंको 
विद्रेपरहित करतां, तुम सव एक-दूसरे को उसी प्रीति से चाहो, जसे गाय 
अपने सद्यःजात शिग्रु को चाहती टै । (अथववेद 3/30/1) । यजुर्वेद (19/46) 
मे भीक्टागयाटै कि मन-वाणी की समानता के पक्षपाती मनुष्यो केलिएही 
मैने इस लोक मे सौ वषं (के जीवन) तकः समस्त एेश्वर्यो को दिया है । 

इस प्रकार की उक्तियों के पयविलोचन से फलित होता दै कि पूवेकालमें 
आर्यजन जीविकोपाजेन के व्यवसाय - पशुपालन एवं खेती- सामूहिक साञ्चेदारी 
मे, सुसंगठ्ति रूपसे करते थे । खेती की उपज को सक्षीदारों वारा समान भागों 
मे वाट लिया जाता था । इस प्रकार प्रजाति, भाषा, धर्मादि के अतिरिक्त जीविको- 
पा्जन के साधन भी उनके सामूहिक जीवन या पारस्परिक संगठन के आधार 
थे । ओर उनका इस प्रकार का संगठन सम्भवतः कृषिवल' के नाम से अभिहित 
था । 

तीसरे सप्तसिध्रु प्रदेश मे आर्यों का प्रवेश (वाद मं अने वाले पारसियों की 
तरह) शांतिपूर्वक नहीं हआ । ऋग्वेद मे इद्र वारा लड़ गए छोटे-मोटे चालीस 
युद्धो का उल्लेख है, अकेले शम्बर के साथ इद्र को सतत चालीस साल तक संधर्परत 
रहना पड़ा था । दिवोदास एवं सुदास आदि इारा लड़ गए युद्धो के वर्णनों से 
फलित होतादहै कि (परवती अर्थों में राजपुरोहित या प्रधानमंत्री की जसी 
स्थिति वाले) ऋषि विश्वामित्र या वसिष्ठ की स्तुतियों (ब्रह्म) से प्रसन्न होकर 
नदियों ने सुदास की सेनाओंको पारजानेकी सुविधा दी, इद्र ने (देवता ने) 
उसका साथ दिया इत्यादि । अर्थात्‌ युद्ध मं विजय दिलाने वाला प्रथम बल 
धा-- 'व्रहमवल' । ऋषियों की स्तुतियों (ब्रह्म) से सम्भव हई देवताओं की 
प्रसन्नता 1०5 तत्पश्चात दूसरा बल था - राजा व सेनाओं का- बाहुबल अथवा 
'्षत्र बल ' । ऋग्वेद में ब्रह्म एवं क्षत शब्द क्रमशः स्तुति एवं शवित के लिए प्रयुक्त 
हुए हैँ ।५० यजुर्वेद (32/16) मे भो कदागया है किये मेरे ब्रह्मबल ओर 
्षत्रबल दोनों श्रेय को प्राप्त हों 1५7 अन्य उवित (यजुवद 20/15) में कहा 
गया है कि जहां ब्रह्मबल ओर क्षत्रवल प्रीतियुक्त होकर रहते है, जहां देवता अग्नि 
के साथ रहते है, वहौ देश पुण्यलोक दहै ।%५ विश्व कौ व्िभ्रूतियां हमारे ज्ञानवल 
(ब्रह्म) ओर क्षत्रवल (क्षत्र) को बढ़ाने मे सहायक हो- सन इद ब्रह्य क्षत्र पातु ॥ 
(यजुवद) । 

उस प्रकार के विधानों के अवलोकन से फलित होता है कि सप्तर्सिधु के 
तत्कालीन जीवनम व्यवित एवं समूह्‌ के अस्तित्व एवं सह-अस्तित्व का आधार 


आर्यं प्रजाति ओर उसके धार्मिक विश्वास / 117 





कृषिबल है, सफलता व संबृद्धि का आधार ब्रह्मबल दहै ओर उनकी सुरक्षा कां 
आधार क्षत्रवल है 1 अर्थात्‌ ऋग्वैदिक आर्थो के प्रारम्भिक सामाजिक जीवन के 
अस्तित्व, समृद्धि व संवृद्धि तथा सुरक्षा के आधारभूत क्रमशः तीन वल" थे-- 
कृषिवल, ब्रह्मबल ओर क्षत्रबल । वस्तुस्थिति को आवश्धक स्पष्टता के लिए 
यहाँ तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के परिचायक--विशः ब्रह्म, क्षत्र एवं वणं 
आदि कूर विशिष्ट शब्दों के तात्पर्य को समञ् लेना प्रासंगिक होगा । 


विश 
ऋग्वेद (3/34/2) मे आया हैकिओडइद्र। तुम मानवीय एवं दैवी “विणो 
के नेता हो- “इद्र क्षितीनामसि मानुषीणां विणां दैवीनामूत पूर्वयावा 1 ऋग्वेद 
(8/63/7) में कहा गया है कि यत्पांचजन्या विशेन्द्र घोषा असृक्षत्‌ ।। अर्थात्‌ 
पांचजन्य (आयं गण) के विशः के पूज्य इद्रहं । स्पष्ट है कि इन उक्ितियोंमें 
'विशः' या "विश्‌" शब्द का प्रयोग आयंजनो अथवा प्रजाओों के लिए हुआ है । 

ऋग्वेद 7/33/6 मे तुत्सूनां विशः' ओर ऋग्वेद 4/28/4 मे “विशीदा- 
सीर कृष्णोरप्रणास्ता'' मे प्रयुक्त विश्‌ शब्द क्रमणः तृत्युओं की प्रजा ओर "दास- 
प्रजा" का अ्थेवोध कराता ह । इसी प्रकार मानुषीविशः, मानुषीणां विशाम्‌' 
ओर मनुषो विशः' आदि शब्दो में प्रयुक्त “विश्वः अधवा "विग" शब्द का अर्थं “जन 
दल" (सामान्य जन' या श्रजा-जन' होता है 1 एेत° त्रा° (8/26) में विशः का 
अर्थं ^राष्टरिणी' (देण या प्रजा) किया गया है--राष्टरिणी वै विशः ॥' राजा को 
“विशापति' कहा जाता था 1 राजा के साथ प्रयुक्त विशः णब्दका अर्थं प्रायः 
प्रजाजन होता है-- विषि राजा प्रतिष्ठितः । (यजुवद 20/9) ॥ त्वां विशो 
वृणतां राज्यां यं ।1 (अथववेद 3/4/2) । अस्तु । 

उक्त उद्धरणों से फलित होता है कि प्रारम्भ में विश्‌" अथवा "विशः" शब्दों 
का प्रयोग दिव्य लोग, आयंलोग, दास लोग आदि के अथं में अर्थात्‌ एक विशेष 
जाति के समस्त लोगों के लिए, प्रयुक्त होता था । राजा की सत्ता के अस्तित्व में 
आने पर 'विशः' का अथं सम्बन्धित राजा द्वारा शासित प्रजा" हो गया । दोनों 
ही स्थितियो मे सामाजिक संगठन के पूर्वोत्तिम छृपिवल' का सम्बन्ध इसी विश्‌ से 
रहा होना चाहिए । 

डां० मंगलदेव शास्त्री के अनुसार परवर्ती वेश्य" शब्द (उक्त) विश्‌ की 
तीसरी पीढी मे वना है । विश्‌ से "विष्य" (देऽ अथर्ववेद 6/13/1) ओर उससे 
वंश्य" शब्द वना है ।५० ^तेत्ति ° संहिता" में कहा गया है कि- पराजित होने पर 
देवता असुरो के वेश्य" हो गए ।70 निचय ही यहाँ वैष्च' शब्द का अर्थं अधीनस्थ 
प्रजानन' होगा 1 अतः विश्‌ ओर वैश्य दोनों का तात्पयं समाज के उस आधार- 
भूत वगं से था, जो शेष - ब्रह्म एवं क्षत्र-- वर्गो का आश्रय था--'उभे ब्रह्म च 
क्षत्रं च विशि प्रतिष्ठिते ॥ (शत० ब्रा° 11/2/7/16) । 

वणे-व्यवस्था का वेश्य' शब्द वेद मे मात्र एक वार पुरुषसुक्त" में 
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प्रयुक्त हुआ है, अतः उसे समूचे ऋग्वेदिक मंतव्य का द्योतक नहीं माना जा सकता 
ओर पुरुषसूक्त" स्वथं परवर्तीकाल की रचना टै, अतः उसे प्रारम्भिक स्थिति का 
योतक नटीं माना जा सकता । तात्पयं स्पष्ट टै करि ऋग्वैदिक आर्यो की 
पूव॑कालीन सामाजिक व्यवस्था मे “विश्‌ शब्द का अथं प्रजाति जन (प्रजाति 
के लोग) होता था, राजा के अस्तित्व मे आने पर उसका अर्थं अधीनस्थ प्रजा 
हआ । कालांतरमें लगभग उसी अथं का द्योतक वश्य" शब्द अस्तित्व में 
आया । 


ब्रह्य 

ऋग्वेद (7/35/3) मे कटा गया हे कि जव दश राजा युद्ध के लिएआएतबदहे 
वसिष्ठ ! तुम्हारे श्रह्म' ने सुदास की रक्षा की 171 एक अन्य उक्ति मे कहा गया 
टै कि विश्वामित्र का न्रह्य' भारतजनो .की रक्षा करे 17: आगे कहा गया है कि 
हे अग्नि ! अपनी ज्वालाओंसे हमारे श्रह्य' व यज्ञ को बढ़ाओ 17 इन समस्त 
उव्तियों मे ब्रह्मण शब्द का अथं स्तुति, प्राधना एवं मंत्रः" (स्तोत्र) होता है । 
ऋर्वेदमेंन्रेहया शब्द का दूसरा प्रमुख अथं होता है--"यज्ञ' । वैदिक आर्यो की 
मान्यतानुसार यज्ञ धन एवं जन का विस्तार या अभिवृद्धि करनेवाली क्रिया था 
(ऋग्वेद 4/1/5) 17° सायाणाचायं के भाष्यो के आधार पर श्रह्य' शब्द के अथं 
दस प्रकार है वलि, अन्नाहुति, सामगान, या्िकर अनुष्ठान, यज्ञ, मंत्रोच्चार 
एवं आहतिर्या, होता, पुरोहित एवं महान्‌ । वेदिक इंडक्स (भाग 2 १० 83) के 
अनुसार ऋग्वेद में प्रयुक्त ब्रह्मन्‌ (नपुंसक लिंग) शब्द का अथं युद्ध करनेवाला 
तथा साधारण वर्गो (क्षत्र एवं विश्‌) के विपरीत पुरोहित वगं का द्योतक है। 
ऋग्वेद मे श्राहयण' शब्द केवल कुछ ही बार ओर वह भी अधिकतर उसके अद्यतन 
भागोंमें ही मिलता है ।7° वहां भी उसका अथं पुरोहित या धुरोहित का वंशज 
होता है । तात्पयं यह ह कि ऋग्वेद मे, पुरुषभरक्त को छोड़कर, वैदिक स्तुतियों 
(ब्रह्म) के प्रणेता एवं यज्ञानुष्ठान ब्रह्म) क रानेवाले व्यक्ति को ब्राह्मण कहा 
गया है । चतुवं्गीय समाज-व्यदस्था के ब्राह्मण (वणं) के अथं में उसका प्रयोग 
पुरुषसूक्त अथर्ववेद (2/13/4) भं, अर्थात्‌ पश्चात्काल मे हुआ है । ध्यातव्य 
हैकरि अर्यो की प्राचीन समाज व्यवस्था में जिस (पूर्वोक्त) श्रह्मबल' का 
समावेश .था, उसका सम्बन्ध- त्र्य, ब्रह्मन्‌, ब्राह्मण, होता, ऋषि, पुरोहितः, 
ऋत्विज आदि कहे गए व्थक्तियो के समुदाय से रहा होना चाहिए । 


क्षत्र 

ऋग्वेद में क्षत्रिय के लिए “राजन्य' शब्द का प्रयोग एकमात्र पुरुषसूक्त मे ही हुआ 
है 1 क्षत्रिय शब्द भी यत्र-तत्र (ऋ ° 8/104/13,10/109. 3), ही प्रयुक्त हुआ है । 
“क्षत्रिय के अतगत कभी भी केवल युद्ध करने बाले व्यक्ति ही आते थे-एेसा 
सिद्ध नहीं होता । ऋग्वेद (1/09/3, 1/26/5) तथा बाद मे अथर्ववेद (9/ 
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7/9)मे भी साधारण लोगों का युद्धकरने वालोके रूपमे उल्लेख दै 177 राज 
सत्ता मे सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए राजन्‌ गब्द प्रयुक्त हआ है । कितु अनेक 
स्थानों दे° ऋ० 10/42/10, 10/97/6) मेँ राजन्‌ का अर्थं-- वड़ा महान्‌ 
या प्रमुख होता है 1 कहीं-कहीं उसका अर्थं राजा भी होता टै । ऋग्वेदिक आर्यो 
की प्राचीन समाज व्यवस्था में श्षत्रवल' के अस्तित्व का उल्लेख हम ऊपर कर 
चुके है । 
उक्त समस्त स्थिति के प्यविलोचन से यह निष्कषं निकलता है कि शत्रुओं 
पर्‌ विजय पाने ओर श्वर द्वारा होने वाली क्षति से युरक्लित होने के उद्यसे 
जव राजा का नेतृत्व आवश्यक वना, तव से राजा के सैन्य दल एवं राजपरिवार 
से सम्बन्धित व्यक्तियों का एक पृथक्‌ समदाय वना, जिसे श्षत्रवल' कटा गया । 
राजा की नियुक्ति क्षवरियोमेसे ही होने लगी, ओर राज्यसत्ता के विस्तार के 
साथ-साथ इस समुदाय का भी विस्तार हुआ, ओर कालातर में क्षत्र, क्षत्रिय, 
राजन्‌ इत्यादि का संगठन या समुदाय वंणानुगत हौ गया ! फिर भी एसा कोई 
नियम नहीं था कि युद्ध करना केवल क्षत्रियो काही कण्यंहै। युद्धमेंन केवल 
राजपुरोहित साथ रहता धा, सेनिको में भी ब्राह्मण एवं अन्य लोग रहते थे । 
वणं 
ऋग्वेद मे वणं शब्द का सामान्य प्रयोग कृष्ण, श्वेत, नील, हरित आदि रंगों 
के साथ हज है । बण-व्यवस्थाके वणं के अथं में उसक्रा प्रयोग ऋष्वेदमें नहीं 
हआ है । कितु एके उविति मे कहा गया है कि दस्युओं को नष्ट करके उसने 
(इद्र ने) आयं वणं की रक्षा कौ “हत्वी दस्यून प्रायं वर्णभावत्‌ !!'' (° 
3/34/9) । एक अन्य उक्ति मे कटा गया है कि “उसने (इद्र ने) दास-व्णं को 
गृहा मं ढक दिया--^“यो दासं व्णमधर्टगृहाकः ॥'” (ऋ० 2/12/4) 1 इसी 
संदर्भ मे एक उतक्रित है कि वृत्रहन्ता एवं दुरध्वंसकः इर ने छृष्णयोनि (काले रंग 
की) दासो कौ सेनाओं को नष्ट कर दिया ^ वृत्रहेन्द्र कृष्णयोनीः पुरन्दरो 
दासीरेरयद्धि ।'” (ऋ० 2/20/7) । एकं अन्य उक्ति में कहा गया है कि शतित- 
णाली सोम काली चमडी (वालो) का भेदन करते हुए पृथ्वी पर गौओंके 
समान विचरण करते हँ, ओर त्रतहीन दस्युओं का सामना करते हैँ (ऋ° 
9/41//1-2) । 
इन उव्ित्तयो से सिद्ध है कि दास, दस्यु आदि छरष्णामपत्वचम्‌' अथवा कृष्ण- 
योनीः' अर्थात्‌ कले रग के है, अतःवे दास वण" हं ओर एतद्िरुद्ध (आर्य॑वर्णै" 
है, अर्थात्‌ आर्यो की चमडी का रंग काला न होकर, एतद्विरुद या गौर वर्णं है । 
इस प्रकार व्यवितयों (प्रजातियो) की त्वचा के काले ओर गोरे रंगों कै आधार 
पर दो वणं हृए-दासवणं ओर आयंवणे । 
काठक संहिता (34/5) ओर पंचविण ब्राह्मण (5/5/17) में आर्यवणं का 
प्रयोग शुद्ध वर्णं के विपरीताथं मे किया गया ह । तैत्तिशत्रा° (1/2/6) में कहा 
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गया है कि ब्राह्मण व शूद्र का भेद उनकी त्वचाओंके रंग-मेद के आधार पर 
किया गयादहै । ब्राह्मणका वणं दैवी वणं दहै ओर शूद्र का वर्णं असुर वणं है- 
त्राह्मणश्च शद्रण्च धममकर्तो व्यायच्छेते 1 
दैव्यो वै वर्णो ब्राह्मणः असयः शूद्र ॥ 
इससे स्पष्टटै कि शद्रवे हैँ जो अनिवायं हैँ । दूसरे यह कि राजन्य एवं 
वैश्य की तरह शूद्र णब्द भी ऋग्वेदमें मात्र एक वार पुरुषसूक्त में ही प्रयुक्त 
हज है । ओर तीसरे यह करि ऋग्वेद मे व्णभेद व्यवसाय के आधार पर नहीं 
त्वचा के रग के आधार परक्ियागयादहै। 


निष्कषं 
उपर्युक्त विवरण का सारांश यह्‌ होगा कि ऋग्वेदिक आर्यो के सामाजिक संगठन 
के प्रमुख आधार तीन प्रकार के बल थे--(1) कृपिवल (2) ब्रह्मबल ओर (3) 
क्षत्रवल । प्रथम जीविकोपाजंन विषयक कर्मो- खेती एवं पशुपालन-से सम्बद्ध 
था, द्वितीय श्रह्य' (देवाचन एवं यज्ञानृष्ठान) एं ज्ञान विषयक कर्मो से सम्बद्ध 
था, ओर तृतीय रक्षाविषपयथक कर्मोसे। इस प्रकार तीनो का आधार समाज के 
पालन-पोषण, संवधन एवं रक्षण से सम्बन्धित कमं-विभाजन (शं 9 
1.800ण) था 1 ध्यातव्य होगा कि तीनो ही बल सामूहिक विकास की मूलभ्रूत 
आवणष्यकताओं से निष्पन्न है - स्वयंभू है, प्रकृत टै,--करिसी वगं-विशेष अथवा 
सत्ता-विशेष दारा लदे गए नहीं है । 

तत्कालीन राजनैतिक संगठन मे भी उक्त तीनों बलों का प्रतिनिधित्व रहता 
था । क्षत्र का प्रतिनिधि राजा होता था; ब्रह्य का प्रतिनिधि राज-पुरोहित होता 
धा, ओर विशः का प्रतिनिधित्व सभा तथा समिति नामक दो संस्थाएं करती थीं, 
जो न केवल राजा को सलाह्‌ देती थीं, उसका चयन भी करती थीं ओर आवश्यक 
हो जाए तो उसे पदश्रष्ट भी कर सकती थीं । 

अतः व्णभेद का प्रारम्भिक या ऋर्वेदिक आधार त्वचाकारंग था। काले 
ओर गोरे-दोभ्रकारके त्वचाके रगोके आधार पर क्रमणः दो वणं माने गए- 
दासवर्णं ओर आयंवणं । दासवणं ही आगे चलकर असुरवणं ओर अंततः श्रवणं 
का निणयक वना । आर्यो के पूर्वोक्त तीन वल परवर्तीकाल के ब्राह्मण, क्षत्रिय 
एवं वेश्य नामक तीन वर्णो के आधार वने। इस सवे प्रकट है कि यद्यपि 
ऋग्वेदिक आर्यो की समाज रचना में चातुरवेण्यं व्यवस्था का अस्तित्व सिद्ध नहीं 
होता, तथापि जिसके आधार पर यह व्यवस्था परवर्तीकाल में- ब्राह्मण काल 
मे--अस्तित्व मे आई बहु समस्त सामग्री अथवा आधारभूत परिस्थिति उस समय 
पनप चूकी थी । 
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दाम्पत्य एवं पारिवारिक जीवनं 
सामाजिक जीवन की प्रथम इकाई परिवार अथवा कुटुम्ब होता है, जौ दाम्पत्य 
जीवन से निष्पन्न होता है, ओर द।म्पत्य का सर्जन विवाह नामक संस्कार 
(अथवा संस्था) से होता है । विवाह प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था का अपरिहायं 
अंग है । परवर्ती चितकों ने जिसने सजंनात्मक (काम' अथवा सृष्टि का वीज कटा 
है, विवाह का अंतर्भाव उसीमेदटै। 
ऋग्वेद (10/85/40-41) मे कन्या का विवाह रोम, स्तन ओर रजधर्म 
के अनिकेवाद कानिर्देण है। ऋग्वेद (10/27/12) मेँ कहा गया है कि वधू 
वनने की इच्छक कितनी ही भद्र एवं सुन्दर स्तयां योग्यता के आधार पर अपना 
वर स्वयं चन लेती टँ 178 कक्षीवान्‌-पुत्री ऋषिका घोषा कहती है -- “नै उस बात 
को नहीं जानती; उसे तुम बतला दो, जिसे युवा ओौर युवती घरोंमें रहकर 
अनुभव करते ह । म स्त्री -भ्रिय, सुपृष्ट, वीर्यवान तस्ण के गृहमे जाॐ, हे 
अश्विनी ! (मेरो) यह कामना पुरी करो-(ऋ० 10/40/11) । ऋग्वेद 
(13/8/4) में विद्याध्यसन पूरा करके सुंदर वस्त्रो से सुसज्जित, यज्ञोपवीत से 
युक्त युवक के (गृष्वुल से) समावतंन का निदेणहै। ऋग्वेद में अन्यभी ए 
अनेक संदभभं हं जिनसे सिद्ध होता है कि विवाह वर-कन्याके युवा होने पर करिया 
जाता था । दोनों की पारस्परिक योग्यता, रुचि, सहमति आदि का ध्यान रखा 
जाता था 179 ओर सपिड विवाह (ऋ० 10/10) वजित धा । यद्यपि वर-कन्या 
को पारस्परिक चूनावका अधिकार धा, कितु सामान्यतः अभिभावकों की 
स्वीकृति आवश्यक थी । यद्यपि अपवादस्वरूप एकाध गंदर्भं विवाह का उल्लेख 
है, तथापि विवाह का सव॑मान्य स्वरूप वही भा जिसे आगे चलकर रह्म विवाह! 
कहा गया दै । अंत्वणं विवाह मान्य ये । वहु विवाह वहुसामर्ध्यंवान केलिए 
अपवाद रूप मे था, सामान्यतः एक पत्नित्व ही मान्य धा । पति की असामथिक 
मृत्यु हो जाने पर विधवा को पुनविवाह अधवा नियोग द्वारा संतति प्राप्ति की 
छूट थी 1 विवाह का प्रमुख लक्ष्य सुसंस्कृत संतान एवं वीर पूद्रों की प्राप्ति धा । 
बऋग्ेद के सूर्या सूक्त (10/85) मे नव॒ परिणीत युगल के दाम्पत्य जीवन 
के प्रति शुभेच्छा के रूप में कहा गया है किह दम्पति ! तुम (पति-पत्नि) यहीं 
(इस घर में) शांतिपूर्वक रहो, कभी विलग न हो, पूरी आयु प्राप्त करे, पूत्रो व 
नातिरथो के साथ खेलते हृए अपने घर में प्रमुदित रहे- (° 10/85/42) । 
हे सिंचन समर्थं इद्र ! इस वधू को सृपृत्रा एवं सभगा बनाओ । इसमे दस पूत्रो 
को धारण करो, ओर (इसके) पति को ग्यारहवां वनाओ - (19/85/45)80 
हे वधू ! त्रु समुर परसम्राज्ी हो, सस पर सम्राज्ञी हो, ननदों पर सम्राज्ञी 
हो ओर देवरो पर भी सभ्राज्ञीहो (ऋ० 10/85/46)81 गहस्थ जीवन में 
परिणीता के महत्व को इतने से ही समञ्च लेना चाहिए कि अपत्नीक पुरुप को 
यज्ञ करने का अधिकारन था । प्रत्येक शुभ कार्थं में पत्नी की उपस्थिति आवश्यक 
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थी 1 घर-गृहस्थी के प्रत्येक महत्त्वपूर्णं विषय में उसकी सलाह ली जाती थी । 
वस्तुतः पत्नी को ही गृह कहा जाता धा-'जायेदस्तम्‌ ' । 

एक आदर्शं दम्पति का चित्तन था कि-संसार की शक्तियाँ ओर विद्रज्जन 
हम दोनों को अच्छी तरह जानें, हम दोनों के हृदय पानी कौ तरह (एक ओर) 
णांत हों ओर हम दोनों की प्राणशक्ति, धारण शक्ति ओर उपदेश (परामशं) 
णक्ति परस्पर कल्याणी हों (ऋ 10/85/47) । रेमे णुभ संकल्पो से युक्त 
ओर शुभकर्मो में निरत दम्पति को ऋग्वेद (8/31/5) मे देवता (सदृश) कटा 
गया टहै- या दम्पती समनसा सुनुत आ च धावतः देवासो नित्यथाशिरा ॥ 

जसा ऊपर कटा गया है, विवाह का प्रमुख लक्ष्य सुसेस्कृत संतान एवं वीर 
पत्रों को जन्म देना था । “दम्पति कोपुत्रों की आवश्यकता केवल वंश को 
जीवित रखने के ही लिए नहीं, कितु परिवार की आर्थिक समृद्धि, सैनिक बल 
ओर पितरों की आध्यात्मिक तृप्ति के लिए भी थी °> अवीर पत्रों की माता 
बनना, एक नारी विशेष ङ्प से एक क्षत्राणी अपने लिए लज्जास्पद समञ्नती 
थी । इन्द्राणी अपनी तेजोमयी वाणी में कहती दै - यह्‌ दुष्ट वृषाकपि मृक्षे 
अव अ-वीर पुत्रों वाली समह्ञता है, परंतु मँ वीरपृत्रा हूं, इद्र की पत्नी हूं ° 
प्रायः प्रत्येक दम्पति चाहता था कि हमारे गत्रूहंता वीर पत्र हों 1९ 

जैसा ऋग्वेद के पूर्वेक्ति कथन (10/85/46) से प्रकट द, परिवार में पति- 
पत्नी के अतिरिक्त उनके वालक ओर यदि जीवित हों तो पति के माता-पिता 
तथा उसके अविवाहित भाई-बहन होते थे 1 अर्थ्‌ कुटुम्ब संयुक्त कुटुम्ब था । 
सभी कुटुम्बो जन पारस्परिकं आत्मीयताप्रेरित स्नेह, सम्मान, त्याग, सेवा आदि 
भाव रखते हुए सौहादपूणं सौमनस्य का व्यवहार करते थे । अवस्था, क्षमता 
एवं योग्यता आदि के आधार पर सव॒ अपने-अपने कर्तव्य का निर्वाह करते थे । 
वैदिक आर्यो के पारिवारिक जीवन की एक शाकी हम आगे गृहस्थ।श्रम शीषक 
के अंतगेत प्रस्तुत करेगे । अतः यहां साम्‌ हिक जीवन की उपकारक कतिपय अन्य 
भावनाओं को देख लेना प्रासंगिक होगा । 


राष्ट्रीयता की भावना 


ऋग्वेद के उत्तर कार्ल मे राजा की सत्ता अस्तित्व मे आ चुकी थी । सुदास का 
वंशक्रम इस प्रकार वताया जाता है- (1) दक्युदेववन्त (2) वध्यश्च, (3) 
दिवोदास अतिधिग्व, (4) पिजवन ओर (5) सुदास । राजा पुरुकुत्स का पुत्र 
त्रसदस्यु पौरुकरुस्य भी राजा था । इससे प्रकट होता है कि राज। का पद वंशगत 
भी होता था, यद्यपि उसकी स्वीकृति विशः (प्रजा) अथवा उसकी प्रतिनिधि सभा 
एवं समिति द्वारा आवश्यक होती थी । ऋग्वेद (10/173/1-6) में कहा गया 
दै किदे राजा ! मने तुक्षे चुनादै 1 (तुम) हभीं लोगोमेसेहो। (तुम) ध्रव 
होओ, स्थायी रहो, समस्त विश तुज्ञे पसंद करे; (तुजे) चाहे । तेरे कारण राष्ट 
पतित न हो । तु इमे गिर मत (हारे मत, निष्फल न हो) । पवेत के समान 
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अचल हो, इद्रके समानघ्रव हो, स्थिर हो इस राष्ट को धारण केर- 
इटैवेधि मापच्योष्ठाः पवत इव विचाचलिः । 
इद्र इवेह घ्र्‌.वस्तिष्टेह राष्ट्रमु धारय ॥ 10/173/2 


आगे की उक्ति (10/173/3) में जो उसे हविप (कर) दिया जाए उसे 
स्वीकारने ओर सोम तथा ब्रह्मणस्पति (मत्रियों) की सलाह लेकर राज्य संचा- 
लन की सलाह दी गई टै, ओर आगे कहा गया है कि -- 
ध्वा द्यौघ्न्‌. वा पृध्वी ध्र वासः पर्वता इमे । 
घर्‌ वं विश्वमिदं जगद्‌ घ्र्‌बौ राजा विल्ामय 1141 
घ्रवंते राजा वरुणो ध्रवं देवो वृहस्पतिः । 
ध्रवं त इन्द्रण्चाग्निश्च रष्टरं धारयतां ध्रवम्‌ 115॥। 
घ्रवंध्र्‌वेण हविपाभि सोमं मूणामसि । 
अधोत इन्द्र केवलीविशो बलिहुतस्कःरत्‌ ।16॥। 
अर्थात्‌-जंसे द्यो (मे) पृथ्वी, पवेत रब है; यह विश्व ओर जगत भीध्र्‌व 
, वैसे ही विग्र में राजा ््र्‌ब हो 1।41। वरुण, देव, वृहस्पति, इंद्र,अग्नि जसेध्र्‌व 
है, वैसे ही राजा ! तुध्र.बहो,ये सवघ्नूवहो राष्टर्‌को धारण करं ॥5॥ ध्रव 
हविष (कर) लेकर ध्र्‌.व न्यायं कर । केवल (अपने) विण्‌ (प्रजा) से करले। 
यहाँ ध्यातव्य है कि आर्यो की प्रत्येक व्यवस्था का लक्ष्य प्रजाका धारण 
टै, उसकी समृद्धि, सुरक्षा एवं अभिवृद्धि टै । ध्र वत्व की सिद्धि टहै। 
राजा ओर प्रजा अन्योन्याश्रित हें - विशि राजा प्रतिष्ठितः (यजु° 20/9) 
अर्थात्‌ राजा प्रजा पर निभर द । इद्र, अग्निआदिघ्रवरहै, वैसेही घ्र होकर 
तुम (हे राजा) राष्ट्र क) धारण करो (ऋ० 10/173-5) । द्‌ राजन्‌ } तुम 
प्रजाकेद्राराचुने गएहो--त्वां विशो वृणतां राज्याय (अथर्ववेद 3/4/2) । 
अतः “राष्टराणि वे विशः (एितशत्रा° 8/26) अर्धात्‌ प्रजाएं ही राष्ट्र हैँ । राष्ट के 
(प्रजा के) समस्त अंगों का संतुलित विक।स ही राष्ट्रीय विकास है । 
आब्रह्यन्‌ ब्रह्मणो ब्रह्म वच॑सी जायतामा । राष्ट राजन्यः शूर `महारथी 
जायताम्‌ 1“ * ` जिष्णू रथेष्टाः संभयो युवास्य यजमानो वीरो जायताम्‌ । निकामे 
निकामे नः पजेन्या वषतु फलवत्यो न ओपधयः पच्यन्ताम्‌ । योगक्षेमो न कलत्प- 
ताम्‌ (यजु ° 22/22) 
अर्थात्‌--टे प्रभु ! हमारे देश में अध्ययनशील शास्त्रज्ञ ब्राह्मण ओर शस्त्र 
शास्त्र में दक्ष, णत्रुसंहारक, महारथी क्षत्रिय उत्पन्न हों, (दुधारी गाये ओर 
भारवाही बैल उत्पन्न हो, द्रुतगामी अश्व ओर गुण, हप ओौर शील-निधान 
नारियाँ हों । यजमानो के पुत्र विजयशील युद्धाथं सन्नद्ध, सभ्य, समं ओर वीर 
हों । हमारी आवश्यकता के अनुरूप जल को वर्षा हो, चेती से हमें यथासमय 
प्रभूत अन्न की प्राप्ति हो, हमारा योगक्षेम हो । 
एक निष्ठावान्‌ नागरिक के लिए सदाकाल शोभनीय वैदिको की ये भाव- 


¢ (2५ 
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नाणे भी इस संदर्भ मे अवलोक्य टहैँ- 
(1) स्चं नो धेहि ब्राह्मणेषु रुचं राजपु नस्कृधि । 
रुचं विश्येषु शूद्र पुमयि धेहि रुचा रुचम्‌ ॥ यजु° 18/48 


अर्थात्‌ - दे प्रभो ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओौर शुद्र सवमें हमारी रचि 
टो ओर इस रुचिमें भी रुचि हो । अथवा हम सवको आप दीप्तिमान करे । 


(2) श्रिषं माकृणु देवेषु प्रियं राजसु माकृणु। 
प्रि स्वस्य पश्यत उत शुद्र उतायं ।। अथर्थंववेद 19/62/1 
अर्धात्‌ --टे देव ! मुज्ञ देवों (ब्राह्मणों, विद्वानों) में प्रिय बनाइए, क्षत्रियो 
मे प्रिय वनाइए, सवका प्रिय वनाइएु फिर चाहे वह शुद्र हो अथवा आयं हो 1 
प्रियः देवानां भूयासं प्रिय प्रजानाँ भूयासं । 
प्रियः पशुनां भूयासं प्रियः समानां भूयासं ॥ अथर्व ० 17/1/2-5 
अर्धात्‌ - देवों, प्रजाजनों, पशुओं ओर समानो मेम प्रिय होडॐं। 
यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः । 
ब्रह्मराजन्यभ्यां शूद्राय चाययि च ।। यजु° 26/2 
अर्थात्‌ -हेप्रभ्‌ ! मेरी वाणी ब्राह्मण, क्षत्निय, शूद्र ओर आयं सवके लिए 
कल्याणकारी हो । 


दते दृहं मा मित्रस्य मा चक्षुपा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ । 
मित्रस्याहं चक्षुपा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ । 
मित्रस्य चक्ृषा समीक्षामहे । यजु ° 36/18 
अ्थत्‌--हे परमात्मा ! मेरी दुष्टिको दृढ़ कीजिए, जिससे सव प्राणी मृ्ष 
मित्रवत्‌ देखे ओर मै भी सवको मित्र दृष्टिसे देखूं । हम सव परस्पर एक-दूसरे 
को मित्र-दृष्टि से देखें । 
सवके प्रति सौहादं ओर सौमनश्य की पोषक भावनाओं का उल्लेख वेदों 
के 'सांमनस्य सुक्तो' में हुअ। है, जिनमेसे कु के अथं हम ऊपर दे चूकेहै। 
(दे° ऋ० 10/191/2-3)) वास्तविकता यह है कि इस प्रकार की राष्ट्रवादी व 
मानवतावादी परिष्कृत भावनाओं का वेदिक वाङ्मय अक्षय कोश है । कितने ही 
उदाहरण देने पर भी वाति अधूरी ही लगती है। अतः यहां इतने से ही संतोष कर्‌, 
इतना ओर कि ये भावनाएंन तो कायरों ओर कभजोरोंद्वारा दी जाने वाली 
आदर्शो की दृहाई स्वरूप टह, न आत्मवादियों की हिसा का प्रचार मात्र है, भौर 
न दया-धरमं के नाम पर अपराधो को सहन करने की शिक्षाएं है । ये उन्न समथं 
लोगो की परिष्कृत बुद्धि के सद्विचार हँ जो अपनी ओर अपने आदर्शो को रक्षा 
के लिए वीरोचित संघषं करना जानते है- 
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इन्द्रेण मन्युना वयममि प्पाम पृतन्यतः । 
ध्नन्तो वृत्राण्यप्रति । अधवं° 7/9 3/1 
अर्थात्‌--यदि सत्कार्यो मे वाधक शत्रु आघात करे तो हमें चाहिए कि वीरो- 
चित पराक्रम के साथ उसे विनष्ट करदं । 
अहमस्मि सपत्नहेन्द्र इवारिष्टो अक्षतः । 
अधः सपत्ना मे पदोरिमे स्वे अभिष्टिताः ॥ ऋ० 10/166/2 
अर्थात्‌-- में शत्रँंजय ह, इद्र सदुश अपराजेय ओर अक्षत हूं । मँ अनुभव 


[ऋ न 


करता हूं कि समस्त शत्रु मेरे पैरों तले पड़ हैँ । 


रभ देखना ओर सुख चाहना 


वेदिकं की कामना टै कि मनसा, वाचा ओर कर्मणा अणुभ, अभद्र ओर असभ्य 
व्यवहार से हम दूर रह- 
भद्र जीवन्तो जरणामशीमहि 11 ऋ० 10/37/6 
भद्र नो अपि वातय मनः 1 ऋ° 10/20/1 
भद्र भद्र नआ नर ॥ ऋ० 8/93/28 
अ्थत्‌- भद्र पर चलते हए हम पूणं जीवन प्राप्त करे, हमारा मन भद्र 
मागं का अनुसरण करे, प्रभू हमें सतत भद्र की प्राप्ति कराएं । 
भद्र कणे भिः श्रुणुयाम देवा भद्र पश्येमाक्षभि्यंजवाः । 
स्थिरेर द्गस्तुप्टुवांसस्तनूभिव्यं शेमहि देवहितं यदायुः ॥ (यजु 25/21) 
अर्थात्‌ है यजनीय देवगण ! हम सदव भद्र शब्द कानों से सुने, सदव भद्र 
दृश्य आवो से देखे । अपने सशक्त शारीरिक अंगों से यावज्जीवन वही कमं करें 
जिससे देवो (विद्वानों) का हित हो । 
तात्पयं यह दै किहेप्रभु! जोभद्र हो (कल्याणमय हो) उसे आपहमें 
प्राप्त कराएं--यद्‌ भद्र तन्न आ सुवः । यजु° 30/3 हम आशावादी बने ओर 
हमारी आणाएं सफल हो- 
अस्माकं सन्त्वाशिषः। सत्यानः सन्त्वाशिषः ।॥ यजु ° 2/10 


हमारे हलवाहे (कीनाश) सुखपूवंक वलो से हल जोते, मेध मधू जल से हमारे 
लिए सुख बरसायें ओर शुनासीर ठम लोगों को सुख दं-- 

शनं नःफाला विकरृषन्तु भूमि शुनं कीनाशा अभि यन्तु वाहैः । 

शुनं पर्जन्यो मधुना पयोभिः शुनासीरा शुनमस्मासु धत्त ॥ (ऋ ०4/9 7/1) 

वायु हमारे लिए सुखप्रद होकर चले, सुय सुखप्रद होकर तपे, अत्यंत गरजने 
वाते बादल --पर्जन्यदेव-- भी हमारे लिए सुखप्रद होकर वरस-- 
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णं नो पवतां शं नस्तपसु सूयः । 

णं न: कनिक्रदद्‌ देवः पर्जन्यो अभिवर्पतु ॥ यजु° 36/10 

तेजोमय सूर्यं का उदय हम सवके लिए शांतिप्रद हो, चारो दिशां हमारे 
लिए शांतित्रद हों (ऋ० 7/35/8) । द्यूलोक, अंतरिक्षलोक ओौर पृथ्वी- 
लोक (हमारे लिए) सुख-शांतिदायक हँ; जल, ओौषधियां, वनस्पतियां (हमारे 
लिए) शांतिप्रद हों, समस्त देवता ओर ब्रह्म ओर सव कु (हमारे लिए) शांति- 
प्रद हों, विश्वव्यापी शाति मुक्षेप्राप्त हो, ओर म सतत उसका अनुभव करं 
(यज्‌ ° 36/17) इत्यादि । 


वेयक्तिक्र जीवनद्‌ष्टि 

व्यष्टि का अंतर्भाव समष्टिमें होताही है । अतः सामूहिक जीवन दृष्टि का 
ऊपर जो निरूपण किया गया है उसमें वंयक्तिकं जीवनदृष्टिका भी परिचय 
बहुत कुच अंशो मेँ आ जाता है । फिर भी वैयक्तिक जीवन का अपना एकं विशेष 
संदभं है, इसलिए कुछ पेसी बातों का निर्देश आवश्यक है, जिनका वैयक्तिक 
जीवन के सुश्व-दुःख, सफलता, निष्फलता आदि से सीधा सम्बन्ध रहता है । मेरे ¦ 
विचारसे इन वातो मेंप्रमूख हैँ स्वस्थ एवं सशक्त शरीर, दीध्यु, प्रवर 
मेधाशक्ति, आधिक सम्पन्नता एवं कर्मठता । वेदों में इन सभी बातों से 
सम्बन्धित ओौर वड़े ही उपयुक्त तिचार पाए जाते है, जिनका संक्लिप्त संकलन 
इस प्रकार टै - 

अश्मा भवतु नस्तनूः । यज्‌° 29/49 
अर्थात्‌ हमारा शरीर पत्थर के समान सदुढ्‌हो। 


तनूपा अग्नेऽसि तन्वं मे पाहि । 
आयुर्दा अग्ने ऽस्यायुमं देहि । 
यन्मे तन्वा ऊनं तन्मे आ पृण ॥ (यज्‌ ° 3/17) 
हे अग्नि! तुम शरीरके रक्षक हो, मेरे शरीर को पृष्ट करो, तुम आयु के 
दाता हो, मृक्षे पूणं आयु प्रदान करो, मेरे शारीरिक स्वास्थ्य कौ जो भी न्यूनता 
हो उसे दुर करो । 
मेर शरीर के समस्त अंग-प्रत्यंग यावज्जीवन सक्रिय बने रहं । मेरी वाणी, 
प्राण, आंख, कान आदि सव अपना-अपना कायं यथावत्‌ करते रह-(अथरवे- 
वेद 19/60/1-2) । 
तच्चक्षुदं वहितं पुरस्ताच्छक्रमुच्चरत्‌ 
पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं श्रुणयाम 
शरदः णतं प्रत्रवाम शरदः शतं अदीनाः स्याम 
शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥! यज्‌® 35/24 
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अर्थात्‌--ज्ञानियो का हितिकरने वाला शुद्ध ज्ञान का नेत्र उदितदै। हम 
उससे सौ वपं तक देखे, सौ वपं जिषे, सौ वपं सुने, सौ वपं वोलें, सौ वर्प तक 
अदीन रहं, ओर सौ वषं से भी अधिक दिन तक आनंदसे रहें । 
यां मेधा देवगणाः पितरण्चोपासते । 
तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु 1 
मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः 
मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधांधाता ददातु मे ॥ यजु° 32/14-15 


अर्थात्‌- जिस मेधा की देव ओर पितृगण उपासना करते है, उस मेधा से, 
हे परमेश्वर ! मृञ्च शीघ्री मेधावी कीजिए । वह्‌ मेधा मृज्ञे वर्ण, अग्नि, 
प्रजापति, इद्र, वायु ओर परमात्मा प्रदान करं । 


अरायि काणे विकटे गिरि गच्छ सदान्वे । 
शिरिविठस्य सत्वभिस्तेनिष्ट्वा चातयामसि ॥। ऋ० 10/155/1 
अर्थात्‌ - ह धनहीन, विरूप, कूर्प, सदा आक्रोश करने वाली दरिद्रं ! तू 
निजेन पर्वत परजा । यहाँ हम दृढ अंतःकरण वाले मनुष्यों के पुरषा्थं से तेरा 
नाश करेगे । 
हे वरुण ! पूवेजों दारा लिए गए ओर मेरे हारा लिए गएक्छणसेभी मुज्ञ 
मुक्त करो । दूसरे के द्वारा उपाजित धन से म जीवन निर्वाह करना नहीं चाहता 
--(दे° ऋ० 2/28/9) । इहलोक में, परलोक में ओर तीसरे लोकमेंभी 
हम सव अ-ऋण हों । (अथवं° 6/117/3) । 
टे इद्र ! हे अग्नि । हमें (अथवा मृन्षे) अपार-घन-घान्य, यश कीति, दीर्घायु, 
सुख-समृद्धि के समस्त साधनों की प्राप्ति कराओ-इस आशय की संकड़ प्रार्थ- 
नाएं ऋग्वेद मे ह । कितु इस सवका यह आशय कदापि नहीं हँ कि हम कुछ भी 
न करे ओर देवता यह सव घरवेठे ही देते रहं । अपार धन-धान्य की प्राप्ति 
के साधनोके खूप में खेती, पशु पालन, व्यापार एवं शत्रूओंकी लूट के स्पष्ट 
उल्लेख है ।*० तात्पयं यह्‌ है कि सुख-समृद्धि की प्राप्ति पुरुषां से ही संभव है, इसमें 
वैदिको को संदेह नहीं दै ।*५ देवताओं से प्राधना तो इतनी हीटै कि हमारा 
पुरुपाथं निष्फल न जाय । अर्धात्‌ इस बात सेवे सुपरिचित हैँ कि कमंठ देवता 
निटत्लो का साथ नहीं दे सकते- 


न ऋते श्रान्तस्य सख्थाय देवाः ॥ ऋ० 4/33/11 
न मृपा श्रान्तं यदवन्ति देवाः ॥ ऋ° 1/179/3 


अर्थत्‌- जो श्रम नहीं के रता देवता उसके साथ मित्रता नहीं क रते- उसका 
साथ नहीं देते । देवता उसी को सहायता करते हं जो श्रम करता है। 


यादृश्मिन्‌ धायि तमपस्यया विदत्‌ । ऋ° 5/44/8 
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अर्थात्‌ जिस किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति मनुप्यश्रम द्वारादही करता दै। 
अतः कमं करना--यहतो ईश्वर की आज्ञा का पालन टै । 
देवस्य सवितुः सवं कमं कृण्वन्तु मानुपा-- अधवं ° 6/23/3 
कमसेद्टने का उपाय उमयेदूर भागने मे नही, अपिनु जीवन-भर कर्मरत 
रहने में टै- (यज ० 40/2) । सफलता कर्मठ कोदही मिलती टै, अकर्मण्य को 
नहीं । (ऋ ० 5/44/8) । 


आश्रम व्यवस्था को पुवं भूमिका 


त्रहयचयं 
विन्द्रानों काकथनदै कि “आश्रम' शब्द का उल्लेख वैदिक संहिताओं में नहीं 
हआ । कितु इसका तात्पयं पह नहीं ह कि वंदिक संहिताओं मे परवर्ती आश्रम 
व्यवस्था की कोई पूवेभूमिका नहीं पाई जाती । वस्तुस्थिति गहदहै किसंसार 
की प्रत्येक जाति के वालक वो सम्बन्धित जाति की 'साःकरतिक्र सम्पि" मे प्रवेण 
करानेके लिएक)।ईन कोई संस्कार होता है। आर्यो में 'उपनयन' संस्कार इसी 
प्रकारका संस्कार धा । उपनयन का अर्थं वच्चे कौ आचार्यं (शिक्षक) के 
सन्निकटे जाना अथवा वहु संस्कार जिसके द्वारा बालकं ऋ आचार्यं के 
सन्तिकट ले.जाया जातादहै। एकर आपर॑वालङ उपनयन के वादे डी "द्विज वन 
सकता था । 

ऋगवेद (3/8/4) मे यज्ञवरेदी (वेदिका) के निकट रिथित युष (वलि-स्तम्भ) 
का अगलंकरारिफ वणन इन शब्दामे ङ्य गया "वहां युवक ज रहाट, वह्‌ 
भलीभांति सृसज्जित है, बहु जव उत्सन्न हूजा, महत्ता प्राप्त करता है, हे चतुर 
ऋपियो, अव अपने अंतःकरणमे देवो के प्रति श्रद्धा र्ते रतै, स्वस्थ विचार 
वाले हैँ, इसे ऊपर उठाइए 1“ व्िद्धानो का विचारैः क्रि इय उक्तिमें शिश्ना 
प्राप्त करनेके वाद गृसु-गृह से समाचतित्त दुक का रूपक अप्नाधा गया दहै 
ऋग्वेद (7/1 3/5) मे कहा है कि--- 

यदेषामन्यो अन्यस्य वाचं शाक्तस्येव वदति शिक्षमाणः ॥ 


अर्थात्‌ -- एक मटक दूसरे मेंढक की ध्वनि को इसी प्रर दृहुराता है जसे 
शिष्य अपने गुरु (शिक्षक) केःवचन को 1 इससे प्रकट है फि उधनयन के वाद 
वालक गुरु गृह मे रहकर वेद-मंत्रो की शिक्षा प्राप्त करत{ धा, ओर यह्‌ शिक्षा 
उसे मौडिकि तौर पर दी जाती धी । 

ऋर्रेद (10/109/5) में ब्रह्मचारी शब्द प्रयुक्त हृजा टै 1९: विद्रानो का 
विचारदटैकिब्रह्यचयका मूल अथं शरद्य (वेद मंत्र एवं ज्ञानुष्ठान अथवा 
ज्ञान) की प्राप्ति का आचरण धा । अध्‌ ब्रह्य प्राप्तिके लिए आवश्यक या 
निर्धारित व्रतो का अ।चरणदी ब्रह्मच था, इनका आचरण करने वाला दी ब्रह्म 
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चारी था } यही ब्रह्मचयं कालांतर में विद्यार्थी जीवन का पयि हो गया, जिसकी 
महिमा वं आचार पद्धति का निरूपण अथववेद !(11/5) के पूरे सूक्त 
मे हआ है । कितु मेरे विचार से अथर्ववेद का ब्रह्मच्ं निरूपण तापस परम्परा 
के अनुषूप अधिक है, अतः उसका वर्णन आगे के अध्याय में प्रासंगिक होगा । 
यहां इतना उल्लेख ही पयप्ति होगा कि वैदिक संहिताओं में आगामी ब्रह्मचधं 
आश्रम की पूवं भूमिका विद्यार्थी जीवनके रूपमे थी । 


गृहस्थ 

„ वैदिक आर्यो के सामाजिक जीवन की सर्वाधिक महत्त्वपूर्णं इकाई "गृह" शी । एक 
व्यक्ति के जीवन में उपनयन (द्विजत्व प्राप्ति) के वाद सवसे महत्त्वपूर्णं संस्कार 
"विवाह था 1 ऋग्वेद (10/85/36)% के अनुसार विवाह की “पाणिग्रहण 
नामक क्रिया के अवसर परवर अपनी वधरूसे कहताहै कि सौभाग्य केलिए 
तेरे हाथ को मँ ग्रहण करता हु, तू मुज्ञ पति के साथ वृद्धावस्थापर्यत बनी रह्‌। 
भग, अयमा, सविता, पुरन्त्रि देवों ने तुले गृहपति धर्म के पालन के लिए मञ्च 
प्रदान किया है । यही वात अधवंवेद (14/1/50-51) में कु विस्तार के साथ 
कटी गई है । इससे स्पष्टटै कि विवाह से प्रारम्भ होने वाते दाम्पत्य जीवन का 

लक्ष्य गृहपति धमे' का पालन करना होता था । 
विवाह के अवसर पर प्रज्वलित अग्निमेंजो हवनं किया जाता था वह्‌ छोटा- 
सायज्ञहीधा) इस समय प्रज्वलित अग्निकी संज्ञा गार्हपत्य थी, जिसकी 
पूजा नवपरिणीत युगल को यावज्ज्जीवन करनी होती थी 1 अर्थात्‌ गृहपति उससे 
संयुक्त रहता था इसलिए उसे "गाहमत्य' कटा जाता थ। - गृहपतिना संयुक्ते 
व्यः । (पाणिनि 4/4/90) । इस गृहमेध यज्ञ मे पति (गृहपति) के साथ विधि- 
पर्वेक संयवन होने के कारण विवाहिता स्त्री की संज्ञा पत्नी होती थी ~ पत्युर्नो 
यज्ञ संयोगे (पाणिनि 4/1/33) । तात्पयं यह्‌ है कि परिवार का स्वरूप पितु- 
सत्तात्सक था । अतः पितास्थानीय पूरुष गृहपति (गृहस्वामी) होता धा, ओर 
उक्षकी विवाहिता नारी - गृहपत्नी-(गृह स्वामिनी) होती थी । इस प्रकार पति- 
पत्नी वस्तुतः गृह के संदभं मे क्रमशः स्वामी एवं स्वामिनी अवाचक थे । पिता- 
स्थानीय वृद्ध पुरुष के मरने के वाद उसका सगा लड़का गृहपति बनता धा । यह्‌ 
हम देख चुके हँ कि परिवार संयुक्त होता था, जिसमें पति के माता-पिता, भाई- 

वहिन एवं संतानो आदि का समावेश रहता था । 
गृहपति यदि वृद्ध परुष है तो निष्चय ही अपने पूत्रो, पत्नियों, पुत्र-वधुओं, 
पौत्र आदि के प्रति उसके मन व्यवहार में उत्सल्य भाव रहता था ओर घरमें 
सृलह-शांति बनाए रखने मे उसकी विशेष भूमिका रहती थी । घर के शेष सभी 
सदस्यों पर उसके विशेष अधिकार थे । सभी सदस्य उसे यथायोग्य सम्मान देते थे। 
वृद्ध पुरुष के न रहने पर यह्‌ पद उसके ज्येष्ठ पुत्र को प्राप्त होता था । जैसा हम 
पहले संकेत कर आए है, परिवार के प्रत्येकं सदस्य का कायं- उसकी अवस्था 
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एवं योग्यता-क्षमता आदि के अनुसार निश्चित होता था । लड़कियां ~= (पुत्रियां) 
दूध दहने का कायं करती धीं, अतः उन्हँं "दुहिता" कहा गया । वृद्धजन पौत्रो व 
प्रपौत्रो को विलाया करते थे (ऋ० 10/85/42) । घर के अन्दर वस्तुओं 
का उठाना-धरना, कूटना-पीसना, राधिना-पकाना आदि गृहिणियों के कायं थे । 
ऋग्वेद के कुछ म॑व्रों दे° 1/28/1-5) का सारांश है जिन घरों से चक्की, सिल- 
वटा, खली, मूसल ओर मथधानी के शब्द ध्वनित होते रहते हैँ, वे धर एेसे भ्रका- 
शित होते है, जैसे जय के समय दुंदुभी प्रकाशित होती है । इन गिने-चूने शब्दों में 
प्राचीन ग्रामीण पारिवारिक जीवन मे धर के अंदर होने वाली प्रवृत्तियों को ओर 
पारिवारिक संगठन को ठेते प्रभावशाली ढंग से व्यक्त कर दिया गयादहैकि 
जिन्होने वीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक दशको का भारतीय ग्रामीण जीवन भी 
देखा ओर भोगा हां उन्हं वस्तुस्थिति को आत्मसात्‌ करने मेक्षण कीभीदेर 
नहीं लग सकती । अस्तु । 

जेसा ऊपर कहा गया है गृहपति" का सभी स्वजन सम्मान करते ये, 
क्योंकि यह्‌ देखना उसी का कायं - दायित्व था कि- 


सस्तु माता सस्तु पिता सस्तु श्वा सस्तु विश्यति: । 
ससंतु सवं ज्ञातयः सस्त्वयमभितो जनः ॥ ऋ० 7/55/5 


अर्थात्‌-- (मेरे) माता, पिता, जाति वाले, नौकर-चाकर ओर कृत्ते तथा 
अन्य पशु-सभी आचरित प्राणी- सुख से सोवें । अथववेद (9/5/30) मे भी 
कहा गया है कि “म (गृहपति) अपने आत्मीयजनो, पिता, पुत्र, पौत्र, पितामह, 
स्त्री, पितामही, माता ओर जो भी स्नेही है, उनको सादर बुलाता हं ।'" 

गृहपत्नी, जंसा हम कह्‌ चुके है, वस्तुतः गृह-स्वामिनी है । पति के गृह में 
उसे अपने श्वसूर, सास, देवर एवं ननद पर सम्राज्ञी होने का अधिकारया 
आशीर्वाद दिया गया टै । किन्तु ऋग्वेद (10/85/27) में कहा गया है किदे 
वधू! तु पतिगृह में पहुंचकर गृहस्थ के कर्तंव्य-पालन में जागरूक रहना 
“अस्मिन्‌ गृहे गाहपत्याय जागृहि । ' अथववेद (14/2/26) मे कहा गया है कि 
वधू को अपने श्वसुर के प्रति-- शम्भ्रुः- कल्याणकारी ओर अपनी सास के प्रति 
स्योना- मनोहर-- होना चाहिए । फिर माता-पिता एवं पितृगणो के प्रति जो 
श्रद्धाभक्ति वैदिक सुक्तो मे पाई जाती है, ओर पितृगणो का जो वात्सल्यभाव 
निरूपित है, उस सबसे यही फलित होता है किं वधू को पतिगृहमे सम्राज्ञी 
जसा सम्मान एवं अधिक।र अपने स्नेह, सौहादं, सेवा, त्याग, सद्‌भाव एवं 
सदाचार दारा अजित करना होता धा । 

संक्षेप मे कहना होगा कि आदशं गृहस्थ-जीवन से सम्बन्धित वैदिको के 
विचार वेदों के सांमनस्य सुक्तो एवं विवाह-सम्बन्धी सक्तो मे निरूपित हुए हैँ । 
सामंजस्य सूक्त, सामाजिक जीवन में भी, उपयोगी विचारों के प्रतिपादक है, 
अतः उनका उपयोग हम पहले भी कर चुके हँ । गृहस्थ-जीवन का आदशे रूप 
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प्रकट करने मे अथववेद का यह्‌ सूवत उल्लेख्य है-- 
सहृदयं सांमनस्यमविद्रेषं कृणोमि वः । 
अन्यो अन्यममिहयंत वत्सं जातमिवाध्न्या ॥ 
अनुव्रतः पितुः पूत्रो मात्रा भवतु संमनाः । 
जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शान्तिवाम्‌ ॥ 
मा भ्राता श्रातरं द्विक्षन्‌ मा स्वसारमुत स्वसा । 
सम्यंचः सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया ।। अथर्ववेद 3/30/1-3 


अर्थात्‌-हे गृहस्थो ! तुम्हारे गृहस्थ-जीवन मे पारस्परिक एेक्य, सौहादं, 
ओर सदभावना होनी चाहिए, द्वेपभाव नहीं होना चाहिए, त॒म परस्पर एक- 
दूसरे को उसी तरह चाहो जंसे गाव अपने सद्यःजात वत्स को चाहती है । 

पुत्र अपने माता-पिता का आनज्ञानुवर्ती हो ओर उनके साथ एकमन होकर 
रहे । पत्नी अपने पति के साथ मधुर एवं शान्त वाणी में वार्तालाप करे । भाई 
अपने भाई से ओर वहिन अपनी वहिनसेद्रषप न करे। 

एकमन होकर, अपने-अपने त्रतो (सदाचारो, सर्यादाओं) का अनुसरण 
करते हुए तुम सव आपस में, स्नेह व सौहादं को बद्नेवाली, भद्र भाषामेंही 
वातचीत करो । 

जसा हम देख चूके है, ऋग्वेद की एक उवित (10/85/42) में गृहपति से 
अपने पौत्रो के साथ खेलते हुए सानंद जीवन व्यतीत करने की वात कही गर्ह 
ओर यजुवद की एक उक्ति (40/2) मे कर्मरत रहकर सौ वपं तक जीवित 
रहने की इच्छा प्रकट की गई । इस सव्रसे प्रक्टदटै कि व्म्रकित अपने अंतिम 
समय तक गृहस्थमं ही रहता धा । 

जंसा हम देखत आ प्हेर्हे,यों तो वैदिक आर्यो का आधिक, सामाजिक, 
राजनीतिक - सभी क्षेत्रो का जीवन व्यवहार धमं द्वारा अनृशासित था। कितु 
प्रचलित या संकुचित अधमे एक गृहस्थ के धामिक कृत्योंमें मृख्यदोकीही 
मान्यता थी -- (1) अग्निहोत्र ओर (2) दान एवं आतिध्य-सत्कार । प्रथमका 
उल्लेख ऊपर हो चूका टै, यहां हितोय का संक्षिप्त विवरण प्रासंगिक होगा । 


दान एवं आतिथ्य-सत्कार 


ऋग्वेद के अनेक ऋषियों ने दाता---राजाओं- द्वारा उन्हंदिएगए दान की 
प्रशस्ति गाईदटै। दानमे दी गई वस्तृजों में गाय, अश्व, रथ, ऊंट, निष्क 
(स्वर्णमृद्रा), अन्न, वस्त्र, नारियां (दास्यां) आदि का समावेश हुजा है । ऋण्वेद 
के एक पूरे सूक्त (10/107) मे दान की महिमा गाई गई टै । ऋग्वेद 
(10/107/2, 7) मेँ कहा गया दै करि जो गां का दान (दक्षिणा) करता है 
वह स्वगं मे उच्च स्थान प्राप्त करता दै, जौ अश्व का दान करता है वह्‌ सूर्य 
लोक मे निवास करता, जो स्वणें का दान देता है, वह्‌ अमर (देवता) होता है 
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ओर जो परिधान कादान करताटहै बह दीर्वायु को प्राप्त होता है। ऋग्वेद 
(10/10 1/3) मे आया टै क्रि देवों की पूजा वाली दक्षिणा दिव्य है । देवता 
कंजूसों को तृप्त नहीं करते । 

चछग्वेद की कुछ अन्य उक्तियोमे कहा गया दहै कि दक्निणावान्‌ पुरुष को 
अनेक प्रकार के सुख, सूरं के समान एष्व, अभृत तुल्य फल एवं दीर्घायु प्राप्त 
होती दै ` (० 1/125/6) । प्रथम श्रेणी का दक्िणावान्‌ ही सर्वप्रथम बुलाया 
जाता है, वही प्राम कामृुखिया होतादह ओर राजा के यहां सम्मान पाता है 
(ऋ० 10/107/5) । जो दक्षिणा में विद्वानों को गौ, अश्व, सोना, चांदी एवं 
अन्न देता है, दक्निणा उक्तके लिए कवच का काम देती है (10/107/6) । 

यहां जो विशेष रूप से उल्लेख है वह्‌ यह्‌ कि उक्त दान एवं दक्षिणा- 
अधिकारी व्यक्तियों के वेद-मंत्रोच्चार के साध या विधिपूवेक्त सम्पन्न होनेवाले 
कमं ह 1 प्रव्येक्र दान के साथ दक्षिणा संलग्न होती है - स्व्णेदान इसका अपवाद 
टे । अतः दान एवं दक्षिण। परवर्ती "भिक्षा से सर्वथा चिन्न हैं । 

दान-दक्षिणा के अतिरिवत गृहस्थ जीवन मे आतिथ्य-सत्कार का भी विशेष 
महत्त्व स्वीकृत है । ऋरेद (10/107/8) मे कहा गया है किं भोजन-दाता न 
मरते टै, न नष्ट होत, न क्लेश पाते हं, न व्यधित होत टै, यह्‌ जो सारे भूवन है, 
ओर यह्‌ जो स्वगं है - वह्‌ सव उन्हं दक्षिणा देती ह । जहां तक आतिधथ्य-सत्कार 
का सम्बन्ध है, प्रत्येक धनवान आयं अपने घर को, अतिधियों के लिए पुष्करिणी- 
सा, ओर देव-विभान-सा अद्भत परिष्कृत देखना चाहता था (ऋग्वेद 
10/107/10) । एतद्िषयक ऋग्वेद की अन्य उक्तिथो मे कहा गया है कि जो 
व्यक्ति अन्न का दान नहीं करता, जो अपन धनं का उपयोग केवल अपने ही लिए 
करताटहै वहुपापीतो मानोपापकोही खाता ह -“कंवलाद्यौ भवति केवलादी 
(ऋ० 10/117/6) । जो अन्नवान हाकर भी अन्न चाहनेवालो - पास आये 
गरीबों एवं दुवियो- के प्रति मन कठोर कर लेता है ओर अकेला ही उसका 
उपभोग करता है, उसे सुख देनेवाले मित्र॒ नहीं मिलते (ऋ० 10/117/2) । 
इसके विपरीत जो अन्न चाहनेवालों को अन्न देता है, वही सच्चा भोजन करता 
है, एेसे अन्नदाता के पास दान के लिए पर्याप्त अन्न आता दै ओर संकटक्राल में 
सहायक मित्रों की उसे प्राप्ति होती है (ऋ 10/117/3) । इससे फलित है कि 
अतिधि-सत्कार का सामाजिके महत्व भी स्वीकृत था । 

अतिथि-सत्कार के प्रति आर्यं -गृहस्थ के उत्का एवं उल्लास का निरूपण 
करते हुए अथववेद (7/60/1-7) में कहा गया है कि “हे वीये, धन, सम्पत्ति, 
मेधा, सुहृद्‌भाव एवं अच्छे मन वालो ! आप लोग इन घरों मे प्रेमपूवेक आइए, 
डरिये मत । आनेवालों के लिए ये घर आरोग््वधंक, वलशाली, दुगवाले, लक्ष्मी- 
वान्‌ ओर श्रीमान्‌ है । ये घर अमित धनवाले, मित्रो के साथ आमोद-प्रमोद करने 
वाले, ओर क्षुधा-तृषा के हरनेवाले है, इसलिए आइए, डरिएु मत 1 गाय, बकरी 
ओर अनेकविध रसीले अन्नोंसे हमारे घर भरे हृएर्है। ये घर सत्थवानो 
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भाग्यवानों, धनियो, हंसमुखो ओर भूख-प्यास से रहितो के है, इसलिए उरिये 
मत । थके हुए पथिक जो इन घरों का स्मरण करते ह, उन्हें ये घर अपनी ओर 
बुलाते हैँ । इसलिए कहीं मत जाइए, यहीं ठह्रिए । ये घर अनेक प्रकार से पोषण 
करते है, इसलिए हम भी यहां आ गए, ख्हरे हए है, ओौर सव प्रकार से सूखी 
है ।'"90 एक सद्‌ गृहस्थ के लिए अथ वेवेद (3/24/5) का आदं वाक्य हैँ-- “शत 
हस्त समाहर सहस्रहस्त संकिर ।'' अर्थात्‌ सौ हाथों से कमाओ ओौर हजार हाथों 
से वांटदो। 

जेसा हम देख चुके हँ ऋग्वेद (10/14/8) में म॒तात्मा के प्रति कहा गया 
किं तुम पितरों ओरयमसे मिल सको ओर स्वगे में मिल सको अपने “इष्टापूर्तः 
से । यह्‌ इष्टापूतं पारिभाषिक शब्द टै, जिसका अथं श्नुभ कर्मो द्वारा अजित 
पुण्य" माना गया है । परवर्ती व्याख्याओं के अनुसार “ष्ट' का अधं 'यज्ञकमं 
एवं दानकमं दारा अजित पुण्य' है, ओौर पूतं का शाब्दिक अर्थतो ^जो भर 
गया है' होता दै, कितु प्रस्तुत संदभं में उसका अर्थं .परोषक्षारमूलक कार्यं ओर 
उनसे उत्पन्न "पुण्य क्या जातादहै। जो हो, इष्टापूतं में यन्न, दान व दक्षिणा 
का समावेश था, इसमे सदेह नहीं है, कितु अतिधि सत्कार का भी उसमें समा- 
वेश धा, अथवा बाद मे माना गया-यह्‌ स्पष्ट नहीं है । इतना निरिचित प्रतीत 
होता है किं भिक्षा का समावेश उसमें नहीं था । 

उपयुक्त विवरण से प्रकट टै कि वैदिक आर्यो की जीवन पद्धति में परवर्ती 
माश्चम-व्यवस्था के प्रथम दो-त्रह्मचयं एवं गृहस्थ - आश्रमो व ही पूर्वभूमिका 
है 1 इसमे भी ब्रह्मचयं का स्वरूप परवर्ती संन्थास मार्गं के ब्रह्मचपं के लक्षणों 
से सर्वथा मुक्त विद्यार्थी जीवन का पर्याय रूप है, जो अंततः गृहस्थाश्रम की पुर्वं 
तयारी स्वरूप हे, उसका पूरक है । अतः मुख्य आश्म एक ही दहै जर वह्‌ है, 
-- गृहस्थाश्रम । परवर्ती वानप्रस्थ एवं संन्यास की छाया भी वहां नहीं है । 
निषकषं 
उपयुक्त विव्ररण से फलित समस्त निष्कर्पो का निर्देश करने पर पुनरावतन से 
वच पाना कठिन होगा, इसलिए यहां कुछ एेसी बातों का निर्देश ही काम्यदै, 
जो आर्यां कौ जीवन दृष्टि तथा उनके धामिक आचार-विच्ारों की विशिष्टता 
की द्योतक हं । 

(1) वेदिक आर्यो कौ सभ्यता ग्रामीण सभ्यता धी । खेती के अतिरिक्त पशु 
एवं वीर पत्र उनके धन थे- “अश्विनं सुपुत्रिणं वीरवन्तं रयि नशते स्वस्ति ।"" 
(ऋ° 5/4/11) । अजेय योद्धा होने के बावजूद वे गुण ग्राहक थे 1 अपनी 
सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में उपयोगी अनेक वातो को उन्होने असुरों से 
सीखा है, ओर इस तथ्य का उन्होने यत्र-तत्र उल्लेख भी किया है । 

अग्नि, इद्र, वरण आदि उनके देवताओं मे श्रद्धा ग्यवत करने, उनकी भाषा 
सीख लेने, ओर उनकी कर्मठ जीवन पद्धति (कमाकर खाने की वृत्ति) को 
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अपना लेने- पर वे किसी को भी अपने समाज में यथायोग्य स्थान देकर अप- 
नाने को तत्पर थे। 

पारस्परिक सद्‌ भाव, सहयोग, उदारता, सौमनस्य, सामजस्य, सवस मिल- 
कर्‌ चलना, सव्रके स।श्र वांटकर खाना, न्यायोचित व्यवहार करना आदि उनके 
सामूहिक जीवन के विशेष लक्षणभे । 

अपनी समस्त उदारता एवं उत्कृष्ट मानव्रीय भावना ओं के बावजृद अपने 
शत्रुओं - फिर चाहे वे आवंहोंया अनाव को पराभरुत करने को सदव तत्पर 
रहते थे । 

(2) वेदिक आर्यो ने युसंगठित सामूहिक जीवन को विशेष महत्त्व दिया । 
कोई वैदिक ऋषि इस आणव की प्राथेना नहीं करता कि-!हे देव ! आप मेरा 
उद्धार करे ।' यदि कहीं मै शब्द काप्रथोगहुजआ भीटैतो पहले तो वहां 
उसका अथं हम सव' ही होता है, दुसरे उस प्राना का भाव यही कि-!हे 
देव ¦ आप मञ्चे सवका प्रिय वना मेरे दोषो को दूर कर्‌, मेरेमन को णुभ 
संकल्पो से युक्त करं -- इत्याद । अन्यथा प्रायः सभी वैदिक प्रार्थनाओंमें 
ट्म सव' के कल्याण की कामना न्यक्त की गई है 

सं गच्छध्वं सं वदव्वं**“।। ऋ ० 10/19 1/2 
अग्ने नय सुपथा राये अस्माद्‌ ` ` । यजु° 40/16 

तात्पयं यह्‌ है कि वैदिक आर्योँ की दुष्टि मे व्यष्टिका कल्याण ओर समष्टि 
का विकासनतो भिन्न, न विरोधी हैँ । समष्टि के विकास मेही व्यष्टिका 
विकास समाहित है 1 

(3) वैदिक आर्यो ने यह भलीर्भांति समञ्च लिया थाकि पृथ्वीं त्न पर 
जीवन को धारण करने वाले मुख्य दो तत्त्व है - (1) जीविका ओर (2) प्रजनन । 
इस स्थिति से भी वे युपरिचितदहो चुके थे क्रि नेत्र, कर्णादि विषयक शारीरिकः 
संरचना एवं मनोवेगो के समान होने पर भी प्रत्येक व्यक्ति की कायक्षमता 
अलग-अलग है ।9> एक समान टोकर भी दोनों हाथों कौ कायेक्षमता समान 
नहीं होती, एक ही माता से उत्पन्न दो गाये बरावर दूध नहीं देती, एक ही स।थ 
जन्मे दो भाई समान पराक्रम नहीं करते, एक जाति के सभी लोग समान दान 
नहीं करते ।*2 अर्थात्‌ कायं क्षमता विषयक वेषम्य प्रकृत है । तदुपरांत यह कि 
सबको रुचि समान नहीं होती । बहृई काष्ठ मरम्मत की, वय रोग (ओर रोग 
निवृत्ति) की, तो ब्राह्मण यज्ञ की कामना करता हैः- 

नानानंवाडउनो धियो वि ब्रतानि जनानाम्‌ । 
तक्षा रिष्टं रूतं भिषन्ब्रह्मा सुन्वंतमिच्छाति ।। ऋ° 9/112/1 
वैद्य, कारीगर, सुनार एवं अन्य घधादार- सव अपने-अपने व्यवसाय की 
सफलता चाहते ट (ऋ० 9/112/2) । समाज मे ही नहीं परिवारमेभी पत्र 
कवि टै, पिता वेद्य है, माता चक्की पीसती है 19 ओर इस प्रकार अपनी-अपनी 


+ 
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योग्यता एवे क्षमता के अनरूप व्यवसाय से धन प्राप्त करते हें 

साम, योग्यत्ता, कुशलता एवं रुचि आदि के वैषम्य के वावज्‌द अर्थ, काम 
एवं सम्मान विषयक आवण्यश्ताएं सवी एक समान ट । अतः एक सुसंगटित, 
सुव्यवस्थित समाज के अस्तित्व के लिए धन का उत्पादन, संतति का प्रजनन 
जटां आवण्णकर्है, वहीं इनके वितरण एवं उपभोग का नियमन एवं संग्रोजनभी 
आवश्यक ट 1 अर्थात्‌ प्रत्येक को उसकी योग्यता, क्षमता एवं रुचि के अनुसार 
काम भिने ओर सवका विवाहहो 1 प्रथम से उसकी जीविक्रा चले, द्वितीयसे 
संतति । कहना न होगा कि को शी समाजलक्ष्पी धर्म व्यवित की इन मूलभूत 
आवण्यक्ताओं को, एक ग्रा दूसरे प्रकार की कितु न्वायसंगत व्यवस्था द्रारा, पूरा 
किए विना अयनी सार्थकता सिद्ध नहीं केर सकता । 

(4) वैदिक आं जीवन के सभी क्षेत्रो - आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक 
एवं धासिक- में ेसी णाण्वत व्यवस्था (या उप्रवस्थाओ) के पक्षधर थे, जिसके 
परिणामस्वरूप आंतरिक (ता पारस्पर्कि) घर्पणको समाप्त क्रिया जा सके 
ओर न केवल समष्टि अपितु उसी इकार --व्यष्टि- के भी समूचित विकास 
का मागं प्रणस्तहो । एसी व्यवस्था कमा पकर र्ग उन्होने अंतरिक्ष में ग्रह व 
नक्षत्रों की निविरोधध ओर निरंतर गतिशीलता मे देखा, देवताओं के सह-अस्तित्व 
के आचरणमे देखा ओर उसे अपने यज्ञ तथा आचरण में अपनाने का संकल्प 
क्रिया । निविरोध ओर निरंतर गतिगीलता को संभव बनाने वाली इन शाश्वत 
(सर्वमान्य) व्यवस्थाओं का उन्होने क्षेत्रभदसे ऋत, ब्रत, धमं एवं धर्मन्‌ आदि 
कटा । इने हौ उन्टानि सत्य भी कहा । 

(5) सत्य ओर अनृत का वियद करके सत्यका ग्रहृण ओर अनृत का त्याग 
उनकी समस्त व्यवस्थाओं का आधारभूत सिद्धांत चना । 

(6) वैयक्तिक जीवन मंसत्य मे श्रद्धा ही सद्भावदटहै ओर सत्याधित 
आचरण ही सदाचार है । यही अनिदित जीवन का निष्करटक्र मागं है--सत्यस्य 
नावः सृरृतमपीपरन्‌ (० 9/73/1) । अर्धात्‌ सत्य की नाव धर्मात्माको 
पार लगाती दै। अर्धात्‌ प्रत्येक के आचार-विचारसे दूसरोंकैदहितोंकी रक्षा 
होनी चाहिए--(हानि नही)- “पुमान्‌ पमां सं परिपातु विश्वतः ।।'' 

(ऋ ° 6/75/14) । 

(1) प्रत्येके आयंपृत्र का जन्म कामना के फलस्वरूप हुआ टै, कामनाओं 
के साथ वह जन्मलेता हे, कामनाओं के साथ वहु जीवित रहताहै ओर काम- 
नाओं के साथ वहु मरताटै। अर्धात्‌ इहलोक होया परलोक उभयत्र--सुख, 
समुद्धि, स्नेह, सौहादं उसे काम्य टं । 

(8) तीनो लोको- योः, अंतरिक्ष एवं पृथ्वी- मे आर्यजनो की दष्टिमें 
जो कुछ मंगलमय टे, कल्याणप्रद टे, उस सवको वे ध्रव रूप में देखना चाहते हैं 

(9) प्रतिकूल परिस्थितियां एवं बलवान्‌ शत्रु उनको निरुत्साह ओर भय- 
प्रीत करने वाले न होकर उनके णौयं की परीक्षा का अवसर प्रदान करने 
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वाले हैं| 

(10) वैदिक आर्यो के अनुसार रोग, बुदरापा, अकाल मृत्यु एवं अनावृष्टि 
या अतिवृष्टि आदि से उत्पन्न धनाभाव आदिके जो दुःखदे, वे सव लौकिकटैं 
ओर उनके उपचार भी लौकिक ट । उनसे मृक्ति पाने के लिए परलोक की 
कामना कोई नहीं करता । संसारकेत्यागकी वात भी कोई नहीं करता । 

(11) वैदिक आर्यो के धामिक अनृुष्ठानों में सर्वातिशायी कमं यज्ञै, जो 
अपनी समस्त सीमाओं के वावजञूद, सवको एकता के सूत्र मे वाँधने वाला सामा- 
जिक कर्मं श्रा । उसे वे अपने धन ओर जन की अभिवृद्धि एवं विस्तार का पवित्र 
आधार मानते थे । 

(12) वेदिक आयं वहुदेववादी हं । प्रत्येक देवता का अपना विशिष्ट या 
स्वतंत्र अस्तित्व है । अलग-अलग देवताओं से अलग-अलग वस्तुओं की याचना 
की गहै । प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक होने से देवता यद्यपि परोक्ष सत्तां है, 
तथापि वे अपरिचितन होकर इतने परिचित ओर निकट हँ कि उन्हे अपना 
पिता, वन्धु, भाई एवं मित्र कहकर सम्बोधित किया जा सकता है (ऋ०10| 
7/3) । वस्तुतः वे आयं उपासको के हित सधक आदशं पुरुष ह, जिनके आचार 
(त्रत) अनुकरणौय है, जिनके अदेश अनुल्लंघनीय ह । स्तुतियो से प्रसन्न ओर 
हविष्‌ से तृप्त होने पर वे अपने उपासक की प्रत्येक उचित कामना को पूणं करते 
है । कितु अच्छी तरह याद रखना चाहिए कि वे स्वयं धृतव्रत ह, ऋत व सत्य 
के रक्षक हैँ कर्मठ ह अतः अकर्मी ओर कुकर्मी उनकी मित्रता का लाभ नहींले 
सकते --'न ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवाः 11'' (ऋ० 4/33/11) । ऋग्वेद की 
“एकं सद्विप्रा वहुधावदन्ति” जंसी ब्रह्मवाद या सर्वेश्वरवाद को पोषक उक्तियों 
को अवैदिक एवं प्रक्षिप्त मानना उचित होग।- जंसा आगे स्पष्ट हो जाएगा। 

(13) ऋग्वेद की एक उक्ति (10/5/6) में हिसा, चोरी, व्यभिचार, मद्य- 
पान, जु ओौर अस्त्य भाषण से दूर रहने को 'सप्तमर्यादा' कहा गया है ।*५ 
ध्यातन्य होगा यहां जिस हिसा से बचने को वात कही गई है वहु सह अस्तित्व 
कीनीति म।त्र है, सर्वात्मिवादियो की अहिसा को वेदो मे खोजना अयुक्त है 1 

(14) सामान्य मत तो यही दहै किं वेदों मे पुनजेन्म की अवधारणा नहीं 
है, कितु कुछ विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद की एक उक्ति (4/27/1) मे आया 
है कि--अपने कतव्य्रो को पूणं करके यहाँ से विदा होने वाला वृद्ध व्यक्ति 
पुनः यहां एक बार जन्म लेता है । यह्‌ उसका तीसरा जन्म होता है ।' हमें यहाँ 
इतना कहना टै कि पुनजन्भ की अवधारणा वेदिक धमं के प्रतिकूल नहीं है 1 

(15) वेदिकं के परलोक में पितृलोक एवं देवलोक- दोनों स्वगं समान 
है। नरक का निदं मात्र है 1 ध्यातव्य होगा कि नरक का प्रावधान अनृत का 
आचरण करने वालों ओर णत्रओं के लिए दहै! किसी आयं के उसमे जाने की 
संभावना नहीवत्‌ है, क्योकि एक तो वे स्त्याश्रित आचरण वाले है, धर्भभीर 
है, यदि प्रमाद या अज्ञानवश अनृत क। आचरण हो भी जाए तो प्रायश्चितं करके 
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वै उससे मुक्त हो लेते रै, फिर वरुण जैसे क्षमाशोल देवता के होते हृए उन्हे पसे 
पापों से मुवित न मिले यह्‌ संभव नहीं है । 

(16) आर्यो की अटल श्रद्धाइस वातमेंहैकि कर्मो के द्वारा इहलोक 
ओर परलोक-- दोनों को सुखमय बनाया जा सकता हे । 

(17) ऋग्वेद (4/24/10) मं आया है कि मेरेइसडइद्रको दस गायों 
के बदले मे कौन खरीदेगा ? ओर जव यह शत्रुओं को मार डाले तव इसे लौटा 
देगा ? तथा ऋग्वेद (8/1/5) मे पृनः कहा गया है कि “हे इद्र, मँ तुम्हें नहीं 
वेचंगा चाहे बदले में मृके सौ अथवा एक सहस्र जथवा दस सहस्र (एक अयुत) 
गाये क्यों न मिले ।'' कुछ विद्टान मानते कि इन उक्तियो में इद्र की प्रतिमा 
बेचने की वात कही गई है । कितु यह मंतव्य शेव संदर्भो के सुसंगत नहीं है । 
चर में ओर घर से बाहर आयं वस्तुतः अग्नि पूजक रै । अतः वैदिक ध्म॑मेन 
देवप्रतिमा है, न उसकी पूजा पद्धति कानिर्दंशदहै, ओर न देवस्थान या मंदिर 
काही कोई उल्लेख हे । मतवादियों से वचकर यदि देखा जाय तो वैदिक धमं 
मे वृक्षपूजा, पशुपूजा, विकृत आति कै देवता, ब्रह्य, मोक्ष, तप-त्याग-योगादि 
भी नहीं हं) 

कुल मिलाकर हम कह सकते हं किं वैदिक धमं समाजलक्ष्यी धर्महै, जो 
व्यित को कर्मठ, देशभक्त, स्वावलम्बी, परिश्रम, पुरुषार्थ, निडर (कितु धर्म- 
भीरु) बनने का उपदेश देता है) संसार को सुखमय, प्रकृति को आह्लादक, 
जीवन को आशा गवं उल्लास से परिपूणं मानता । प्राकृतिक दृश्यो, यथा 
ऊषा एवं तत्त्वो यथा- अग्नि, तेज, वायु, घटनाचक्र, सूर्योदिय-सू्यस्ति, दिवस- 
रात्रि-संध्या गौर नदियां, वनस्पतिथां इत्यादि के जो भावात्मक व्णेनदै, वे 
वैदिक ऋषियों की बालसुलभ कल्पनाओं ओर उनके सरल स्वभाव की एक 
अमिट छाप अध्येता के मन पर छोड़ते हैँ! लौकिक जीवन के प्रति जो उत्कट 
लालसा, जो अदस्य उत्साह, जो उल्लास ओर जो आशावाद वेदों में पाया जाता 
है, वह परवर्ती साहित्य मे क्रमशः अदृश्य होता गया है। वैदिक धमे, अपनी 
समस्त सीमाओों के वावज्‌द, मानव जीवन कै महानतम आदर्शो का अक्षय भंडार 
है । वे वेदिक द्रष्टा निश्चथ ही प्रातः स्मरणीय ट जिन्होने एक संकुचित भू- 
भाग में कर्मठ जीवन व्यतीत करते हुए भी एेसे महान ओर व्यावहारिक आदशं 
प्रस्तुत करिए जो आज उससे कहीं अधिक उपयोगी ह, जितने उनके रचना काल 
मेथे। 
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मनवे शासदव्रतान्‌ त्वचं कृष्णामरन्धयत्‌: ॥। 


. आर्या त्रता विसृजन्तो अधि क्षमि ॥ 


4. कि मा निन्दन्ति शत्रवोऽनिद्राः । ऋक्‌° 10/48/7 


14. 
13. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 


23. 
24. 


23. 


. डं ° जयशंकर मिश्च: प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, प° 46 


विस्तार टतु दे° जी ° एस° धुय -- वेदिक इण्डिया (1979 ई०) 


„ (118६ 50 87 25 [ {10४ 1071 2 {71€ 88781, 7101 €५ला1 {1€ 1105६ 


शालंला॥ (नाभि शा तालं प्टलि€166 0 211एशंठाा 0 1८ 
0ि"€&1 छपा 9 {06 [त1815. 
1/017"5 88151671 ©-280०01८ #01-11, 2०९6 323 


. ब्रीफ न्यू आफ की कास्ट सिस्टम आफदी नार्थ-वेस्ट प्राविसेज एंड अवध, 


पृ० 270 


. दे° : हिद्‌ सभ्यता, पृ ° 47-48 
. दे ° ऋर्वेदिक आयं, प° 3-4 

10. 
11. 
12. 
13. 


द्रष्टव्य : पं° रघुनंदन शर्मा वेदिक सम्पत्ति 

दे° रामधारीसिह दिनकर : संस्छृति के चार अध्याथ, पु° 48 

दे० आकंटिक होम इन दी वेदाज 

महाभारतम भी कहा गया है किं सूमेर पवंत पर एक दिन ओर एक रात 
एक वषे के होते है 1 

दे° मानवेर आदि जन्मभूमि 

दे° आर्यावर्तातील आर्याची जन्मभूमि 

दे° आर्यो का आदिदेश 

ऋग्वे दिक इण्डिया 

दे° प्राचीन भारत, पृ० 44-55 

वैदिक सम्पत्ति 

दे० कँम्त्रिज हिस्टरी आंफ इण्डिग्रा : भाग 1, अध्याय 3 

दे ° उपरिवत्‌ प० 60 

इंडियन हिस्टरी काग्रेस प्रोसीडिगसः 1964 ई₹०। यहां- ओमप्रकाश : प्राचीन 
भारत का इतिहास, प° 68 से साभार। 

दे० ऋग्वेदिक आयं, पृ° 7 

डां° डी ° आर० भंडारकर : सम आस्पेक्ट्ूस आफ एंशियंट इंडियन कल्चर, 
प° 3 

दे° राहुल साङरत्यायन : ऋर्वैदिक आयं, प° 17-18 
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१. 
"| 


46. 
47. 
48. 
49. 
50. 


5 1. 
62. 


. ऋग्वेद मे अग्निवडइद्रकास्वरूपपेसाही दिया गयादहै, ओर पतंजलि के 


महाभाष्य (2/2/6) में ब्राह्मण का रंगख्प भी एेसा ही वताया गथादहै। 


. दे° डीऽ डो० कोसाम्वी : प्राचीन भारत को संस्कृति ओर सभ्यता, प० 93, 


95 


. साक्नात्करृत धममंणा ऋषयो वभूव: । तऽवरेभ्योऽ साक्नात्करृतधर्मस्य उपदेशेन 


मन्मान्‌ संप्रादुः । उपदेशाय ग्लावन्तोऽवरे विल्मग्रहेणायेमं ग्रं समाम्नातिपुः 
वेदं च वेदांगानि च !! 


. देऽ भारतीय संस्कृति का विकास, भाग 1, पृऽ 1 14-22 
30. 
31. 
<). 
< 
34. 


दे° भारतीय दशन : भाग 1, प° 65 

उपरिवत्‌ 

ए० ए० मैकडोनेल : वैदिक माइथोनाजी (हदो), पृ 33 

दे राजवली पांडेय : भारतीय नीति का विकास, प° 33 

दे° ऋग्वेद (7/87) का म्योर कृत पद्यानुवाद, ओरियंटल दैवस्टसः भाग 
5, प° 64, यहां डां° राधाकृष्णन: भारतीय दण्न : भाग 1, पु० 70 से 
साभार । 


, दे° ऋगवेद (10/70/1 1) 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 


ऋग्वेद (2/1/13-14) 
दे० वैदिक धर्म एवं दर्जन : भाग 1, प० 191-200 
देऽ भारतीय द्णन : भाग 1, पु० 89 
दे° भारतीय संस्कृति का विकास : भाग 1, पुऽ 99 
दे° पी वी° काणे : धर्भणास्त्र का इतिहास : भाग 3, प्रण 1016 
दे° कीथ : वैदिक धम एवं दरशन : भाग 1, प° 104 

वही, प° | ()4 
धर्मणास्त का इतिहास : भाग 3, प्र 1016 
स शर्धदर्यो कि विषणस्य जन्तोर्मा शिए्नदेवा अपि गृ तनः । 

(ऋरवेद 7/21/5) 


, ऋतस्य पंथामनुतिखर आगृखयोधर्मा अनुरेत आगुः । 


प्रजामेका जिन्वत्यू्जमेका राष्टरमेका रक्षति देवयूनाम ॥ 

दे° भावेतका विकास, पृ० 5-8 

ऋग्वेद 1/89/2 

ऋग्वेद 10/19 1/2 

दे° राहुल सारत्यायनः ऋरवदिक आर्य, प° 213 

विशेष के लिएदे० म०म० पी वीऽ काणे: धम॑शास्वका इतिहास: 
भाग 3, पृ 11117-19 

भारतीय सस्कृति का विकास : भाग 1, प° 202 

वही, प° 203 से साभार । 


140 / मध्यकालीन भक्तिकाव्य कौ धामिक पृष्ठभूमि 


११ ६१ ८५६ १) {५ (^ 
© ~ > ८) + ~ 


69. 
70. 
{(1(- 
(2५ 
{(<}: 
74. 
. उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान्‌ यज्ञेन बोधय । 


70. 
1 
78. 


. ऋग्वेदिक आये, पृ° 104 

, दे< ऋर्वेद 10/119 

, दे० ऋग्वेद 10/88/15 

. यमो नो गातुं प्रथमं विवेद ॥ ऋ ° 10/14/2 

, वँ दिक धर्म एवं दणेन : भाग 1, पृ° 312 

. संगच्छस्व पितृभिः संयमेनेष्टापूतंन परमे व्योमन । हित्वायावद्यः पुनरस्त- 


मेहि संगच्छस्व तन्वा सुवर्चा ।। ऋ ० 10/14/8 


, दे° ऋ० 10/132/4, 4/5/5, 9/73/8 तथा 10/152/4 
, दे° डों० रांगेय राघवः प्राचीन भारतीय परम्परा ओर इतिहास, पृ° 219 


तथा 208-20 


न वै राज्यं न राजाऽसीन्न च दण्डो न दण्डिकः 


धर्मेणैव प्रजाः सवे रक्षन्ति स्म परस्परम्‌ ॥ 


. बलदेव उपा० : वेदिक साहित्य ओर संस्कृति, प° 451 
. समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः । 


समानमस्तु वो मनः यथा वः सुसहासति ॥ 


. समानी प्रपा सह वोऽन्नभागः समाने योक्रे सह्‌ वो युनज्मि । 


सम्यंचोऽग्निं सपयतारा नाभिभिवाभितः। 


. दे ऋग्वेद 7/83/4 

. दे~ पी° वी° काणेः धर्मशास्त्र का इतिहास : भाग 1, प° 111 

. इदमे व्रह्म क्षत्रं चोभे ध्ियमश्नुताम्‌ ॥ 

. यत्र ब्रह्य चक्षत्रं च सम्यंचो चरतः सह! तल्लोकं प्रण्यं प्रज्ञेषं यत्र॒ देवाः 


सहा ग्निना । 

भारतीय संस्कृति का विकास : भाग 1, पु० 127 की पादरिप्पणी 2 
ते देवाः पराजिग्याना अयुराणां वेश्यमुपायन्‌ ॥ 

एवेन्नु क दाशराज्ञे सुदासं प्रावदिन्द्रो ब्रह्मणा वो वसिष्ठाः ॥ 
विश्वामित्रस्य रक्षति त्रह्योदं भारत जनम्‌ ॥ ऋग्वेद 

त्वनो अग्ने अग्निभित्रंह्य यज्ञं च वर्षय ॥ ऋर्वेद 10/141/5 

त्रह्यवे मन्त्राः 1' शत० ब्रा° 7/1/1/5 


आयुः प्राणं प्रजा पशून्‌ कीति यजमानं च वधय ॥ अथववेद 19/63/। 
दे° वेदिक इंडक्स : भाग 1, पु० 88 

वही, पृ 226 

कियती याषा मयंतो वधूयोः परिग्रीता पन्यसा वार्येण । 

भद्रा वधूभवति यत्सुषेशाः स्वयं सा मित्रं साऽमित्रं वनुते जनेचित 1 


. विशेष के लिए प्रष्टव्य : डां° भगवतशरण उपा० : वीमेन इन दि ऋग्वेद : 


डां० अलतेकर : दि पोजीशन आफ वौमेन इन हिदू सिविलिजेशन । 


आयं प्रजाति ओर उसके धामिक विश्वासं / 141 


80. इमां त्वमिन्द्र मीद्वः सुपुत्रां सुभगां कृणु । 
दशास्यां पृत्रानाधेहि पतिमेकादशं कृधि ॥ 
81. सम्राज्ञी श्वशुरे भव सम्राज्ञी श्वश्र्‌ वां भव । 
ननान्दरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अधि देवेषु । 
82. डं ° राजवली पांडेयः प्राचीन भारत, पु० 63 
83. अवीरामिव मामयं शरारूरभिमन्यते । 
उताहमस्मि वीरिणीन्द्रपत्नी मरुत्सखा ।। चछ ० 10/72/9 
84. मम पुत्राः शत्रूहणः ॥ ऋ० 10/159/3 
सुवीरासो वयं ` * ` जयमे । ऋ० 9/61/23 
85. दे° ऋग्वेद 4/57/1-8, 8/46/22, 9/112/1-3 
86. दे° ऋग्वेद 7/32/21 (मिथ्या स्तुति से मनुष्य धन नहीं पाता) । 
87- ब्रह्मचारी चरति वेविषद्‌ विषः स देवानां भवत्येकम्‌ । 
88. तेन जायामन्वविन्दद्‌ वृहस्पतिः सोमेन नीता जुं न देवाः ॥ 
89. दे° ऋग्वेद 1/127/2, 8/46/22, 8/55/3, 1/126/1-5, 1/125 
ओर 5/61 
90. दे ° वेदिक सम्पत्ति, पृ° 616 
91. अक्षण्वन्तः कणंवन्तः सरवायो मनोजवेष्वसमा बभूवुः । 
आदधूनास उपकक्षास उत्वे हृदा इव स्नात्वा उत्वे दह्रे ॥ 
(ऋ० 10/71/7) 
92. समौ चिद्धस्तौ न समं विविष्टः सम्मातरा चिन्न समं दुहाते । 
यमयोश्चिन्न समा वीर्याणि ज्ञाती चित्सन्तौ न समं पृणौीतः ॥ 
ऋ० 10/117/9 
93. कारुरहं ततो भिषगुपलप्रक्षिणी नना । 
नानाधियो वसूयवोऽनुगा इव तास्थम्‌ ॥ ऋ० 9/112/3 
94. सप्त मर्यादाः कवयस्ततक्षुस्तासमिकामिदम्प्रंहुरो गात्‌ । 
आयोह्‌ं स्कम्भ उपमस्य नीले पयां विसगे धरुणेषु तस्थौ ॥ 
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तृतीय अध्याय 


आयंतर धमम-परस्परा 


इस देण की प्रारतिहासिक युग की धामिक, सामाजिक अथवा सांस्कृतिक स्थिति- 
परिम्थिति का निरूपण करनेवाले मर्मज्ञ विद्धानो मे से चाहे किसीने भारत कों 
ही आर्यो का आद्यदेश मानकर, आ्यंधमं ओर आयंजाति से च्युत होने पर 
निष्कासित आयं प्रजाओं का अन्य (समस्त) भू-खंडो पर जा बसना ओर कालांतर 
मे वहाँ से पुनः वापस आना मान्य किया हो, चाहे आयंप्रजातिकी हीदो 
णाखाओं में से, किसी कारणवश, एक का इद्र पूजक ओर द्वितीय का अहुरमज्द' 
की पूजक हो जाना माना हो, चाहे आर्येतर ओौर आर्यं दोनो प्रजाओं का बाहर 
से यहां आकर वसना मान्य किया हो, ओर चाहे आयं एवं आर्यतर का भेद 
अमान्य क्रिया हो, इतना प्रायः सभी स्वीकार करते हैँ कि इस देश में धर्म, दशंन, 
साहित्य, कला, राजनीति, समाजरचना आदि मे परस्पर भिन्न एवं विरोधी 
धिचारों की पोषक दो संस्कृतियां समानांतर पर ठीक ऋग्वैदिक कालसे लेकर 
मध्यकाल तकं सतत प्रवत्तं मान रहीं हैं । मेरे विचार से यद्यपि इन दोनों सस्कृतियो 
के मध्य का अंतर कम हुभाहै, पारस्परिक वमनस्य शमित होताजार्हाहै, 
उग्रता मे कभी आई है, पारस्परिक सहिष्णुता बढ़ी है, तथापि दोनों का पृथक्‌ 
अस्तित्व एवं विभेद आज भी स्पष्ट लक्षित किया जा सकता है । अस्तु । 

इस अनुशीलन के पूवेवर्ती अध्यायो मे सेधव सभ्यता एवं ऋर्वैदिक सभ्यता 
के परिरक्ष्य मे क्रमशः आयेतर एवं आयंप्रजाओं क प्रजातिगत भेद की भूमिका 
स्वीकार की गई हं, अतः इस अध्याय एवं आगे के अध्यायो मे भी उसका निर्वाह 
स्वाभाविक होगा । 

इस अध्याय में आ्यतर धार्मिक परम्परा का संक्षिप्त परिचिय देना काम्य 
ठै, कितु उससे पूवं इतना स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि आर्येतर परम्परा का 
अस्तित्व प्रागवैदिक भले ही रहा हो उसकी अपनी लिखित सामग्री, अथवा साहित्य 
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परण्परा निश्चित रूप से वेदिकोत्तर है । कुल मिलाकर देने पर स्पष्ट होता है 
किः जिस आ्येतर धमं परम्परा का निरूपण इस अध्याय में काम्य दहै उससे 
सम्बन्धित सामग्री के मुख्य तीन स्तर ट- 

(1) सेघव उपत्यका के अव्रशेषों के रूप में उपलब्ध अलिचित सामग्री । 

(2) वैदिक एवं लौकिक संस्कृत में लिचित सामग्री । यह सामभ्री वैदिक 
वाङ्मय की परम्परा मे परिगणित ग्रंथोमे विविधल्पोंमें पाईजाती दहै । 
यथा - 

(क) ऋग्वेद मे उत्लिधित नग्न रहनेवाले “मृनि'" ओर अद्रेतवादी चितन, 
सृष्टि से पूर्वे असत्‌ कौ स्थिति आदि से सम्बन्धित उक्त्या, इसी परम्परा का 
प्रदेय प्रतीत होती हैँ । एेसी उवितयां मुख्यतः ऋग्वेद के प्रथम एवं अंतिम मंडलों 
मे टै, जिन्हें प्रायः प्रक्षिप्त माना जातादहै। यज्ञो वे श्रेष्ठतमं कर्म' के आदश को 
लेकर रचे गए ब्राह्मण ग्र॑धोकी कतिपय उक्तियों में न केवल दक्षिणाभोगी 
ब्राह्मणों की धनलोलुपता की निदा की गई है-- (द° एेतरब्रा० 8/11, 3/46), 
यज्ञ मे दी गई आहूतियों को परलोक की प्राप्ति के लिए अनुपयुवत कटा गया है 
(दे णत० त्रा° 10/5/4/15), अपितु यज्ञ क्रिया की सांकेतिक पुनर्व्याच्याएं भी 
की गई है, ओर मोक्ष प्राप्तिके लिए कमं की उवेक्षा ज्ञान का महत्त्व स्वीकारा 
गया दै ।= हमारे विचारसे ये अवधारणा परम्परागत नैदिक मान्यताओं के 
सुसंगत न होने से अनाय दँ । आरयग्रथों मे अनापं विचारो को सम्मिलित कर 
देने की एकं प्रभावशाली युक्ति यह अपनाई गरईकि कु परम्परागत शब्दों अथवा 
नामों की स्वमतानुरूप पुनव्यस्यिा कर दी जाती है, यथा-- तांड्य ब्राह्मण 
(6/9/24-25) मे ऋग्वेद के “भित्रावद्ण' को क्रमशः प्राण" एवं अपान' कहा 
गया दै । इसं प्रकार की व्याखां परम्परागत मान्ताओं की जड़ो पर अपने नवीन 
विचारों का प्रत्यारोपण करती रह । एसे प्रयत्नो को अक्षिप्त या आरोपित माना 
जा सक्तां । 

(ख) अथववेद की स्थिति यह टै कि उसमें वैदिक विचारो का कुछ पुट 
देकर अवरैदिक सामग्रीकोदही प्रमुख रूप से संकलित किया गया है । अथववेद की 
कुछ सामग्री का अवलोकन हम प्रथम अध्यायमें कर चुके है, कुदका आगे किया 
जाएगा । 

(ग) कर्मकांड विरोधी ज्ञानकांड कीजो लिखित सामग्री अथववेद में 
उपलब्ध होती टै, उसका विस्तार एवं विकास (आरण्धको में हुजा देखा जाता दै ।* 
प्रमुख ओर प्राचीन उपनिषदों में से ईगोपनिषद्‌, तंत्तिरीय उपनिषद्‌, छान्दो- 
ग्योपनिशद्‌ एवं वृहदारण्यकोपनिपद्‌ मं वैदिक परम्परा के अनुरूप कुछ विचारों 
को प्रश्रय अवश्य दिधा गयः है, कितु ईशोपनिषद्‌ की समन्वयात्मक दुष्टिको 
छोड़ णेड की प्रवृत्ति अनायं चितन को प्राथमिकता देने की दै । मुंडक, प्रन, 
मांडूवय एवं श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ आदि तो निस्संदेह्‌ रूप से अनायं विचारों के 
पोषक स्वतंत्र ग्रंथ हैं । केन, कंठ एवं तंत्तिरीथर आदि उपनिषदों मे यत्किचित्‌ 
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वैदिक विचार दै, कितु इनकी भी प्रमृख प्रवृत्ति संन्यास की पोपक दै । 

(घ) सांख्य एवं बार्हस्पत्य सूत्रों के मूलरूप आज उपलब्ध नहीं टै । जिन 
रूपों मे वे आज उपलब्ध होते हैँ वे असंदिग्ध क्प सेवेद विरोधी विचारोंके 
पोपक टै | 

यहां एक वार पनः इतना स्पष्टीकरण आवश्यक होगा कर उपर्युक्त साहित्य, 
चार्वाकमत कै प्रतिपादक बाहस्पत्य सूत्रों को छोड़, अपने वेद विरोधी, यज्ञ- 
विरोधी, ब्राह्मण विरोधी एवं कर्म विरोधी विचारो के बावजूद, आज वेदिक 
धारा का साहित्य माना जातादै। जो मेरे विचार से एक असंगतधारणा है । 

(3) आर्ये तर धमं परम्परा का सर्वथा स्वतन्त्र एवं पृथक साहित्य अवेमागधी 
एवं पालि प्राकृतो मे क्रमशः जनों एवं बौद्धो के साहित्य के रूपमे सर्वप्रथम 
अस्तित्व मे आता है । यहाँ इतना ध्यातव्य होगा कि भगवान पाश्वं नाथ, महावीर 
जौर भगवान बुद्ध ने स्वयं कु नहीं लिखा, उनके धममोपिदेशो से सम्बन्धित आज 
जो लिचित सामग्री है वह सम्बन्धित अनुयायियों द्वारा आयोजित धमं संगतियों 
मे स्मृति द्वारा संकलित सामग्री के स्वरूपम है । इससे प्रकट होता हैकि इस 
परम्परा के धर्मोपदेश दीधकाल तक गुरु-शिष्य परम्परा मे गह्यज्ञानकेरूप में 
श्रुत अथवा मौखिक रूप में हस्तांतरित होते रहे । लिखित क्प मे उन्हे बहुत 
समय के वाद प्रस्तुत किया गया । 

फिर भी साधना के रहस्यो से सम्बन्धित बहुत-सी वातं गृरुमूुखंकगम्य ओर 
ओर गुप्त ही रखी गई । कालातर मे इन दोनो-जंन एवं बौद्ध - परम्परां 
मे संस्कृत भाषा को (कु अपश्रष्ट रूप मे) भी अपनाया गया, कितु दोनों का 
स्वतंत्र अस्तित्व यथावत्‌ रहा । 

उपर्युक्त स्थिति के पर्यावलोचन से एेसा प्रतीत होता है कि वैदिकोत्तर काल 
मे जिन आयेतरों ने संस्कृत भाषा सीख ली थी उन्होने अपनी धाममिक अव- 
धारणाओं को या तो वेदिक साहित्य मे घालमेल करके या फिर स्वतंत्र रचनाओं 
के रूप में प्रस्तुत किया, यह्‌ सम्पूणं साहित्य आज वैदिक परम्परा में मान लिया 
गया है । जिन ब्रात्यों या आयंतरो ने संस्कृत को नहीं अपनाया ओर अपने गुह्य 
ज्ञान को अधिकारी शिष्यो तक ही सीमित रखा उन्होने आगे चलकर उसका 
लोक मे प्रचार करना प्रारम्भ किया ओर अध॑मागधी एवं पालि मे उसे लिपिबद्ध 
करके सर्वेथा स्वतंत्र अर्थात्‌ संस्कृत साहित्य परम्परा से पृथक्‌ लोक परस्परा को 
जन्म दिया । ~ 

ध्यातव्य यह होगा कि संस्कृत साहित्य से पथक्‌ हो जाने से ही यह परम्परा 
सर्वेथा नवीन सिद्ध नहीं हो जाती, जैसा कि प्रायः समज्ञा जाता है । जैसा हम 
आंशिक रूप से प्रथम अध्यायमें देख चुके ठै ओर इस अध्याय मे आगे देखेंगे यह 
परम्परा वस्तुतः प्राग्वेदिक है । अनायं सेधव सभ्यता की अलिखित सामग्री ओर 
जनों तथा बौद्धो कौ अधमागधी तथा पाली मे लिपिवद्ध सामग्री को श्यलाबद्ध 
करने वाली मध्यवर्ती कड़ी उपरक्त द्वितीय श्रेणी का संस्कृत साहित्य है, जिसमें 
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अथववेद अग्रगण्यरै । कुल मिलाकर अनार्यं ध्म परम्पराकी श्वुखलाइससूपमें 
लक्षित होती है- सैन्धव सभ्यता-- (1) अथवं (2) आरण्यक, (3) उप- 
निषद्‌, (4) सांख्य, (5) चार्वाक, (6) आजीवक्र (7) जन ओर (8) बौद्ध । 

इनमे से संधव- सभ्यता के धार्मिक विश्वासो ओर अधर्वेदोक्त धामिक 
विश्वासो के साम्य को हम प्रथम अध्यायमे देख चूके टै, यहां अथर्ववेद ओर 
ओपनिषदिक विचारसाम्यको लक्षित करके आगे की परम्परा के वेद विरोधी, 
यज्ञ विरोधी, कमं विरोधी, वणं विरोधी, ब्राह्मण विरोधी कतिपथ लक्षणोंको 
प्रकट करते हए उसका निरूपण क्रिया जाएगा । 


(1) अथर्ववेद 

इस अनुशीलन के प्रथम अध्याय में अथववेद के धामिक विश्वासो का जो परिचय 
दिया गया है उस्षमे यद्यपि इस ओर भी संकेत किया गयाहैकरि इस ग्रंथ में 
इद्रादि ऋग्वेदिके देवताओं को प्रभावशून्य वनाने, भौतिक यज्ञो की जगह 
मानसिक यज्ञ की महत्व देने, कमं के स्थान परयोग धाधनाको प्रश्रय देने 
कीजो चेष्टाएं की गई हं वे ओपनिषदिक अवधारणाओं के सानुरूप है, तथापि 
वहाँ हमारा प्रमृख लक्ष्य संघव सभ्यता के धार्मिक विण्वासों ओर अधर्ववेद के 
घामिक विश्वासो के साम्य को लक्षितक्ररनाही था । जंसाहमकहभी चुके हैं 
अथववेद वस्तुतः वेदिक एवं अवदिक अवधारणाओं का सम्मिश्रण है, तु उसका 
मुख्य प्रतिपाद्य अवंदिक धमं है । यहां इस अवैदिक धर्म की एेसी प्रमुख वातों 
को लक्षित किया जाएगा जिनका ओौपनिषदिक अवधारणाओं से सीधा सम्बन्ध 
स्थापित होता टे । 

(1) भारतीय वाङ्मय में अथववेद के- निगद, छंद, अथर्व, ब्रह्म, भग्वद्भिरसः 
एवं अथवो्जखिरसः आदि - अनेक नाम पाए जाते हैँ । इसके रचियता में 
अथर्वेण, आंगिरस एवं भृगु प्रमृख हैँ । जसा हम संकेत कर चूके हैँ अथर्वन्‌ नाम 
अवेस्ता के “आथवन' के समतुल्य है, जिसका अथं अग्नि पूजक या पुरोहित 
होता है । डां° मंगलदेव शास्त्री के अनुसार भृगु एवं अंगिरा कुलों के अनेक 
ऋषि क्षत्रोपेत द्विजाति' अर्थात्‌ क्षत्रियो से निकले ब्राह्मण थे, ओर अथर्ववेद 
का निर्माण क्षत्रिय राजाओं की प्रेरणा से (सम्भवतः क्षत्रोपेत द्विज।ति के) राजा- 
श्रय प्रप्त पूरोहित वगं वारा किया गथा ।! ““इस युग मे अथर्ववेदी ही राजाका 
पुरोहित हो सकता था, क्योकि वह अभिचार, मारण, उच्चाटन जादि प्रयोगो में 
दक्ष समज्ञा जाता धा। ° वहु समग्र कमकाण्ड, देवताओं के स्वरूप ओर यज्ञ के 
रहस्य का ज्ञाता माना जाता था । राजपुरोहित होने के विशेष लाभ के फल- 
स्वरूप वह्‌ ब्रह्मा" कहलाता थ। ओर शेप सभी ऋत्विजो में श्रेष्ठ माना जाता 
था । अत. अथर्ववेद को जहां एक ओर श्रह्मवेद' कहते टै, वही दूसरी ओर इसे 
(्षत्रवेद' भी कहते है । 

(2) अथर्ववेद से सम्बद्ध मुंडकोपनिषद्‌ (1/1-2) में कहा गया है कि 


146 / मध्यकालीन भव्तिकाव्य की धामिक पृष्ठभूमि 


आद्यदेव ब्रह्मा ने, सव विद्याओं कौ आश्रयभ्रूता ब्रह्मविद्या का उपदेश सर्वं प्रथम 
अपने ज्येष्ठ पृत्र अथर्वा को दिया। अध्वाने अंगी को, अंगी ने भारद्राज के पुत्र 
सत्यवह को ओर उसने अंगिरा से उसको कसा । अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या के उपदेष्टाओं 
की परम्परा में ऋषियों (वस्तुतः मृनियों) मे अथर्वा स्वेप्रथम हँ । अन्य उपनिषदों 
मेदी गई ब्रह्मज्ञानियो की नामावलियों में भी अथवं एवं आंगिरस के नाम आते 
दै । बु ° उप० (2/6/3) में अथ्वेन्‌ को मृत्यु का शिष्य ओर ब्रह्मजानी कहा गया 


(> 


(3) अधरववेवेद के अपने पद्यानुवाद की भुमिकामें ग्रिफ्थ ने अथर्ववेद के 
श्रह्मवेद' कटे जाने के जो तीन कारण दिये हँ उनमें से एक यह है कि-“जहां 
तीनों वेद इहलोके एवं परलोक में सुख की प्राप्ति के उपाय वतति रहै, ओर धमं 
पालन की शिश्ना देते है, वहां ब्रह्मवेद (अथववेद) ब्रह्मज्ञान सिखाता है ओर 
मोक्ष का उपाय बताता है ।'' अथवेवेदीय गोपथ ब्राह्मण मे अथववेद को ब्रह्म 
ज्ञानियों के हृदय से तपोवल से उत्पन्न हुआ ओर अन्य (तीनों) वेदो से श्रेष्ठ 
कहा गया है-- श्रेष्ठो हि वेदस्तपसोऽधिजातो ब्रह्यज्ञानां हृदये संवभूव ।7 

(4) "वेद' विशेषण के साथ अथर्ववेद का प्रथम उल्लेख इसी की परम्परा 
के मुंडकोपनिषद्‌ (1/1/5) में हजा है । इससे पूर्वं दछा° उप ° 7/1/2, 4, 
7/2/1 (आथर्वण एवं वु ° उप ० 2/4/{0, 4/1/2) मे अथर्वागिरस नाम से 
इसका उल्लेख हआ है, ओर उपनिषद्‌" शब्द कम से कम उपसर्गो सहित 
अपनी धातु ओरक्रियाके रूप में (सर्वप्रथम) केवल अथववेद मे प्रयुक्त हुआ 
~ 

भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वविदस्तपो दीक्षामुपनिषेदुरग्रे 11 
महाभारत उद्यो गपवं (सनत्सुजातपवं 43/50) मे कहा गथा है कि-- 


छन्दांसि नाम क्षत्रिय तान्यथर्वा पुरा जगौ महपिसंघ एषः । 
छन्दोविदस्ते यउत नाधीतवेदा न वेदवेद्यस्य विदुहि तत्त्वम्‌ ॥ 


नीलकण्ठ के अनुसार इसका अथं है-हे धृतराष्ट्र, उपनिषदों में प्रसिद्ध 
अथर्वा ऋषि ने महपियों के संघ मे जिन मंत्रों का गान किया धा, उनको ही उप- 
निषद्रूप छंदस्‌ अर्थात्‌ अथववेद समन्लो ।9 

(5) प्रश्नोपनिषद्‌ (2/11 में कहा गया है कि--हे प्राण ! तु ब्रात्य है, तु 
आथर्वणो का एकापि नामक प्रसिद्ध अग्नि होकर सम्पूणं हवियों का भोक्ता दै । तु 
विश्व का सत्पति डै इत्यादि । कहना न होगा यह प्राणरूपी कहा गया एकपि- 
तरात्य अथववेद के एकब्रात्य का नवीनीकरण दै । 

(6) छान्दोग्योपनिषद्‌ (5/3/7, 5/11/4) ओर वृहृदारण्यकोपनिषद्‌ 
(1/6/2/8) शतपथ ब्राह्मण (14/7/14/1-4) ओर गीता (4/1-2) में ब्रह्म 
विद्या सर्वप्रथम उपदेष्टा क्षत्रिथ बताए गए हैँ । 
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उक्त समस्त संदभों के पर्यालोचन से स्पष्ट होता दहै कि जिस ब्रह्मविद्या के 
आधार पर अथववेद को ब्रह्मवेद की संज्ञा दी गई है वह्‌ वस्तुतः श्रह्मा' कहे जाने- 
वाले राजपुरो हितों दारा उपदिष्ट है, जो वस्तुतः अनार्यं व्यवस्था के क्षत्रिय होते 
थे, कितु धर्मोपदेशक (या ब्रह्मज्ञानी) होने के कारण ब्राह्मण' मान लिए जाते 
थे । जंसा आगे स्पष्ट हौ जाएगा उपनिषद्‌, जेन, बौद्ध, सांख्य आदि की समूची 
निवृत्तिमार्गी परम्परा के आदय उपदेष्टा प्रमुख रूप से क्षत्ियही माने गएहैं। 
यहां इतना संकेत ही पयप्ति होगा कि श्त्रोपेत द्विजाति" कै ब्राह्मणों की रचना 
होने से अथवेवेद निवृत्ति धमं के प्रतिपादक उपनिषदों की परम्परा से सुसम्बद्ध 
है । उपनिषदो मे अथवेवेद का ओर अथर्ववेद में उपनिषद्‌ का सर्वप्रथम उल्लेख 
अथर्वा एवं अंगिरस ऋषियों का ब्रह्यवेत्ताओं के रूपमे उपनिषदों मे उल्लेख, 
प्रतिपाद्य विषय के रूप मे उभयत्र ब्रह्मविद्या की स्वीकरति आदिसे भी दोनों के 
परम्परागत एेक्य की पुष्टि होती है। 

अथर्ववेद एवं उपनिषदों मे निरूपित ब्रह्मविद्या के लक्षणों पर हम आगे 
विचार करेगे । यहां अथववेदोक्त धमं के आचार-व्रिचार विषयक कतिपय अन्य 
एसे विषयों कोलेते है, जो परवती आरण्यको एवं उपनिषदों मे विशेष महत्त्व 
प्राप्त करते टै । 

(क) नवीन आराध्य ओरं ब्रह्मवाद - ऋग्वेदिक आर्यो के सत्यनिष्ठ, कर्म- 
निष्ठ धृतव्रत, स्वतंत्र, शक्ति सर्पन, इद्राग्नि आदि देवताओं को विस्थापित करने 
की चेष्टा स्वरूप अथववेद मे जिन नवीन आराध्यों को प्रस्थापित क्रिया गया 
उनमे उल्लेख्य काम, काल, रोहित, त्रात्य, स्कम्भ, उच्छिष्ट, ब्रह्म ओर 
पुरुष 1 ये सभी अपने-अपने ठंग से सृष्टि के कारण स्वरूप परमतत्त्व हँ । जो सृष्टि 
के आदि मे अवरि्थित अंत मे अवशिष्ट ओर मध्यमे परिव्याप्तं तथा अधिष्ठान- 
स्वरूप होने से उपनिषदो के ब्रह्म के गृणधर्मो से युक्त हैँ । इनमें से व्रात्य, जिसका 
एक अथं वंधनमुक्त भी क्रिया गया है, का परिचय हम प्रथम अध्याय में दे चुके 
हँ, शेष का संक्षिप्त परिचय यहां दिया जाता हे । 

(1) काम-ऋर्वेद के नासदीय सूक्त (8/7/4) में काम के विपथ में आया 
हैकि-- 


कामस्तदग्रे समवतेताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । 
सतोवंधुमसतिनिरविदन्हदि प्रतीष्या कवयो मनीषा ॥ 


अर्थात्‌ -- उस प्रथमजन्मा एक मे कामना हुई, यही काम (कामना) मन का 
प्रथम रेतस्‌ (बीज) है । कवियों ओर मनीषियों ने गहरी खोज करके हृदय में 
सवके बंधु काम को देखा । 

कामके विषय में यही बात कुछ शाब्दिक टैर-फेर के साथ अथर्ववेद 


(19/52/1) में कही गई है - 
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कामस्तदग्रे समवतंत मनसो रेतः यदासीत्‌ । 
स काम कामेन बृहता सयोनी रायस्पोषं यजमानाय धेहि ॥ 


मे व्यक्तिगत रूप से यह सोचता हं कि सृष्टि से पूवं की, (या वाद की) स्थिति 
सृष्टि का कारणभूत परमतत्व, उसके स्वरूप ओर सृष्टि रचना-प्रक्रिया विषयकः 
जिज्ञासाओं (अथवा शंकाओ) से परिपूणं नासदीय सूवत ऋग्वेद की देवतावादी 
मूलभूत अवधारणा के सुसंगत नहीं है । दार्णनिक दुष्टिसे उसका चाहे जितना 
महत्व क्यो न रहा हो । मेरे विचारसे, जसा आगे स्पष्ट हो जाएगा, सृष्टिके 
आदि व अंत से सम्बन्धित चितन निवृत्तिमार्गी अनाय परम्परा का है, ओर प्रवृत्ति- 
मार्गी देवतावाद का मूलोच्छेदक है । अतः काम से सम्बन्धित उक्त कथन जितना 
अथववेदीय अवधारणा के सुसंगत है, उतना ऋग्वेदीय के नहीं । 

'काम' के विपय में अपने विशेष ठंग से विचार करते हुए अथववेद मेका 
गया टै कि-- 


कामो जने प्रथमं नैनं देवा आयुः पितरो मर्त्याः । 

ततस्त्वमसि ज्यायान विश्वहा महांस्तस्य ते काम नम इत्‌ वृणोमि । 

युष्वभ्यं काम दुरितं च कामा प्रजस्ताम स्वगतामवतिम्‌ । 

उग्रईशानः प्रति मुच तस्मिन्‌ यो अस्मभ्यम्‌ हरण चिकित्सिति ॥ 

त्वं काम सहसासि प्रतिष्ठितो विभूविभावा सखा या सखीयते । 

त्वमूग्रः प्रतनासु सासाहः सह ओजो यजमावाय धेहि ॥ 
(अथववेद 9/1, 19, 9/13/3, 19/6/52, 2) 


तात्पर्य यह है कि काम सवप्रथम उत्पन्न होनेवाला, पितर एवं मर्त्यो में ज्येष्ठ 
महान, प्रथ्वी, आकाश ओर जल मे सर्वत्र परिव्याप्त, श्रेष्ठनेता, वीयं वान्‌, उग्र, 
ईशान, बलवान, णत्रूहन्ता, कल्याणकारी आदि है । 

कहना न होगा कि अथववेद कौ कामविपयक इस अवधारणा में देवत्व ओर 
ब्रह्मत्व-- दोनों का सम्मिश्रण है । जसा अगे स्पष्ट हो जाएगा, अथववेद का यह्‌ 
"काम" एतद्विषयक ओपनिषदिक्‌ अवधारणाओं के भी सानुरूप है । मेरी धारणा- 
नुसार उपनिषदों व तत्रो के आनंदवाद, वाममागे एवं भक्तिवाद आदि में प्रकारा 
तर से यही काम पत्लवित हआ है । पौराणिक रति-पति कामदेव का सजन भी 
एतद्विषयक अथर्ववेदोक्त सामग्री (दे अथर्ववेद 3/25/3-4, 6. 8।1-3, 6/9) 
से ही हेज प्रतीत होता हे। 

(2) काल- ऋग्वेद (10/190) मे जिसे संवत्सर कहा गया है, अथर्ववेद 
(19/53, 19/54) में संभवतः उसी को काल ' संज्ञा से अभिहित किया गया 
है । अथर्वेवेदोक्त “काल' पृथ्वी, विश्व एवं दिव्‌ का सर्जकं एवं नियंता है 1 वह 
समस्त प्रपंच का अधिष्ठान है । मन, प्राण तथा नाम उसी मे समाहित है, इतना 
ही नहीं वहु सव का ईश्वर एवे प्रजापति का भी पिता है,-- 
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काले तपः काले ज्येष्ठं काले ब्रह्म समाहितम्‌ । 
कालो ह सर्वस्येश्वरो यः पितासीत्‌ प्रजापितः ॥ 
अथव ° 19/53/8 
अथववेद (19/53, 54) के अनुसार संसार काल के संकल्प से ही उत्पन्न 
हआ है, ओर उसी मे प्रतिष्ठित है । अर्थात्‌ कालही सृष्टि का परमतत्त्व है, वही 
ब्रह्म है । अथववेद की काल' विषयक अवधारणा का सारांश यह है कि--रौहित 
जो द्यूतिमान सूयं है, कालके रूप मे अस्तित्वमें आया, प्रारम्भमें सूयं ही तव 
प्रणियों का ईश्वर था। (कालः सूं से अभिः नो सहस्राक्ष अक्षय सात 
रश्मियों से युक्त एक अश्व, आद्य देवता है, क्योकि वही प्राण, प्रकाश ओौर ऊष्मा 
का स्रोत है। उसके सात गतिशील चक्र । काल ही समस्त जीव-सृष्टि का 
सर्जक है, पूनः वही सवका विनाशक मृत्यु है इत्यादि 110 अर्धात्‌ काल ही वह्‌ 
परमतत्त्व है जिसमें से सवका निर्माण हुआ है, जिसमें सव की स्थिति है, जिसके 
कारण सवको सत्ता है । वस्ततः वही स्वे ण्वेर ब्रह्म र अनंत है 11" 

स्पष्ट है कि अथर्ववेद का यह्‌ "काल" समय' का पर्यायवाची न होकर ब्रह्य 
का पर्यायवाची दै । कतिपय उपनिषदो, * महाभारत एवं पुराणों में ओौर कुछ 
विशेष रूपमे तत्रो मे काल के इस ब्रह्मस्वर्प का निरूपण हुआ है । उपनिषदं 
का ब्रह्मवेत्ता यम ओर भयल्प ब्रह्म व परमतत्तत मृत्यु, तंत्रों के महाकाल एवं 
महाकाली ओर भाग्यवाद अथववेद के काल" की विभिन्न परणतियां प्रतीत होती 
हं । 

(3) रोहित -- अथर्ववेद के त्रयोदश.कांड में रोहित का जो निरूपण हुआ 
है, उसके अनुसार वह सूयं अथवा सूयंस्थ वीर्यं का द्योतक ह । जगत्‌ की रचना 
एवं उसके समस्त व्यापारो का वह संचालक है । यज्ञ॒ एवं समरत जगत्‌ का वह॒ 
निर्माता है । वही जगत्‌ का अधिष्ठान है, अर्थात्‌ ब्रह्म स्वर्ख्प है । 

(4) स्कम्भ-जगत्‌ के समस्त पदार्थो काओाश्चय्र एवं अधिष्ठान होने के 
कारण परमतत्त्व को स्कम्भ (आधार) की संज्ञा दी गर्ईहै । वह न केवल विश्वका 
प्रत्युत ब्रह्म का भी कारण है, अतः उसे ज्येष्ठ ब्रह्य कटा गया है । भूमि, अंतरिक्ष 
ओर आकाश उसमें समाहित हँ, अग्नि, चंद्र, सूयं तथा वायु उसमें अपित होकर 
रहते ठं दे० अथववेद 1 0/7/ 12) । यह स्कम्भ ब्रह्म का पर्यायरूप है- 

भरतं च यत्र भव्यं च सर्वलोकाः प्रतिष्ठिता । 
स्कम्भं तं ब्रुहि कतमः स्विदेव सः ॥ अथर्वे०° 10/7/22 
अर्थात्‌-जो भूत, भव्य ओर समस्त लोकों के आधार-स्कम्भ--को जानते 
है,वे ही ब्रह्म को जानते हं। 

(5) उच्छिष्ट--इसका शाब्दिकं अथं है : वचा हुआ, शेष पदार्थं अथवा 
अवशिष्ट अंण । सामान्यतः यज्ञ॒ शेष अर्थात्‌ हवन के पूरणं होने पर अवशिष्ट रहे 
हविव्‌ या प्राशन कं लिए रखे गए ओदन को उच्छिष्ट कहा जाता था। कितु 


150 / मध्यकालीन भक्तिकाव्य की धामिकर पृष्ठभूमि 


यहां उच्छिष्ट का तात्पयं सृष्टि--प्रलथ के वाद अवशिष्ट रहनेवाला परमतत्वे 
टै । यही सृष्टिक्रा आदि कारण भी दहै । अतः कहा गया टै कि- 

उच्छिष्टे नाम रूपं चोच्छिष्टे लोक आहितः । 

उच्छिष्ट इद्रश्चाग्निष्च विण्वमन्तः समाहितम्‌ ॥। 

अर्थात्‌ - उच्छिष्टसेही नाम-र्प, इद्र, अग्नि जौर समस्त लोकों का सजन 
हआ है । सभी देव उसी से उत्पन्न हृए हँ ओर समस्त लोक एवं देव उसी मे समा- 
हित है । 

न केवल जगत्‌ के समस्त पदार्थो की उत्पत्ति, प्रत्युत वेद ओर पुराण की 
उत्पत्ति.(अथवं० 11/7/24); प्राण, अपान, चक्षु-श्रोत्र आदि की उत्पत्ति (अथवं ० 
11/7/15) भी उच्छिष्ट से जौरर्कहा गयादहैकि-- 

यच्च प्राणति प्राणेन यच्च प्यति चक्षुषा । 
उच्ष्टाज्जज्ञिरे सरवे दिवि देवा दिविध्िताः ॥ अथवं° 11/7/23 

(6) ब्रह्म-- जसा हम देख चके हैँ ऋर्वेद' + में ब्रह्य एवं ब्रह्मन्‌ आदि शब्दों 
का प्रयोग सतुति, मंत्र, प्राथना एवं याज्ञिक कमं आदि अर्थो में हआ है, ओर इनसे 
सम्बद्ध व्यक्तियों को ब्राह्मण कहा गया हे । 

वेदांतीय अथवा ओौपनिषदिक्‌ ब्रह्मण के अर्थमें ब्रह्म णन्द का प्रयोग स्वं 
प्रथम ब्रह्मवेद (अथववेद) मे हआ है-- 

यूत्रदेवा ब्रह्मविदो त्रह्य ज्येष्ठमूपासते ॥। 
यस्यभूमिः प्रमान्तरिक्मुतोदरम्‌ । 
दिवं यल्चक्रे मूर्धानं तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ 
अथवं 17/7/24 अथव ° 10/7/32 
हमारे विचार से उपनिपदोक्त ब्रह्य का इतिहास अथवेवेदोक्त "यक्ष" से लिखा 
जाना चाहिए, जिसे देहरूपी पुर मे स्थित होने से पुरुष ओर विश्वव्यापी होने से 
ब्रह्म कहा गया- 
महद्‌ यक्षं भवनस्य मध्ये ।। अथव 10/7/38 
पूरं यो ब्रह्मणो वेद । यस्याः पुरुष उच्यते ।। अथव ऽ 10/2/28 
तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमात्मन्वत्‌ तद्‌ वें ब्रह्मविदो विदुः ॥ 
वही 10/2/31-32 
अथर्ववेद का यह ब्रह्य उपनिषदों की सवेव्यापी सूत्रात्मा के समान है-- 
या विद्यात्‌ सूत्रं विततं यस्मिन्नोताः प्रजा इमाः । 
सूत्रं सूत्रस्य यो विद्यात्‌ स विद्यात्‌ ब्राह्मणं महत्‌ 11“ 

अर्धात्‌ जिसमें ये समस्त प्राणी पिरोए हुए है, उस विस्तृत सूत्र को ओर उस 

सूत्र के भी क।रणरूप सूत्र को जो जानता है वही उस महत्‌ ब्रह्म को जानता है 1 
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इदं जनासो विदथं महद्‌ ब्रह्म वदिष्यति । 
न॒तत्‌ प्रथिव्यां नो दिवि येन प्राणन्ति वीरुधः। 
ब्रह्मापरं युज्यतां ब्रह्मपूर्वं त्रह्यान्ततो मध्यतो ब्रह्म सर्वतः 1115 


अर्थात्‌- जिससे वनस्पति एवं प्राणी अपने-अपने प्राण को धारण करते है, 
वह्‌ ब्रह्म न केवल पृथिवी ओर दयलोकमे ही प्रत्युत सर्वत्र परिपूर्णं है। आगे, 
पीये, मध्य ओर अंत में सर्वत्र ब्रह्म परिव्याप्तं है । समस्त (ऋरग्वैदिक) देवता 
उसमें उसी प्रकार समाहित रै, जंसे गौशाला में गाये होती टै --सर्वाह्यसिमिन्‌ 
देवता गावो गोष्ठ इवासते । (अथवे° 11/8/32) 

(7) पुरुष-"पुरि शेते इति पुरुपः इस व्युत्पत्ति के अनुसार पुर अर्थात 
शरीर मे जो शयन करता ह वह पदष हं--शरीराध्रयणं प्राप्तास्ततः पृर्ष उच्यते 
(म ०, भा० शान्तिपवं 232/11) । सर्वव्यापी चेतना के मौटे तौर पर दो आश्रय 
== शरीर - माने गए टं (1) ब्रह्मांड ओर (2) पिड । ब्रह्मांड व्यापी चैतन्य ही 
बृहद होने से ब्रह्म टै, ओर पिडव्यापी ब्रह्म ही, आश्रय-भेद से आत्मा है, दोनों 
मे मठाकाश व घटाकाश के जसा साम्य टै । जंसा ेक्यमूलक साम्य ब्रह्मव 
आत्माका दहै, वेसा ही उनके आश्रयभूतब्रह्यांड एवं पिड का भी है । आत्म- 
वादियों की यह्‌ सवं सामान्य मान्यता है, जिसे वे अपने-अयने ढंग से प्रस्तुत करते 
हें । 

ऋग्वेद ओर अथववेद ~ दोनो के "पुरुषसूवतो' में विराट्‌ पुरुष का निरूपण 
कुछ हेर-फेर के साथ क्रिया गया है, कितु अथर्ववेद की स्पष्ट धारणा हँ कि व्यविति 
अपनी साधना द्वारा केवल पिंड ओर पिडस्थ अत्मा-- पुरुप का ही सभ्यक्‌ ज्ञान 
प्राप्त कर सकता है । जंसा ऊपर कहा गया हे ब्रह्मांड ओर पिड तथा ब्रह्य 
(विराट्‌ पुरुष) ओर आत्मा (पुरुष) का स्वरूपगत साम्य है । अतः पिडज्ञान ही 
ब्रह्मांड ज्ञान है, आत्मविद्‌ ही ब्रह्मविद्‌ है ओर आत्मज्ञान ब्रह्मज्ञान है- 

पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्चते । अथर्व° 10/2/28 
जो पुर स्वरूप इस शरीर को अच्छी-तरह्‌ जानता है, वही पुरुष कहलाता 
है । 
पडरीक नवारं चतिभिर्गुणेभिरावृतम्‌ । 
तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमात्मन्वत्‌ तद्‌ ब्रह्मविदो विदुः ।॥ अथर्व° 10/8/43 
अ्थत्‌-इस नव द्वार युक्त चत्रिगृणात्मक शरीरम जो आत्माकी तरह 
"यक्ष" वैठा है उसे ब्रह्मवेत्ता ही जानते ह । 


वेदाहं सूत्रं वितते यस्मिन्नोताः प्रजा इमाः । 
सूत्रं सुत्रस्याहं वेदाथो यद्‌ ब्राह्मणं महत्‌ ।॥ अथवं०° 10/8/38 
अर्थात्‌ - जिसमें समस्त प्रजाएं अनुस्यूत दँ उस विस्तृत सूत्र ओर उसके 
कारणकाभी मैँन्ञाता हं । वही महदुत्रह्य है] 
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अथर्ववेद (10/8/44) मे उक्त पुरुष के गुण-धर्मो के विषय में कहा गय। है 
कि वह निष्काम, धीर, अमर, स्वयंभू, रस से तृप्त ओर पूणं (सवं समर्थ) है । अतः 
उस धीर, अभर, युवा आत्मा को जानकर विद्वान मृत्यु के भयसे मुक्त हो जाता 
टै । 
अथर्ववेद (10/7/17) में कहा गया दै कि जो इस पुरुष रूप (अंतस्थ) ब्रह्म 
को जानते हैँ, वे परमेष्ठी को जानते, जो परमेष्ठी को जानते वे प्रजापति 
ओर ज्येष्ठ ब्रह्य को जानते है, तथा वे स्कम्भको भी जानो हं । इसका तात्पर्यं 
यह हृ कि पुरुष, ब्रह्य, परमेष्ठी, प्रजापति, ज्येष्ठ ब्रह्म ओर स्कम्भ आदि एक 
ही सत्ता के विविध नामं । 
स्पष्ट है कि अथववेद के तर््वाचितन मे सृष्टि के कारणभूत तत्व को पार- 
माथिक सत्य मानकर उसकी प्राप्ति के लिए ब्रह्यांड की रचनासे तथा पिडके 
जन्म से पूर्वं की स्थिति को आदशे स्थिति माना गया दहै । निश्चय ही इस स्थिति 
या उस कारणश्रूत पारमार्थिक सत्य का संहृतिद्वारा ही पाया जा सकताहै। 
फलतः सृष्टि उपेक्षणीय है ओर संहूति साध्य है । यह कथन आगे के अध्यायों में 
अधिक स्पष्ट हो सकेगा । 
(8) साधना-जात्मन्ञान अथवा आत्मसाक्नात्कार हेतु साधन के विषयमे 
कटा गया है कि-- यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह्‌ ।। (अथववैवेद 19 
43/8) 
अर्थात्‌- ब्रह्मविद्‌ व्रिद्रान्‌ तप ओर दीक्षा से व्रहां पहुंचते हँ । इस तप ओर 
दीक्षा के साथ-साथ ब्रह्मचयं एवं श्रम का भी विधान ठहै- 
ब्रह्मचारी " ` * ˆ ˆ श्रमेण लोकस्तपसा पियन्ति ।॥। अथर्वं° 11/5/4 
ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाघ्नत । 
इन्द्रो ह ब्रह्मचयेण देवेभ्य स्वराभरत ।। अथर्व ° 11/5/19 


अर्थात्‌- ब्रह्मचारी श्रम ओर तप से युक्त जीवन द्वारा ही लोक का पालन 
(हित) करता है । ब्रह्मचयं ओर तप से ही देवता (विद्वान) भृत्यु को दूर कर देते 
है \ ब्रह्मचयं से ही इद्र देवताओं को सुख से भर देता है । (अथवा- ब्रह्मच 
दवारा ही व्यवित अपनी इद्रियो को सबल ओर कल्याणोन्मुख बनाने मे समर्थं 
होता है 1" 

अथर्ववेद का एक पूरा सूक्त (11/5) ब्रह्मचयं की प्रशास्तिमे रच। गया 
है 1 जिसमें कहा गया है कि ब्रह्मचयं ओर तप से ही राजा अपने राष्ट्की रक्षा 
करता है, ब्रह्मचयं से ही गरु अपने ब्रह्मचारियों (शिष्यो) को अपने शिक्षण एवं 
निरीक्षण में लेने के योग्य वनता है-- (अथवं० 11/5/17), ब्रह्मचये से ही साधक 
उस प्रकाशमान ब्रह्म को धारण करने मे समथं होता है, जिसमे समस्त देव समा- 
हित दँ (अथवं० 11/5/24) । ब्रह्मचारी ही यजापति ओर विराट को वश में 
करनेवाला होता है (अथवंऽ 11/5/16) । 
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ब्रह्मचारी को गुरुट्धारा दीक्षादी जाती है (अथर्वे° 11/5/3), ब्रह्मचारी 
मृगचमं धारण करता हैँ ओौर मुंडन नहीं कराता (अथर्व 11/5/6), वह समिधा 
(इधन) एवच्रित करता टै (अथवं 11/5/4, 6), ओर भिक्षाटन भी करता 
ह 

इमां भूमि पृथिवीं ब्रह्मचारी भिक्षामा जभार प्रथमो दिवं च। 
ते कृत्वा समिधावृपास्ते तयोरापिता भवनानि विश्वा ॥ 
अथवंऽ 11/5/9 

त्रह्यचारी ज्ञानार्जेन करता था, असंयमित आचरण के लिए उसे प्रायण्चित 
करता होता था । 

कहना न होगा भिक्षा, दीक्षा, तप एवं श्रम से संयुक्त यह ब्रह्यचर्थं तपोनिष्ठ 
साधकों के अधिक उपयुक्त दै, ओर वेदाध्ययन तथा वर्णानुकूल कर्म-कौशल के 
लिए, गुरु-गृह-वासिन्‌ होकर, शिक्षा प्राप्त करने अर्थात्‌ परवती गृहस्थाश्रम के 
उपयुवरत शिक्षा प्राप्त करने के उदेश्यवाले ऋर्वदिक आर्यो कै ब्रह्मचर्यं से विशिष्ट 
है 1 गुरु-दीक्षा को यहां पुनजन्म क संज्ञा दी गई है, जिसमें ग अपने शिष्य को 
नया नाम देता दै ओर उसके पिता-तुल्य हता है । 

उपर्युवत कथनो में इस ब्रह्मचयं के साथ प्रयुक्त हुए तप एवं श्रम शब्दों का 
तात्पयं हमारे विचार से योग-साधना एवं उसके उपकारक यम, नियम आदि हैँ । 
प्रथम अध्याय मे एकत्रात्य का परिचय देते समय हम यह चुके हँ कि हव्योग की 
प्राण साधना का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद मे मिलता है । श्रमण परम्परामें 
'श्रम' का अथं (तप' लिया गया है, अतः तप ओर श्रम पर्यायिरूप टे, ओर दोनों का 
संयुक्त तात्पयं सांगोपांग यौगिक साधना हो सकता है । उल्लेख्य होगा कि ऋग्ेद 
मे प्रयुक्त (तप' शब्द का अथं तपस्या न होकर तीव्र तेज, संत्तापया दा ह होता 
है । कतिपय विदानो का विचार दहै कि श्चमण परम्परा का तप शब्द आष्टक 
तेपु" अथवा "तु शब्द का पर्याय है ओर उसका मूल अर्थं ^त्याग' अथवा 'निपेध' 
था । यह भी अनुमान किया गया है कि आष्टक तेपु" या तवर" शब्द पालीशियन 
टेव" से वना हे । जो हो, इतना निर्चित है कि योग ओर तप अवैदिक मूल की 
साधना है, जौर उसका लिखित प्रमाण सर्वप्रथम अथववेद में मिलता है । आध्या- 
त्मिक चितन के विपय मे भी थही वात कही जा सकती है । 

उल्लेख्य होगा कि योग साधना के परवर्ती साहित्य में जिन्हे यम-नियम कहा 
गया है उनकी एक प्राचीन संज्ञा ¶्रत' थी । अथववेद में योग साधना के उप- 
युक्त न केवल अपने शरीर, इद्रिय ओर मन के ध्यान (दे अध्व 6/45/1) 
ओर मनोमारण (दे° अथरवे° 6/18/2) आदि का उल्लेख है, प्रत्युत सत्यनिष्ठ 
(दे० अथवं ० 10/8/19-20 ओर 10/5/22), अहिसा (अगवं° 10/9/29), 
मांसाहार की निदा (अथवे० 8/6/23), मैत्रीभाव (अथव 19/15/5-6) 
सत्संग (अथर्वे° 10/7/24), भ्रुदुभापण (अथवे० 1/34/2-3), इद्रिय-संयम 
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(अथर्व ० 19/51/1) एवं इद्रिय-निग्रह (अथवं० 19/9/3-5) आदि उन अधिकांश 
वातो के विधान हैँ जो आगे चलकर थोग की अतर्मुखी वैयक्तिक साधना के यम- 
निग्रम, जनों के ब्रत, तप एवं संयम ओर बौद्ध साधकों के वोधिपक्षीय धर्मो सें 
स्वीकृत हुई है । 


(2) वाममागं 


यद्यपि ऋग्वेद (10/184/1-3) मे गभधिान को सम्भव वनाने, उसक्रा पोपण 
करने ओर्‌ दश माह वाद उसके प्रसव को सरल बनाने की देव-स्तुति है । एक 
अन्य कथन (ऋ 5/1/8-7) मे भी ठेसी ही देव-स्तुति है, तथापि यहां प्रजनन 
क्रिया के साध दाशनिकता का कोई आभास नहीं मिलता । इसके विपरीत अथवं- 
वेद (9/27/10) मं कटा गया है कि (चंद्रलोक से आकर) जीव किरणो के द्वारा 
मनुष्य के वीयं में प्रवेश कर जति हैं - असिमिंश्चद्रे अधियद्धिरण्यं तेनायं कृणवत्‌ 
वीर्याणि । अथववेद (14/2/1-58) में नर, नारी के संभोग काजो चित्रण है, 
उसमे यद्यपि पुत्र-प्रास्ति के लक्ष्य का विधान दहै, तथापि जिक् विस्तार ओर 
माहात्म्य के साथ एेसा किया गया है, उसमे इसके वाममागं (आनंदमागं) से सम्बद्ध 
होने का आभास मिलता हे । 
(क) संन्यास-- अथववेद (9/5/17) मे आया है कि-- 

येना सहस्रं वहसि येनाग्ने सवं वेदसन्‌ । 

तेनेमं यज्ञं नो वह्‌ स्वदंवेषु गंतवे ॥ 

अर्थात हे अग्नि ! जिस गृहस्थ को सहस्रो लोग अपनाए हए है, उसे त्याग 
कर हम देवों में प्रवेश करने के लिए तत्पर होते ह । 

(ख) वेद-विरोध-- कहना न होगा करि अथववेद स्वयं एक वेद है, ओर जंसा 
हम देख चके टै, उसने आर्यो के कतिपय धाक विश्वासो को स्वीकार भी किया 
गया है 1 ध्यातव्य है कि उसमें निरूपित धार्मिक विश्वास भले ही ऋग्वेदिक धमं 
से प्राचीन माने जाए, वह्‌ स्वयं निविवाद रूप से ऋग्वेद के वाद की रचना है । 
एक परम्परा की अवधारणा के अनुसार तो यज्ञ की व्याख्या प्रथम तीन वेदों की 
त्रसीमेही हो सकती है,17 अथववेद यज्ञ क्रिया के लिए अनुपयुक्त है 128 

अर्थात्‌ उसका वेदत्व ही विवादग्रस्त ह 1 कितु दूसरी ओर अथववेद का कथन 
हैकि- 

यस्माद्‌चो अपातक्षन्‌ यजुयेस्मादपाकरषन्‌ । 
सामानि यस्य लोमानि अधर्वागिरसो मुखम्‌ । अथवं ° 10/4/20 


अर्थात्‌- ऋक्‌, यजु ओर साम जिसके अन्यान्य अंग ह, अथर्ववेद उस 
(विराट्‌ पुरुष) का मुख है । अर्थात्‌ वही सर्वेश्ेष्ठ है । 
अथववेद के एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण (1/9; 3/4) मे भी कहा 
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गया है कि ब्रह्यज्ञानियों के हदय से, तप के प्रभावस्वरूप उत्पन्न होने से अथर्व॑- 
वेद मे अन्य वेदों का सार निहित है, अतः वह्‌ सर्वश्रेष्ठ है-- 

श्रेष्ठो हि वेतस्तपसोऽधिजातो, ब्रह्मज्ञानं हूदथे संवभरूत । 1/9 

एतद्र भूयिष्ठं ब्रह्मा यद्‌ भृग्वंगिरसः। 

येऽङ््खिरसः स रसः । येऽथर्वाणस्तद्‌ भैपजम्‌ । 

यद्‌ भेषजम्‌ तदमृतम्‌ । यदमतं तद्‌ ब्रह्य । 3/4 

कहना न होगा कि अथर्ववेद के सवश्रेष्ठ वेद होने से सम्बन्धित यह्‌ मान्यता 
साम्प्रदाथिक है । 

(ग) यज्ञ-विरोध-- अथववेद मे यज्ञ का विधान दहै, कितु साध ही मानसिक 
यज्ञ के प्रावधान हारा उसे इस धरती से अदुण्य कर देने की योजना भी सनिहित 
दै। चारों वेदो के ज्ञाता च।र ऋत्विजो मे से अथर्ववेद का ज्ञाता ऋत्विज ब्रह्मा" 
सवेश्चेष्ठ माना गया दै । यह्‌ श्रह्मा' वस्तुतः मानसिक यज्ञ अथवा यज्ञं के “रहस्य 
का विशेषज्ञ होता था । 

गोपथ ब्राह्मण (3/2) का कथन दै कि वेद-त्रयी द्वारा तो यज्ञ के एक (स्थूल) 
ही पक्त का संस्कार होतादहे, ब्रह्मा मन कै हारा उसके दूसरे (सूक्ष्म ओर श्रेष्ठ) 
पक्ष का संस्कार करता टहै- 

स वा एष त्रिभिवंदैर्यज्ञस्यन्यन्तरःपक्षः संस्क्रियते । 
मनसंव ब्रह्मा यज्ञस्यान्यन्तरः पक्षं संस्करोति ।। 

एेतरेय ब्राह्मण (5/33) मे भी यज्ञ के - वाक्‌ तथा मन- दो पक्ष मानेगए 
टै । प्रथम का सम्पादन वेदत्रथी द्वारा ओर द्वितीय का श्रह्मा' मन के द्वारा करता 
है । 

परवर्ती समस्त क्म-त्यागियों ने उक्त मानसिक यज्ञ कै श्रेष्ठत्व की स्थापना 
की, ओर इसी आधारभूमि पर बाह्यकर्मो की अपेक्षा मानसिक कर्मो की श्रेष्ठता 
का ढोल पीटकर अपनी अकर्मण्यता को ही सच्ची कर्मरता सिद्ध करने का प्रयास 
किया। 

(घ) देवतावाद का विरोध मेरे विचार से देवता एेसा आदर्णं पात्र होता 
है जिसके आचार एवं विचार परिणामतः.समाज के लिए कल्याणकारी ओर व्यक्ति 
के लिए अनुकरणीय होते हैं । अतः एकं व्यवित व समाज के जीवनादशं कौ उसके 
देवता के स्वरूप के आधार-पर सरलता से समज्ञा जा सकता हे । 

जैसा हम देख चुके टै, अधरववेद (10/8/44) का पुरुप, जसा सर्व॑विदित है, 
उपनिषदों का ब्रह्म ओर जंनों व॒ वौद्धो का आत्मतत्त्व या पारमाधथिक सत्य, 
समान रूप से सत्य, नित्य, ध्रव अर्थात्‌ स्थिर, गतिशून्य एवं क्रियाशन्य हैँ । इस 
आदर्श को प्राप्त करने में निए्वय ही ऋग्वेद के व्मठ-देवता उपकारक नहींहो 
सकते । अतः देवताओं का स्थानांतरण इस रूप में करिया गया -- 
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गृहं कृत्वा मत्यः देवाः पुरुषमाविशन्‌ । 
सर्वा ह्‌ यस्मिन्‌ देवता गावो गोष्ठ इवासते ।। अध्व ° 11/8/18,32 
अर्थात्‌- पुरुष (साधक के शरीर) को स्थायी वन।कर देवता उसमें प्रविष्ट 
हृए ओौर जसे गाए अपने गोष्ठ में रहती है, वैसे रहने लगे-कहना व्यथं होगा 
कि इस स्थिति में साधक स्वपरं ही देवाधिदेव या परब्रह्म हो जाएगा । इस विषय 
मे प्रथम अध्यायमें दिया गया एकत्रात्य का परिचय भी अवलोक्य होगा । अथव - 
वेद (10/7/27) मे देवताओं को एक अंगी परमात्मा (त्र्य) के अग वताया गया 
टे । इस प्रकार उनका स्वातंत्रय समाप्त कर दिया गया है। 

(ङः) मंत्रवाद --- "मंत्रः का समावेश ऋग्वेदमे भी टै । कितु ऋग्वेद के मंत्र 
यज्ञक्रिया में प्रयुक्त होनेवाले मंत, स्तोत्र या ऋचां हँ । अथववेद संभवतः सर्वं 
प्रथम यह प्रतिपादित करता है कि मंत्र शब्दमात्र न होकर स्वयं एक शक्ति है। 
अतः विना किसी श्रौत कमंया या्निक कमं के भी उसकः जप या प्रयोग करके 
इष्ट सिद्ध किया जा सक्ता है- 


न तिथिर्न चन सत्रंन ग्रहो न च चनद्रमाः। 
अथर्वंमन््र संप्राप्त्या सवेसिद्धिभं विष्यति ॥ अथवं० परि° 2/5 
गोपथ ब्राह्मण (1/5/25) मे भी यही वात दूसरे शब्दो मे कहीं गई है- 


याश्च भ्रामे याए्च।रण्येजपन्ति मन्त्रन्नानाथंन्‌ बहुधा जनासः । 
सर्वे ते यज्ञा अंगिरसोऽपियन्ति"- "`ˆ" ॥ 
(च) करुणा - अथववेद (2/34/3) मे कहा गया है कि जो तेजस्वी लोग 
वंधनग्रस्त मनुष्य को अपने मन व चक्षुसे करुणाकीो दष्टिसे देखते है, उन्हेही 
प्रजा के साथ रमण करनेवाला तेजस्वी देवे प्रथमतः विशेष रूप से मुक्त करता 


> 
2 = कः चके 


ये वाध्यमानमनुदीध्याना अन्वेक्षन्त मनसा चक्षुव। च । 
अग्निष्टानगे प्रभृभोक्तु देवो विश्वकर्मा प्रजया संरराणः ॥ 


तात्पये यह होगा कि यदि कोई सिद्धि-प्राप्त मुक्त-योगी किसी अन्य को धमे- 
दीक्षा देता है, तो मानो वह उसे वेधनों से मुक्त करने की कृपा करत। है । कहना 
न होगा, बौद्धो की बहुचचित करूणा का तात्त्विके स्वरूप भी यही है । 

(छ) चमत्कार - ऋग्वेद (7/21/5, 10/99/3, 7/104 एवं 10/87) 
मे एसे अनार्यं यातुधान (जादूगर) ओर रक्षस्‌ (दुष्टात्मा) के उल्लेब है, जो अपनी 
माया, जाद्‌ या मंत्र हारा पशुभों अथवा व्यक्तियों को बीमार कर सक्ते थे, या 
मार सकते थे । आर्यं इनसे भयभीत रहते थे । ऋग्वेद मे इनकी भरसक निदा की 
गई है । वसिष्ठ (ऋ० 7/104/15-16) को यहां तक कहना पड़ा है कि यदि मँ 
अभिच।र प्रयोग करने वाला होऊं तो जज ही मर जाऊं ओर अपने दस पुत्रो से 


आयेतर धमे-परम्परा / 157 


रहित हो जाऊ; अन्यथा हे इद्र ! तुम अपने तीक्ष्ण हथियारों से इन जादूगरो, 
जादूगरनियों ओर रक्षसो को टुकड़े-टकड़ कर डालो । इसके विपरीत अथर्ववेद 
(5/2/8) में विश्व को श्रमित या आणश्च्यंचकित करने की क्षमता को तपस्वी 
का आवश्यक लक्षण माना गयारहै ओर कहा गयादहै कि वे सतत भ्रमणशील 
रहते है । यह्‌ हस चुके ह किं मोहन, मारण, उच्चाटन आदि षट्को का उल्लेख 
सर्वप्रथम अथर्वेवेदमें हआ टै । मेरे विचार से इनका प्रयोग आतंक फैलाने ओर 
धर्म-परचार के साधनके ह्पमे भी क्रिया जाता था । 

(ज) भेदभाव का विरोध--आयंजन संस्कारहीन अनार्यो को अपने समतुल्य 
नहीं मानते थे । उनके इस भेदभाव का विरोध अनार्थो वारा करिया गया । अथर्व 
वेद (5/11/3)मे आया है करि-- 


नमे दासो नार्यो महित्वा व्रतं मीमाय ॥। 


अर्थात्‌- मँ दास व आयं का पाथंक्यन करके आचरण के आधार पर महुच्व 
का नि्णेय करता हूं । 

अथर्ववेद की इस उक्ति का तात्पयं ऋग्वेद (1/51/8) की उस उवितत के 
संदभं मे समज्ञना सरल होगा जिसमें कहा गयादहैकिटहे इद्र | आर्थं ओर दस्यु- 
नामों से अभिहित प्रजाओं को तुम परथक्‌-पृथक्‌ करके पह्‌चानो ` ` । अथर्ववेदोव्त 
धमं विना किसी भेदभाव के सवं-सामान्य के लिए है, इस वात की पुष्टि एतद्धिपयक 
आपतम्ब धर्मसूत्र के इस मंतव्य से भी होती है-- 

सा निष्ठाया विद्या स्त्रीषु शूद्रेषु च। 
आधवेणस्य वेदस्य शेष इत्युपदिशन्ति ॥ 

कहना न होगा कि इसी भाव का विकास आगे चलकर व्णं-विरोध एवं 
ब्राह्मण-विरोध के रूप में हुआ । 

जो हो, स्थनाभाव के कारण इस विषय का अधिक विस्तार यहां संभव नहीं 
टै अतः कुल मिलाकर प्रस्तुत लेखक शशुक्रनीति सार' (4/3/39) केडस कथन से 
अपनी सहमति प्रकट करता हे कि तंत्र अथववेद के उपवेद हँ--अथर्वणां चोप- 
वेद॑स्तन्त्ररूपः स एव हि ॥ अर्थात्‌ अथव॑वेद अवैदिक मतो का मूल है । 

अथववेद के अना्यंत्व पर प्रथम अध्याय में वहूत कुछ कहा जा चुका है, 
प्रस्तुत विवेचन से भी स्पष्ट होतादै कि बह यातो एेसे विषयों को महत्त देता 
टै जिनसे ऋग्वेद अपरिचित है या फिर एसे तत्वों को महत्व देता है जिनका 
कऋर्वेदमें विरोध क्रिया गयादै। इस सभ्वन्ध मे एक अन्य उदाहरण पशुपति 
शिवयार्द्रकालियाजा सकता टै । ऋग्वेद मे शिव" का अर्थं कल्याणकारी है, 
वह्‌ देवतावाचक शब्द नहीं दै । “सद्र (ऋ० 4/3/6, 1/114/10) एक पशुहंता 
विनाशकारी देव है । (अथवेवेद 12/34/1, 11/2) पशु की व्याख्या-- द्विपद 
एवं चतुष्पद--समस्त ्राणी के खूप में करके रुद्र को पशुपति ओर सव ओर देखने 
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वाला 'सहस्नराक्ष' आदि वताकर शिव अर्थात्‌ कल्याणकारी देवता का खूपदे 
डालताटै। 

उपनिषदो में संभवतः केवल दो स्थानों पर अथववेद को अन्य वेदोंके साथ 
भपरा विद्या मे माना गया है, अन्यथा सवत्र त्रयी की ही निदा की गई टै । बौद्ध 
पालि तरिपिटकों मे केवल त्रयी की निदा है। अथववेद उनकी परम्परा से सम्बद्ध 
है । अथर्ववेद में स्वेश्रथम, वंगाल के जंगलो में प्राप्त व्याघ्र ओर राज्याभिषेक के 
अवसर पर राजा के न्या्नरचमं पर आसीन होने का उल्लेख टै । इससे विद्रानों 
वा अनृभान है कि उस समय वहां आयं सभ्यता का प्रसार हो गया होगा । कितु 
7ेतिह्य परिप्रेक्ष्य के संदभं मे मेरे विचार से यह्‌ भी संभव टै कि अथर्ववेद के 
रचयितागण आयं संस्कृति का सदियों तक उटकर विरोध करनेवाले पूर्वी प्रदेश 
से सम्बद्ध भी रहे होगे । 

आरंयक-सायणाचायं के कथनानुसार अरण्यमें ही पार्य होने के कारण 
इन ्रथों को आरणयक नाम दिया गया है 11* अर्थात्‌-- निवृत्तिमय जीवन व्यतीत 
करनेवाले संयासियो, योग-साधको, तत्वचितकों आदि के उपयुक्त विषय वस्तु 
के प्रतिपादक होनेसे इन्हे एेसा अभिधान दिया गया है। यज्ञ-याग का अनुष्ठान 
इनका विपय न होकर, यज्ञ क्रिया के “रह्स्य' का उद्घाटन, उनके आध्यात्मिक 
स्वरूप एवं महत्व का प्रतिपादन आदि है । एेतरेय आरण्यक (3/2/6) में 
कटा गयादै कि परिसलिएदट्‌य वेदों का अध्ययन करे, ओर किसलिए हम यज्ञ 
करे, हमतोप्राणकी वाक्‌ मे ओर वाक्‌ की प्राण में आहुति देते हँ । इससे प्रकट 
टै कि सामान्य धामिक क्रियाओं को आध्यात्मिक संद्भं में रहस्यात्मक द्रष्टांतों 
या रूपकों में प्रस्तुत करके उन्ती भिन्न-भिन्न व्याख्या करने की इनकी प्रमुख 
प्रवृत्ति हे । 

एक मान्यतानुसार आरण्यक उन संन्यस्त यति, मुनि या अ।रण्यक साधुओं के 
पार्य ब्राह्मण ग्र॑थ' हैँ जो अपना विद्याभ्यासं पुरा कर लेने पर गृहस्थाश्रम में 
प्रेण न करके आजीवन गुरु के साथ रहते थे ओर वैखानस' (वाद में वानप्रस्थ) 
कहे जाते थे । 

इनके विभिन्न अध्यायो मे धार्मिक क्रियाओं की रहस्यात्मक व्याख्या रूपक, 
द्रष्टांत, आंतरिक यज्ञ, मानसिक कमं आदि के विधान तथा इनके अभ्यासमें 
तपस्या, यज्ञ (मानसिक) एवं ध्यान कौ स्वोकृति अंतर्मुखी साधको के उपयुक्त 
है । इनके कतिपय अध्यायो में कुछ क्रियाओं को गुप्त रखने की कड़ी सूचनां है । 
कुल मिलाकर देखने पर इनके गूढ़ उपदेश एकांत साधको के लिए गृरुमुखंकगम्य 
है । सामान्य धामिक क्रियाओं के संगत-असंगत रूपक उनके गूढ़ आशय के लिए 
अवरण रूप प्रतीत होते हँ । 

तेत्तिरीय आरण्यक के प्रारम्भिक अनुवाकों मे पारमाधिक सत्ताकेरूपमें 
'काल' का वणन उसके भेदोपभदों के साथ विस्तारपूर्वक किया गया है । आरण्यको 
का प्रमुख प्रतिपाद्य श्राण-विद्या' है । एेतरेय आरण्यक (2/1-6) में प्राण को न 
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केवल समस्त इद्रियों से त्रष्ठ बताया गया दै, प्रत्युत जगदाधार वताते हुए कहा 
गया है कि- प्राण की शक्तिसे ही आकाश अपने स्थान पर स्थिर है, बड़ से वड 
प्राणी से लेकर चींटी तक समस्त प्राणियों का जीवन प्राण द्वारा विधृत है (एे° 
आरण्यक 2/1/6) । प्राण समस्त जगत्‌ को आवृत किए हए हैँ-- “सवं हीदं प्राणे- 
नावृत्तम्‌ ।' प्राण टी जगत्‌ का धारक व रक्षक है । अंतरिन्न एवं वायु की सृष्टि 
प्राण से हई टै, अतः वे दोनो आज्ञाकारी पुत्रवत्‌ अपने जनक श्राण'की सेवामें 
प्रवृत्त रहते हैँ । यथा-- अंतरिक्ष का अनुसरण करके ही प्राणी संचरण करते है, 
दूरस्थ शब्दो को सुना जाता दै, ओर वायु सुगंध का वहन करके प्राणों को तृप्त 
करता है । (एेत° आरण्यक) 

काल'केरूपमेंप्राण की व्याख्याकरते हुए कहा गयादहैकिभप्राण ही दिन 
है ओर अपान ही रत्रिदटै, अतः प्राणका ध्यान "अहोरात्र" केक्पमेकरना 
चाहिए । ध्यान के लिए प्राण के विभिन्न गणो का विधान दहै, जो जिस या जिन 
गृणों से युक्त प्राण करा ध्यान करता है वह तत्तद्रूप को प्राप्त होता है । 

प्राण देवताओं का भी आश्रय है । वाक्‌ मे अग्नि, चक्षु में सूर्यं, मन में चंद्रमा 
ओर श्रोत्र मेदिणा रूप देवताओंकावासदहै। प्राण में इन सवदेवों की 
भावना करनी चादिए-(ए° आ० 103-104) । अन्य उव्रितियों में गृत्समद, 
विश्वामित्र, वामदेव, भरद्वाज एवं वसिष्ठ आदि वैदिक ऋषियों के नामों केसे 
निर्वचन दिए गए हैँ जिनसे सवका अथं श्राण' होता है । इसी आरण्यक (2/2 
10) मे यहां तकं कहा गया है कि-- 


सर्वा ऋचः सवे वेदाः सवं घोषा एकंव न्याहृतिः प्राण एव प्राण ऋच इत्येव 
विद्यात्‌ ॥ 

अर्थात्‌ समस्त ऋचाएं, समस्त वेद, समस्त घोष एक प्राण केही विभिन्न 
रूप हैँ । प्राण की इन सव रूपो मे उपासना करनी चाहिए । 

कहना न होगा किं योग की अंतर्मुखी साधना के संदभं में प्राणव अपान का 
प्राचीन उल्लेख अथववेद मे है, ओर परवर्ती विकास उपनिषदो तथा अन्य यौगिक 
परम्पराओं में । विशेष हप से तांत्रिक तत्त्व-चितन ओर यौगिक साधना का मुख्य 
आधार प्राण व अपान का पारस्परिक आकषेण एर्व प्रत्याकषेण तथा दोनों का 
समीकरण ही दै । आरण्यको के अन्य विषय लगभगवे ही हैँ जिनका समावेश 
उपनिषदों में पाया जाता है 1*” अतः हम आगे उपनिषदों को लेते हैँ । कितु उससे 
पूवं इतना स्पष्टीकरण आवश्यक ह कि आरण्यको में एेकांतिक रूप से अवैदिक 
तत्त्वों का समावेश नहीं है, वेदिकों के ्रवृत्तिमागं के उपयुक्त भी बहुत-सी वातं 
उनमें पाई जाती दै । 


(3)उपनिषद्‌ 
(उप तथा ^नि' 
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उपस्क सद्‌" धातु मे "किचप्‌' प्रत्यय के योग से उपनिषद्‌ शब्द 


की नप्पत्ति होती है । उप' का अथं है निकट" ओर "नि" का अधं है लाकर अथवा 
आकर ओर 'सद्‌' का अथं है वेठना' अर्थात्‌ (गुर) के निकट आकर वैठना । इस 
प्रकार उपनिषद्‌ का शब्दाथं होता है-- गुर के विशेष निकट आकर वैठना, गुरु- 
शिष्य का संवाद, गृखमुखेंकगम्य रहस्यमय उपदेश, गृढ-ज्ञान, गुरु-शिष्य की 
संगोष्ठी इत्यादि । कितु दूसरी ओर 'सद्‌' धातु के अन्य अथं हँ विशरण (नष्ट 
करना, काटना), गति (पाना), ओर अवसादन (शिथिल करना) । इन अर्थो की 
सगति विठाते हुए आचायं शंकर लिखते हैँ कि- उसके (मुमृक्षु के) अविद्या 
आदि संसार के वीज का विणरण-हिसन्‌-अ्थत्‌ विनाश के कारण-इस 
अ्थंकेयोगसे ही उपनिषद्‌ शब्द से यह्‌ विद्या (ब्रह्मविद्या) कही जाती है। 
दूसरे, ब्रह्म के पास पहुंचाने वाली होने के कारण-इस अ्थंकेयोगसे भी 
ब्रह्मविद्या उपनिषद्‌ टै, ओर तीसरे, पुनः-पुनः प्राप्त होनेवाले गभेवास, जन्म 
ओर वृद्धावस्था आदि उपद्रव समुह का अवसादन अर्थात्‌ गेथिल्य करने वाली 
है इस अर्थं के योग से “उपनिषद्‌' कही जाती है 1: 
षए्वेता ° उप ० (5/6) मे उपनिषद्‌ को वेदो का गृह्यभाग कहा गया है, ओर 
उसे वेदांत अभिधान देते हुए "परमं गुह्यम्‌' (श्वेता ° 6/22) भी कहा गया है । 
अन्यत्र भी उपनिषद्‌ को गृह्यादेश' (छा° उप 2/2/5) एवं परमगुह्य म्‌' 
(कठ० उप० 3/17) कटा गया है 1 इन समस्त मान्यताओं का कुछ सरल बुद्धि 
से अवलोकन करने पर निम्नलिखित निष्कषं निकलते है 
1. "परम गृह्य" या गुरमूखेकगम्य होने का तात्पयं यह होगा करि यह ज्ञान 
सामान्धजनोपयोगी न होकर विशिष्ट अधिकारियों के ही उपयुक्त है । 
2. उपनिपत्कारों ने अविद्या का अथं संसार ओर सांसारिकता (संसार- 
विपथक समस्त ज्ञान-विज्ञान एवं क्रिया-कलाप) किया है। अतः इस 
अविद्या के विशरण का तात्पयं होगा संसार ओर सांसारिकता का मूलो- 
च्छेद -- सवेनाश । 
3. "वेद' शब्द के यों तो अपने-अपने मतानुकूल अनेक अथं किए गए हैँ कितु 
वेद का मूलभूत तात्पयं दै "कमं" ओर वेदांत का अथं होगा "कर्मकांड" 
(कर्ममा, कर्मनिष्ठा) का 'अन्त' अथति नेष्कम्यं । 


ये सारी वाते हमारे आगे के विवरण (एवं आगामी अध्यायो) से स्पष्ट होतो 
रहेंगी, यहां हम अपने विषय की प्रारम्भ प्रमुख ब्रह्यवेत्ताओं के परिचय से करते 


है 1 
प्रमुख ब्रह्मवेत्ता 


यहाँ ्रह्यवेत्ताओं मे अग्रगण्य महीदास एेतरेय, उदालक आरूणि, वरुण, याज्ञवल्क्य, 
राजा जनक, अश्वपति, प्रवाहण प्रभृति का संक्षिप्त परिचय इनके अनायेत्व को 
लक्षित करनेके लिएदियाजा रहादै। 
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(1) महीदास एेतरेय--इनके वैयवितक जीवन के विपय में इतना ही ज्ञात 
हातादैकिये किसी ऋषि की "इतरः नामक वर्णेतर पत्नी से उत्पन्न हृएु थे । 
इनके पिता का इनके प्रति वैसा वात्सल्यभाव नहीं था जैसा अपनी बैध पत्नियों 
की संतानो के प्रति था । मातुवश के अधारपरये इतरा के पृत्रहोने के नाते 
'ठेतरेय' कहे गए । इनकी आयु 116 वषं की वताई जाती है, जिसमे से 24 
साल की उस्न तक ये विद्यार्थी रहे । वाद के 44 वषं गृहस्थकेरूपमें ओर शेप 
48 वर्षं अरण्य-वासी के ङ्प मे विताए । 

पेतरेय ब्राह्मण, एेतरेय आरण्यक, एेतरेय उपनिषद्‌ आदि का नामकरण इन्हीं 
के नामके आधार पर हुआ । संभवदैये सभी ग्रंथ उनके स्वयं के द्वारा नहीं 
कितु इनकी शिष्य-परम्परा हारा लिखे गए हों 1 श्रज्ञानं ब्रह्य" यह महावाक्य इन्हों 
काटहै। ° वेनीमाधव वरुआ ने इनको परवर्ती प्रायः सभी भारतीय तत्त्व- 
चितकों का मागे प्रशस्त करनेवाला ओर भारतीय दर्शन का जनक कटा है । 

इनके नाम में प्रयुक्त दास शब्द ओर मातृवंश-परम्परा के आधार पर 
इनका “एेतरेय' कहा जाना यह्‌ सिद्ध करता कि ये अनार्यं रहे होगे । सामान्यतः 
इन्हें दासीपृत्र के रूपमे ही देखा जाता है, जिसका अर्थं होगा ऋग्वेदोक्त "दास' 
प्रजाति से सम्बद्ध । 

(2) उदालकं आएर्णि-- अर्ण कें पुत्र होने से उदालक *आरुणि' कहे गए । 
अपने गुरु धौम्य के अदेशानुसार जव ये खेत से वाहर निकलते पानी को अन्य 
उपायों से रोकने मे अप्षफल रहे तो रिसराव की जगह्‌ स्वयं ही लेट गए ओर इस 
प्रकार पानी को रोकने मे सफल हुए, अतः उदालक कटे गए । कु समय ये गृहस्थ 
भी रहे 1 वेतकेतु एवं नचिकेता इनके पत्र थे, पुत्री का नाम सुजाता था | 

हम यह देख चुके हैँ कि मगधदेशीय ब्रात्यो में धमोपिदेशकों को मागध ब्राह्मण 
या ब्रह्यवंधु कहा जाता थः । अ{रुणि अपने पुत्र श्वेतकेतु से कहते है--हे श्वेत- 
केतु ! तु त्र्यचर्धवास कर, क्योकि हे सौम्य ! हमारे कुल में उत्पन्न हेज कोई 
भी पुरुष अध्ययन न करके ब्रह्यवधु-सा नहीं होता (छा० उप० 6/1) । यद्यपि 
इस उक्ति में आरुणि ने स्वयं को अशिक्षित रहनेवाले ब्रह्मव॑धुओं से प्रथक्‌ वताया 
टै, कितु इनके आचार-विचार एवं वस्तुस्थिति को देखते हुए वे ब्रह्मनिष्ठ होने 
सेही स्वयं को त्राह्यण कहते प्रतीत होते है, वस्तुतः वे पठे-लिखे (ब्रह्मनिष्ठ) 
ब्रह्मवंधु ही रहे होगे । 

उल्लेख्य है किं पांचाल नरेण प्रवाटण जंवनि (जीवल के पृत्र) से उद्‌ालक 
आरुणि ओर उनके पत्र श्वेतकेतु-- दोनों ने पंचाग्नि विद्या सीखी थी (वृ° उप० 
6/2) । इसी संदभं में प्रवादेण ने कहा था हे गौतम ! इससे पूर्वं यह विद्या 
(्रहयज्ञान) किसी ब्राह्यण के यहां नहीं रही । उसे मे तुम्हारे ही प्रति कहता हूँ -- 
(° उप० 6/2/8) । छांदोग्ध उपनिषद्‌ (5/11-18) के अनुसार उद्ालक ने 
केकय राजकुमार अश्वपति से वैश्वानर संज्ञकं आत्मा का ज्ञान प्राप्त क्रिया । 
कौषीतकि उपनिषद्‌ (1/1) के अनुसार इन्होंने चित्र गार्ग्यायिणि (राजि ?) से 
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भी ज्ञान प्राप्त किया था । वृहदारण्यकोपनिपद (3/7/1) में निरूपित उदालक- 
याज्ञवक्ल्य सम्वाद मे इन्होने भद्र (स्यालकोट, गृजरावाला क्षेत्र, परजाव) देण में 
पतंजल काप्य के पास जाकर स्वयं से यज्ञ-विद्या सीखने का उल्लेख क्रिया है । 

उक्त उल्लेखो से जहां एक ओर इनकी असाधारण जान-पिपासा का ज्ञान 
टोता है, वहीं दूसरी ओर यह करि ये चलते-फिरते रहनेवाले ब्रह्मनिष्ठ थे, जिनं 
उन दिनो चरक (वु° ० 3/3/1) कहा जाता था । छांदोग्य ° (6/8-10) में 
अपने पत्र श्वेतकेतु के प्रति उपदिष्ट तत्वमसि" महावाक्य इन्हीं का है । 

कटा जाता ह किये याज्ञवल्क्य के भी गरुथे। कितु दुसरी ओर वृ° उप० 
(3/7/1-23) में निरूपित सम्बाद में इन्हं याज्ञवल्क्य से पराजित हुआ वताया 
गया । 

(3) वरण - ऋग्वेद के देवता वरुण" से ये भिन्न हैँ । "वरुण" के प्रति करिए 
गए यज्ञ कौ अग्नि से उत्पन्न होने के कारण इन्हें वर्ण-पुत्र या वारुणि कहा गया 
है । इन्टोने अपने पुत्र भृगु के प्रति पचकोशों ओर उनके मुल या कारणरूप-सत्य 
ओौर ज्ञान एवं आनंदमय ब्रह्म का उपदेश करिया है । इनका सम्बन्ध कृष्ण यजुर्वेद 
परम्परा से माना गया हे । यद्यपि तेत्तिरीय शाखा को कु विद्वान अवैदिक मानते 
है, कितु तैत्तिरीय उपनिषद में प्रवृत्ति-मुलक वैदिक धमं के अनुरूप वातो का 
समावेश अपेक्षाकृत अधिक हुआ पाया जाता है । 

(4) याज्ञवल्क्य - एक मान्यतानुसार याज्ञवल्क्य मिथिला नगरी के देवरात 
नामक ब्राह्मण के पुत्र थे, जिन्हं असाधारण अन्नदान करने के कारण 'वाजसनि' 
कटा जाता धा 1 एेतरेय ब्राह्मण (7/3/16-18) कौ आख्यायिका के अनुसार 
राजा हरिश्चंद्र ने अपने पृत्र रोहित के वदले मे, यज्ञमे बलि देने के लिए, आंगि- 
रस गोत्रीय सुवयस के पत्र अजीगतं से उसके पुत्र शुनःशेष को तीनसौ गायों के 
वदले खरीदा था । उस यज्ञ में पुरोहित होने के नाते स्वयं अजीगतं को ही शुनः- 
शेप का वध करना था । कितु यज्ञ के “होता' विश्वामित्र ने अपनी युक्ति से शुनः 
शेप को वचा लिया ओर उसे दत्तक लेकर उसका नाम देवरात रखा ओर अपने 
सौ पुत्रों को उसका नेतृत्व स्वीकारने की आज्ञा दी, जिसे उनके छोटे पचास पत्रो ने 
मानाओर वे वेश्वामित्र-देवरात हो गए । सम्भव है याज्ञवल्यय के पिता देवरात 
देवरातो की इसी परम्परा से सम्बद्ध रहे हो । हरिवंश पुराण (1/32) आदि से 
यही प्रकट होता है कि "याज्ञवल्क्य विश्वामित्र के वंश में उत्पन्न हुएथे, ओर 
उनके पिता देवरात, ब्रह्मरात, चारायण यज्ञवल्क्य, वाजसनि आदि नामो से जाने 
जाते है 1 विद्वानों ने अजीगतं ओर उसके दुष्कृत्य को उसके अनायेत्व का 
द्योतक माना रै 124 

शतपथ ब्राह्मण (11/6/2) के अनुसार याज्ञवल्कय ने ब्रह्यज्ञान का प्रारम्भिक 
उपदेश जनक वैदेह से प्राप्त किया था, वादमें वे राजा जनके के गूरु एवं राज- 
पुरोहित बने । महाभारत आदि के उल्लेखो के अनुसार याज्ञवल्क्य ने ऋक्‌, यजुः 
साम एवं अथर्ववेद का अध्ययन क्रमशः वाष्कल, वं शम्पायन, जंमिनि एवं आरुणि 
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उदालक से कियाधा। वृहु° उप० (3/7) के अनुसार जनक की सभाम हए 
वाद-विवाद में उन्होने उदहालक आरुणि को परास्त क्रिया । इसी वाक्‌-गुदध गे 
राजपुरोहित याज्ञवल्क्य से अपनी हारन स्वीकारने पर (ऋग्वेद की एक शाखा 
प्रवत्तंक के प्रतीक) शाकल्य की गर्दन गिरा दी गई । प्रसिद्ध दहै कि यजुर्वेदकी 
तैत्तिरीय शाखा के प्रवत्तंक वैणम्पायन, जो याज्ञवत्क्य के मामा भी थे, से अनवन 
हो जाने पर याज्ञवल्क्य ने उनसे ग्रहण की गई विद्या को त्याग दिया ओर सूर्यं 
से दीक्षा लेकर यजुर्वेद कौ सवथा नवीन शाखा का प्रवत्तन-णुक्ल यजुर्वेद की 
रचना द्रारा किया ।-> अनने गर्जं को सिर पर चद्ाकर पछछाड देना सम्प्रदाय 
प्रवर्तको की एक सामान्य प्रवृत्ति है, अंतर उसके क्रियान्वयन में स्वीकृत उग्रता 
व नज्रता; सीधी भिड़ंत या उपेक्षा का रहता है । 

शुक्ल यजुवद, शतपथ ब्राह्यण, वृहदारण्यको पनिषद्‌, याज्ञवत्वथ स्मृति एवं 
योग याज्ञवल्क्य इनकी प्रमुख रचनां मानी गई है, कितु यह धारणा विश्वसनीय 
नहीं है । 

याज्ञवल्कय के दो पत्नियां थीं - कात्यायनी ओर मैत्रेयी । मेरे विचार से 
तो ये दोनों क्रमणः प्रवृत्ति एवं निवृत्ति की प्रतीक मात्रै । किंतु वाल्मीकि 
रामायण के अरण्यकांड (29/11) की रामतिलक टीका ओर उसमें उदुधृत 
महाभारत के श्लोकों के अनुसार उनके तीन पुत्र थे- चंद्रकांत, महामेचव ओर 
विजय-जो महादेव से शापित होकर अपने चौदह हजार शिष्यो सहित - क्रमशः 
चर, दूषण एवं त्रिशिरा-- राक्षस वने । 

'याज्ञवत्वय' का शब्दां टै “यज्ञ का वधिक्र' जो इनके यज्ञ विरोधी एवं कर्मं 
विरोधो विचारों के अनुरूप प्रतीत होता है । 

इनके कथनानुसार अक्षर - जिसमे आकाश ओतप्रोत टै ओर जिसका वर्णन 
केवल “नेति-नेति'के रूपम हो सकता है--परमतत्त्व है । इस अक्षर को जानकर 
मरनेवाला व्यक्ति ही सच्चा ब्राह्मण है । वायु ही वह्‌ सूत्र है जिसमें लोक-परलोक 
ओर सारे प्राणी गुथ हुए दै । यही तेरा अंतर्यामी आत्मा अमृत है । संसार का 
कोई भी प्राणी एवं पदार्थं आत्मा (अपने) से अधिक प्रिय नहीं होता, अतः आत्मो- 
द्वार (अपना उद्धार) चाहनेवाले को स्वेस्व त्याग देना चाहिए । सक्राम कमं 
करनेवाला ही जीव है, स्स्व त्यागी ही मुक्त ~ ब्रह्म है-- इत्यादि । 

“विमोक्ष के लिए सवेस्व त्याग कर भिक्ावृत्ति अपनाने का उपदेश देने 
वाला याज्ञवल्क्य एेस, पहला एेतिहासिक व्यक्ति है जिसने अपने मत के प्रचार के 
लिए न केवल राजसभा का प्रयोग किया है, अपितु अपने शिष्य समुदाय के लिए 
गायों एवं मृद्राओं के रूप में अपार सम्पत्ति का दान भी लियाहै। 

यद्यपि एेत° ब्रा० के रचयिता महीदास भी 'दास' (या दासीपृत्र) है, करतु 
याज्ञवल्क्य एेसा पहला व्यवित है जिसने शुक्ल यजुर्वेद व शतपथ ब्राह्मण कौ रचना 
करके वैदिक परम्परा के स्पष्ट दो भेद खड़े कर दिए--(1) ब्रह्मसम्प्रदाय (आयं 
परम्परा से सम्बद्ध) ओर (2) आदित्य सम्प्रदाय -- आदित्यानीमानि शुक्लानि 
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यजुपि वाजसनेयेन याज्ञवत्क्येनाख्यायन्ते ॥ (णत ० ब्रा० 14/9/5/3.3) । जो 
मेरे विचार से अनायं परम्परा से सम्बद्धदटै। 

(5) राजा जनक- भवभूति विरचित महावीर चरितः मे आय। है कि- 

स॒ एव राजा जनको मनीपी पुरोहितेनांगिरसेन गुप्त । 
आदित्य शिष्यः किल याज्ञवल्क्यो यस्मे मृनित्रह्य परं विवद्रे ।1 

अर्थात्‌-- यही वह वुदधिमान राजा जनक दै, जिसका रक्षण आंगिरस पुरोहित 
करता है, ओर जिसको आदित्य शिष्य याज्ञवल्क्य ने परब्रह्म का उपदेश दिया 
था । 

महाभारत (णांतिपवं अध्याव 323) मे जिस जनक से याज्ञवल्क्य का सम्बन्ध 
बताया गया है, वह देवरात जनक का पुत्र देवराति जनक प्रतीत होता है। जसा 
हम कट चुके ट एके हिसाव से जनक वंदह्‌, याज्ञवल्क्य के गुरु भी थे ओर शिष्य 
भी । वृहद्‌ उप० (3/1-9) ॐ अनुसार जनकने एक वड़ी दक्षिणावाले यज्ञ 
द(रायजन करिया, जिसमे कुरु ओर पांचालदेश के ब्राह्मण भी सम्मिलित हुए । 
राजा ने सर्वश्रेष्ठ अनुवचन करनेवाले ब्रह्मनिष्ठ को एक हजार गाये - जिनके 
प्रत्येक के सींगों से दश-दश सुवणं पाद वंधे थे-- दक्षिणाम देने की घोषणा की। 
इस वाद-विवाद प्रतियोगिता मे जनक कै पुरोहित अश्वल ओर कुरू-पांचाल देश 
से आए जारत्कारव अतिभाग, लाह्यायनि भृज्य, चाक्रायण उषस्त, कौषीतकेय 
कटोल, वाचकनुकी गार्गी, उद्ालक आरुणि ओर शाकल्य विदग्ध ने भाग लिया । 

याज्ञवल्क्य ने सवंप्रथम अपने शिष्य को उदृत गायों को ले जाने का आदेश 
दिया । विवाद में क्रमपूर्वक उक्त समस्त ब्रह्यनिष्ठों को एक-एक करके परास्त 
क्रिया । जिन्होने पराजय स्वीकार ली उनके प्राणोको रक्नादहो गई । अंतमे 
शाकल्य की वारी आई । वे मैदान में टे रह्‌, याज्ञवल्क्य ने उन्हं “अहल्लिक 
(प्रेत) कहा, तव भी विदग्ध न संभले, अंत मं ओौपनिषदिक पुरुष” विषयक याज्ञ- 
वल्क्य के प्रए्न का उत्तर नदे सकने पर उनकी गरदन गिरा दी गई । ओरचोर 
लोग उनकी हड्डियों कोभी चुरा ले गए (व° उप० 3/9/26) । इस मूर्धा- 
विपपात' का अथं "हतप्रभ' या मरा-शा' करकं कुछ विद्वान इस क्रूर कमं पर पर्दा 
डालने की असफल चेष्टा करते हं 1 राहुल सांकृत्यायन इसे तथ्यपरक मानते हैँ 12५ 

उल्लेख्य होगा कि इसी राजा जनक के अखाड़ मे आरुणि की पुत्री सुजाता 
के पति कोल जब वाग्युद्ध मे परास्त हो गए तो कहा गया कि उन्हं पानी में 
डवो कर मार डाला गया कालांतर मे कटोल के पुत्र अष्टावक्र ने मामा वेतकेतु 
के नेतृत्व मे अपने पिताक प्रतिद्रदी वरुण पत्र बंदी को इस शतं पर ललकारा 
ओर परास्त किया किं हारनेवाला पानी मं इवो दिया जाएगा । अष्टावक्र विजयी 
हृए तो यह कह कर कटोल छोड़ दिया गया किं उन्हे मारा नहीं गथा था, वरुण 
के यज्ञ में रोक लिया गया धा। 

बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के पूर्वोक्त वाद-विवाद कौ एक उल्लेखनीय बात यह्‌ 
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न कै 


दै कि गार्गी से याज्ञवक्ल्य यहु कह चुके थे कि सव कुछ ब्रह्मलोक मे लय होता 
है, अर्थात्‌ वह्‌ पारमाधिक सत्य है । कितु गार्गी ने अगि प्रण्न किया यह ब्रह्मलोक 
किसमे लय होता दै ? तो याज्ञवल्क्य ने उसे चेतावनी दी-हे गार्गी ! अति प्रण्न 
मत कर। तेरा मस्तक न भिर जाए-(वृ° उप० 3/6/1) । गार्गी वस्तुस्थिति 
को पाकर उपरत हो गई। कु देर वाद याज्ञवल्क्य की पूवंअनुमति लेकर गार्गी 
ने पुनः दो प्रन किए ओर अंत मे अपने लिए ही नहीं उपस्थितं सभी के लिए यह्‌ 
निष्कषं निकाला कि--पूज्य ब्राह्मण गण ! आप लोग इसी को वहत मानं कि 
याज्ञवल्क्य से आपको नमस्कारद्वारा ही द्धुटकारा मिल जाए । आपमेंसे कोर्ट 
भी ओर कभी भी इन्हं जीत नहीं सकता (बृ० उप० 3/8/12) । गार्गी के इस 
रहस्योद्घाटन को न समज्ञने वाला शाकल्य मारा गया ! तव याज्ञवल्क्य ने 
आह्वान किया हे, कोई ओौर प्रश्न पृचनेत्राला या मेरे प्रष्नों का उत्तर देनेवाला ? 
कितु अव किसीने मुहन खोला । 

इससे उस तकपद्धति का रहस्योद्‌घाटन हाता ट जिसके अनुसार यदि वक्ता 
एक वार यह्‌ कट्‌ दे कि अमृकः तत्त्व ही सर्वाश्चय है, तो उसका अन्य आश्रय होने 
को सम्भावना व्यक्त करनेवाला प्र्न नहीं किया जा सकता, अन्यथा प्रण्नकर्ता 
की गरदन उड़ा दी जाएगी । 

प्रसिद्ध टै किं जनक वेदेह विदेह्‌ (जीवन्मुक्त) थे । उनके इस दम्भ का खंडन 
महाभारतकारने (देऽ शांतिपवं 320) सूलभा-जनक सम्बाद के र्पमें प्ररतुत 
किया है । तात्पयं यह टै किणत्रू व मित्र के साथ, विग्रह्‌ ओर संधि जसे द्रैतमूलकः, 

राग-दरेपपूणं कायं करते हृए, राज वैभव ओर धर्म॑, अर्थं एवं काम का सम्पादनव 
उपभोग करते हए, कोद राजा कंसे स्वतंत्र व मुत होने का दावा कर सकतादटै? 
फिर भी यदि वह्‌ जीवन्मुवत (विदेह) दै, तो सभी गृहस्थ एसे ही होते हैँ आदि । 

ध्यातव्य होगा करि अष्टाध्यायी" में याज्ञवल्क्य ने शाकल्य को श्रापदिया 
धा कि--तेरी मृत्यु पुण्यक्षेत्रातिरिक्त देश में, पृण्यतिधिशून्य कालम, होगी ओौर 
तेरी हडि्डयां घर तक न पहुंचेगी ।'” अतः विदेह स्वयं याज्ञवल्क्य के कथानुसार 
अपुण्यक्षेत्र हुआ । 

उक्त समस्त संदर्भो कौ समीक्षा करने पर जनक व याज्ञवल्क्य के अनायंत्व 

मे संदेह नहीं रह्‌ जःता । प्रथम अध्यायमें भी हम यह देख चुके टँ किनरकासुर 
ओर उसके वंशज असुर राजाओं की वंशपरम्परा जनक से जृड़ती है । 

(6) केकय कुमार अश्वपति - छन्दोग्य उपनिषद्‌ (5/11-18) के अनुसार 
ओंपमन्यव प्राचीनशाल, पौलुपि सत्य यज्ञ भाल्लवेय इद्रद्युम्न, शाकं रक्ष्य जन तथा 
आश्वतरारिवि बुडिल -- ये पांच महाशाल (महागृहस्थ, धनवान) उदालक आरुणि 
के मागं दशन में वैश्वानर संज्ञक आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए केकय 
कुमार अश्वपति के पास पहुचे । केकय अश्वपति ने प्रत्येक से पृचछा कि वहं किस 
आत्मा की उपासना करता ह ? प्रत्येक का उत्तर अलग-अलग धा । अश्वपति ने 
प्रत्येकं की आत्मा को अधूरा बताया, प्रत्येक को अपना उपदेश दिया ओर कहा-- 
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यलोक के उपासक ओौपमन्यव ! यदितुम मेरेपासन आते तो तुम्हारा सिर 
गिर जाता, आदित्य उपासक सत्ययन्न ! यदि तुम मेरे पासन आतेतो अधेहो 
जाते, वायु उपासक इद्रद्युम्न ! यदि तुम मेरे पासन आते तो तुम्हारा प्राण 
उत्क्रमण कर जाता, आकाश-उपासक शाकं राक्ष्यजन ! यदितुम मेरेपास न आते 
तो तुम्हारा सदेह (शरीर का मध्यनाग) नष्ट हो जाता, जल के उपासक बुडिल ! 
यदि तुममेरे पासन अते तो तुम्हारा वस्तिस्थान फट जाता, पृथ्वी के उपासक 
उदट्‌ालक ! यदितुम मेरेपासन आते तो तुम्हारे चरण विशेष रूपसे शियिल 
हो जाते" ""” (छा० उप० 5/11-17) । 

कटना न होगा कि उक्त वाक्य एकं राजाके हैँ ओर उन दिनों राजाके 
श्रीमुख से निस्सृत वाक्य से भिन्न कोई कानून अरितित्व मे नहीं था । अतः त्रह्य- 
विद्याका प्रचार कितनी क्रूरतासे किया गया होगा ? यह्‌ चिन्त्य है। उपस्ति 
आद्यान (छा° उल० 1/10-1 1) में राज पुरोहित उपस्ति ने अन्य ऋत्विकों के 
प्रति एेसी ही धमकरियों का प्रयोग किया है । ओपमन्यव प्रभृति के लिए प्रयुक्त 
'महशाल' विशेषण सैधव सभ्यता की विशाल भवन निर्माण कला से इनके सम्बनः 
का द्योतक माना जा सकता है । 

(7) पांचाल नरेश प्रवाहण जवलि : वृञ उप० (6/2/1-13) ओर 
छान्दोग्य उप० (5/3-8) क अनुसार उदालक आरुणि के पुत्र श्वेतकेतु प्रवाहण 
जवलि को ब्रह्यज्ञान का उपदेश देने के लिए गए, कितु राजा के पाचि प्रष्नोमेंसे 
एक का भी उत्तर नदेषाएतो लौटकर पिता से शिकायत की- “आपने मूञ्ञ 
शिक्षा दिएविनाही कह दिया कि शिक्नादेदीरै, मे उस राजन्यवंधु के पचि 
प्रए्नोमेसे एक क्राभी उत्तरन दे पाया 1: 

टां ध्यातव्य यह होगा कि कुर्‌ ओर पांचाल उन दिनों आर्यं संस्कृति के 
मुख्य कंद्र थे, प्रवाहण पांचाल नरेश है, कितु वह आ्यं-व्यवस्था का राजन्य नहीं, 
व्रात्य परम्परा का “राजन्य वरुः हे । अतः उन दिनो पांचाल देश के एक भाग 
पर ब्रात्यों का प्रभुत्व रहा होगा, ओर जनक की सभा आदिमे सम्मिलित होने 
वाले आरुणि आदि कुरु-पांचाल देश कै कहे गए ब्राह्मण, इसी व्रात्य प्रभृत्ववाले 
पाचाल क्षेत्र के चरकं ब्राह्मण चलते-फिरते ब्रह्यज्ञानी- रहे होगे 1 क्योकि ब्रह्म- 
ज्ञान जंसी कोई चीज वेदिक परम्परा मे वस्तुतः है ही नहीं । 

जसा पहले कहा गया है, प्रवाहण ने ए्वेतकेतु ओर उसके पिता उदहालक 
दोनों को पंचाग्नि विद्या, पितुयान-देवयान-मरणोत्तर गति के मागं तथा मंथन 
क्म-संतानोत्पत्ति-विज्ञान कौ रिक्षादी थी। पंचाग्नि विद्याकी योषाग्नि विद्या 
ओौर संतानोत्पत्ति विज्ञान मं ब्रह्मविद्या के नाम पर कोकशास्व (कामशास्त्र) 
कानग्न चित्रण 1 थो तो कामशास्त्र इस कथित ब्रह्मविद्या का आधारभूत स्रोत 
है, कितु हर नारी कौ मधून क्रिया को इन ब्रह्यज्ञानियों ने याज्ञिक क्रियाके जो 
रूपक दिये है वे निश्चय ही दुर्बुद्धि से प्रेरित ओर निन्य है । 

(8) काशीराज अजातशत्रु : वृ ° उप° (2/1) तथा छान्दोग्य के अनुसार 


अ्येतर धमे-परम्परा / 167 


किसी गाग्यं दुप्त वालाक्रि ने काशी के राजा शजातशत्रु को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश 
देने का उपक्रम किया । कितु राजा ने जव उसकी समस्त मान्यताओं का प्रत्या- 
ख्यान कर दिया तो गाग्ये को राजा का शिष्यत्व स्वीकारना पड़ा ओर तव राजा 
ने उसे उपदेश दिया । इस उपदेण मं “सुषप्ति' का स्वरूप समज्ञाया गयादहै। ये 
अजातशत्रु इतिहासप्रसिद्ध अजातशत्रु से भिन्न हँ । 

(9) सत्यकाम जावाल-- छान्दोग्य उप (4/4! -5) के अनुसार ये जवाला 
नामक दासीके पृत्रथे। दीक्षादेनेसे पूवं गृर गौतम हारिद्रुमत ने जव इनसे 
इनक गोत्र पुछा तो माता से प्राप्त सूचनानुसार उन्होने वताया कि---““ वहतो का 
संचरण-परिचारण करते हए मेरीमाताने मृञ्धेजवानीमेपायादहै। माँंकानाम 
जवाला दै ओर मै सत्यकाम जावाल हं ।'' हारिद्रमत ने उसकी इस सत्थनिष्ठा 
को देखकर उसे ब्राह्मण घोपित कर दिवाओौर एकसांडइके साधचारसौ 
कमजोर गाये देकर कहा कि जवये एक हजार हो जाएं तव लौटना । गायों 
की संख्या के एक हजार हो जाने पर जव वे लौट रहे थे तव उन्हं साड, अग्नि, 
हंस, मद्गु (जलचर प्राणी) ने ब्रह्य के एक-एक पाद का उपदेश दिया । पणशु- 
पक्षियों से उपदिष्ट जावाल ब्रह्मज्ञानी हो गथा, गृह ने उसके ब्रह्मज्ञ हौ जाने को 
मान्यता दे दी । अर्थात्‌ अव्र वह दूसरों को ब्रह्मज्ञान काउपदेशदे सक्रतादहै, 
शिष्य बना सकता टै । 

(10) सयुग्वा रक््व--इन्दे ब्राह्मण कहा गयादहै। ये जानश्रृति पौत्रायण 
नामक राजा के महावृष नामकं देण मे अपनी गाडी के नीचे पड़-पड़े दाद-खाज 
को खूजलाने का आनन्द लेते हुए मस्त रहते थे । गाय, रथ, द्रव्य आदिके रूपमे 
वहुत-सा धन भेट करके राजा जानति ने जव इनसे पहली वार ज्ानोपदेश देने 
की प्राना कीतो इन्टोने उसे "शुद्र कटा ओर भगा दिया । दूसरी बार जान- 
श्रृति अपार सम्पत्ति के साथ अपनी रूपवती कन्या को भो लाया 1 उक्त अपार 
सम्पत्तिसेतो नहीं कितु कन्या के दानसे तृप्त होकर रैक्व ने जानश्रुति को 
संवगं विद्या का उपदेश दिया । (देशछा० उप० 4/1-3) । 

अथववेद (15) के अनुसार गाड़ो ओर पुंश्चली ब्रात्य गृहपति के साधन है, 
अतः कूच विदधान र्व को व्रात्य गृहपति मानते दँ । मेरे विचार से भी यही उचित 
हे । राजा जानश्रृतिको तो श्र कहा ही गया है, अतः उसका भी अनायं होना 
स्वतःसिद्ध टै । 

उपर्युक्त ब्रह्मवेत्ताओं के अतिरिक्त जो उल्लेख्य टँ उनमें से पिप्पलाद एवं 
मांड्क्य तो स्पष्टतः अथर्ववेद से सम्बद्ध है, राजा गाग्यायण गगेवंण ओर उसके 
मूल अंगिराकल से सम्बद्ध हँ, सनत्कूमार्‌ क्षत्रिय (राजन्यवंधु) माने गए है, कलप 
एेलूष श्र है - इत्यादि । 

कूल मिलाकर यह्‌ निष्कपं निकलेगा कि उक्त ब्रह्मवेत्ताओं में से जो दास, 
दासीपुत्र अथवा शूद्र कटे गए है, वे संभवतः ऋग्वेदवत दास, दासीपुत्र एवं शूद्र 
से अभिन्न टै, अतः अनायं हं । ध्यातव्य यह हागा कि (पाणिनि-काल में" नाम- 
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मात्र के आचारहीन ब्राह्मण ब्रह्यवंधु" कहलाते थे 1*28“ “सूत्र (3/6/44) की 
काणिका में उदाहूत श्रह्य्व॑ुतर' ओर श्रह्यवेध्ुतम' प्रयोग वताते दकि 
श्रह्मवन्धु' पद के पीछे कूत्सापरक व्यंग्य कौ कई कोटियां थीं। पाणिनि के समय 
मे क्मविहीन ओर जात्याभिमानी ब्राह्मणों के लिए श्रह्यवंधु' तथा ब्राह्मण- 
जीताय' शब्द प्रयुक्त होते थे ।-” बाह्य दिखात्रे से (जिसकी) जाति की पहचान 
होती हो बह वंधु है-येनब्राह्मणत्वादिजातिव्यंज्यते तद वं द्रव्यम्‌ ।%0 कर्म- 
विहीन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अर्थात्‌ आर्यो की वर्णं व्यवस्था से बाहर के, 
नाम मात्र के, बाह्य दिखाने के आधार परर समञ्च गए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 
उन दिनो त्राह्मणवंधु, राजन्यवंधु, वेश्य अथवा ब्रह्यण जातीय, क्षत्रिय 
वैश्य जातीय कटे जाते थे । कहना न होगा कि वर्णं व्यवस्था आर्यो कीटै ओर 
जाति व्यवस्था व्रात्यो की । उपर्युवत आख्यानो के राजा निश्चय ही आयंव्यवस्था 
के राजन्यन होकर त्रात्य व्यवस्था के राजन्येव है, ओर उनका शिष्यत्व 
स्वीकारने वाले आद्णि उदालक, ष्वेतकेतु, गाग्यं प्रभृति ब्राह्मण आयं व्यवस्था 
के ब्राह्मण न होकर तब्राह्मणवंध्रु हं । ओर इस प्रकार उपनिषदोक्त ज्ञानकांड 
अनायं प्रजाओों का प्रदेय टै । उपर्युक्त, ब्रह्यज्ञानियो में उत्तम, मध्यम, निम्न सभी 
जतियोके लोग, ओर विना किसी भेदभाव के, सव सवके शिष्ययागृरुहो 
सक्ते टे । 

यह्‌ हम कह चुके टै कि आर्यो से पराजित होकर अनायं प्रजाएं देश के पूर्वी 
एवं दक्षिणी भागो मे जाकर पुनस्संगठित हुईं । पांचालनरेश प्रवाहण को छोडकर 
उक्त सभी आख्यायिकाओं के राजा पूर्वी प्रातो से सम्बद्धं । पांचाल के उन 
दिनोदो भाग थे, एक भाग कूरु जनपद से संलग्न था, दूसरा राजन्यवधर प्रवाहण 
के आधिपत्यमे था । प्रथम आयं संस्कृति का कद्र था, ह्ितीय ब्रात्य परम्परा से 
सम्बद्ध धा। | 

अव हम उपनिपदो कौ कुछ अवेदिक प्रवृत्तियों को लक्षित करेगे । 

(क) वेद विरोध-- छान्दोग्य उपनिषद (7/1/1-3) के नारद-सनत्कमार 
संवाद मे ऋक्‌, यजु, साम ओर अथवं तथ। अन्य समस्त शास्त्रों के ज्ञाता नारद 
को मंत्रवेत्ता कहा गया हे, आत्मवत्ता नहीं । अर्थात्‌ शोक को दूर करने वाला 
आत्मज्ञान वेद विषयक ज्ञानसे अप्राप्यटै। ऋक्‌, यजु एवं साम से क्रमशः 
इहलोक, अंतरिक्षलोक एवं विज्ञजनों को ज्ञात लोक की प्राप्ति होती है कितु 
ओंकार द्वारा उससे भी परे (श्रेष्ठ) एेपे लोक (ब्रह्मलोक) की प्राप्ति होती है 
जो शांत, अजर, अमर, अभय है--(प्रष्न उप० 5/7) 1 एक बार मृत्यु से 
भयभोत हुए देवता ऋक्‌, यजु एवं साम में चपि गए, कितु मृत्यु ने उन्हें कुशल 
मच्ुआरे कौ तरह देख लिया, तव वे उन्हं त्याग कर अक्षर (ॐ) मे प्रवेश कर 
गए (छा° उप ० 1/4/2-3) । तात्पयं यह्‌ है - आत्मज्ञान लाभ के लिए वेद 
निरर्थक टै । वेद शब्द का सामान्य अथं यहाँ ज्ञान हो गया है । 

(ख) यज्ञ विरोध- निष्चय ही पुरुष ही यज्ञ है। उसको आयु के प्रथम 


आर्येतर धर्म-परम्परा / 169 


[ 4 


चौवीस वषे प्रातः सवन है, इसके वाद के चवालीस वपं माध्यन्दिनि सवन, ओर 
इसके वाद के अडतालीस वपं तृतीय सवन हँ । इस यज्ञ का जाता महीदास एेत- 
रेय एकसौ सोलह वपं जीवित रहा- (छा ° उप ० 3/16/1-7) । अपने अठारह 
साधनों (16 ऋत्विक्‌ ओर यजमान दम्पति) सहितं यज्ञरूपी नौका अद्ढ्या 
नाशणवान है, जो मूढ़ "यही श्रेय है' एेसा मानते, वे जन्म-मरण को प्राप्त होते 
है (मंडक, 1/2/7) । छान्दोग्य उप ० (5/8/1) तथा वृ ° उप० (6/2/3) 
मे नर-नारी के मून कमं को यज्ञ की शब्दावली में व्यक्त कियागयादहै 
इत्यादि 1 

ध्यातव्य होगा उपनिपत्कारों की एक मख्य प्रवृत्ति आर्यो के कर्म, धर्मं एवं 
देवता आदि की पुनर्व्यच्यि करनाटहै। आर्योँने यज्ञ कमं को प्रजा का विस्तार 
करनेवाला धामिक कृत्य माना धा । उपनिपत्करार उसी आधार पर संतानोत्पत्ति 
क्म-म॑थून - से उसकी समता दशनि का श्रेय लेते टं। इनका यज्ञ विराध 
वस्तुतः समस्त इष्टापूतं वेदिक कर्मों (मृण्डक 1/2/10), एवं सभी सकाम कर्मों 
(कंवल्य उप० 1/2) के त्याग का द्योतक है । 

(ग) देवतावाद का विरोध ` देवता कितने ह ? इस एक प्रश्न को शाकल्य 
ने सात वार पृचछा । याज्ञवल्क्य का पहला उत्तर धा--तीन हजार तीन सौ छः । 
फिर उसने क्रमशः देवताओं की संख्या तेतीस, छः तीन, दो, उड ओर अंतमे 
एक बताई । ओर यह्‌ एक देवता दै - प्राण । वही ब्रह्य है, उसीको त्यत्‌ कहते 
हं (दे° व° उप 3/9/1,9) 1“ देवताओं की विजय ओर उन्हें विजयी वनाने 
वाली शवित उनकी अपनी नहीं है, यह्‌ सिद्ध करने के लिए श्रह्य' “क्ष के रूप 
मे प्रकट हुआ ओर अग्नि के सम्मृख एक तिनका रखकर वोला - इसे जला' । 
अग्नि उसेन जला सका] वायु से कहा गया--^तु इसे ग्रहण कर - (उड़।)' वह्‌ 
एसा न कर सका] इन्द्रको आता देख यक्ष" अदृश्य हो गया, तव उमा ने 
इन्द्र॒॒को वताया कि वह्‌ यक्ष ब्रह्म था (केन० उप० 3/1-12,4/1) । “इर! 
शब्द की पृनर्व्याख्या मे कठा गया है--इदम्‌' यह॒ साक्षात्‌ ब्रह्म के लिए, 
दन्द्र' यह परोक्ष त्रह्य के लिए) उसके इसी परोक्ष रूप को द्र कहू कर 
पुकारते हँ-- (एत ° 1/3/14) । तव प्राण उत्पन्न हज, वह्‌ श ह 132 एेत° 
उप० (1/2/1-4) मे अग्नि, वायु, सूरं आदि देवताओं को क्रमशः मानव शरीर 
मं वाक्‌, नासिका, चक्षु आदिमे प्रतिष्ठित कर दिया गयादहै। 

(६) ब्राह्मण विरोध. छान्दोग्य उपनिषद्‌ (1/12/1-4) में, कर्म में 
वहिष्पवमान स्तोत्र से स्तवन करनेवाले उद्गाताओं की तुलना मुहं से एक-दूसरे 
की पूष पकड़कर परिश्रमण करके, वेठकर, हकार करने वाले भूते कृत्तो से की 
गई हि । व° उप० (3/5/1) में याज्ञवल्वय के यह कटने पर करि अमौन ओर 
मौन का सम्पादन करके कृतकृत्य हुजा व्यक्ति ही ब्राह्मण है । कहोल ने जव 
पधा कि वह किस प्रकार ब्राह्मण होता ह ? याज्ञवल्क्य ने उत्तरदिया जिस 
प्रकार भी होता हौ, एेसा ही ब्राह्मण होता है ।* अव कहोल यदि मुंह खोलता 
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तो उसकी भी गर्दन गिर जाती, अतः चप हो गया) इसी याजवत्क्य ने आगे 
कहा है किट गार्गी! जो इसअश्नर को जानकर मरता दै वही ब्राह्मण टै ।*५ 
तात्पयं यह है कि सर्वस्व त्यागकर, भिभावृत्ति अपनाकर विचरण करनेवाला मुनि 
टी सच्चा ब्राह्मण टै । यह्‌ हम कह च॒केर्टै किं त्र्यो के अपने ब्राह्मण होते थे, 
ओर व्यक्ति अपने गुण या आचरण द्वारा ब्राह्मणत्व अजित करता था, जँसेकि 
सत्यकाम जावाल । दूसरे यह ध्यान रना होगा कि इनक्रा ब्राह्मण विरोध- 
न्राह्यण वर्ण'के विरोधतक सीमितन होकर समूचौ वे-व्यवस्था--त्राह्यणों 
द्वारा निर्मित व्यवस्थाका ही विरोध धा। 

(ङः) क्षत्रिय की श्रेष्ठता- वृहदा० उप० (14/11) मे कहा गया है कि 
प्रारम्भमें एकत ब्रह्यही था। अकेला होने से वह विभूतियुक्त कमं करने मे समथ 
नहीं हआ । तव उसने अपनी अतिशयता से क्षत्र इस प्रशस्त रूप की रचना की । 
अर्थात्‌ इद्र, वरण, सोम, खद्र, मेघ, यम, मृत्यु ओं र ईशानादि क्षत्रिय देवता उत्पन्न 
किए । अतः क्षत्रिय से प्रेष्ठ कोई नहीं है--'तस्मात्क्षत्रात्परं नास्ति !' इसी से 
राजसूय यज्ञ में ब्राह्मण नीचे वंठकर क्षत्रिय (राजा) को उपासना करता है। 
कहना न होगा कि इद्र, वरुण, सोम, पजन्य प्रारम्भसे ही क्षत्रिय नहीं माने 
गए ये] 

ध्यातव्य होगा कि आये-व्यवस्था में ब्राह्मणों का ओर त्रात्य व्यवस्था में 
क्षत्रियो का श्रेष्ठत्व माना गया है । 

(च) दाशनिक-चितन - उपनिषदं वस्तुतः किसी एक विचारक कौ या एक 
निश्चित समय की, या एक निश्चित विचारधारा की प्रतिपादक कृतियां न होकर 
विभिन्न ब्राह्यवेत्ताओं की, विभिन्न विचारधाराओं के संकलन हं । यद्यपि इनमें 
साम्प्रदायिक मतभेद सर्वत्र लक्षित टै, तथापि उनके चितन की एक निश्चित 
दिशा है, ओर इसके फलस्वरूप विचारभेद के वावजूद उनके चितन का एक 
सामान्य आधार है । यहां उनके साग्प्दायिक मतभेद को लक्ष्य न करके उनकी 
प्रतिनिधि विचारधारा को ही संक्षेप मे लक्षित किया जाएगा । 

(1) ब्रह्म--अथववेद एवं महीदास एेतरेय प्रभृति की तरह उपनिषत्कार भी 
मानते है कि सृष्टि कार्यरूपा ह । जिक्र प्रकार प्रत्येक अंकुर स-मूल होता है, उसी 
प्रकारं प्रत्येक कायं का एक (या एकाधिक) कारण होता है । सुष्टि-रूप अंकुर 
भी निमल नहीं हो सकता-“नेदममूलं भविष्यतीति (छा० उप० 6/8/3) 1“ 
णंकराचायं के अनुसार भी सम्पूणं उपनिषदों का यह निश्चित अभिप्राय दहै कि 
जो जगत्‌ का आदिकारण है, उसके ज्ञान से ही आत्यन्तिक कल्याण हो सकता 
है "° अर्थात्‌ व्यित को जीवन में सुष्टिके कारण की शोध करनी चाहिए। 

सृष्टि के कारणरूप तत्त्व कै लक्षणों का निश्चय कारण ओर उसके कायं के 
पारस्परिक सम्बन्धो के आधार पर कियागधा है! जिसके अनुसार वीज ओर 
जकर के सम्बन्धो के प्रमाण से यह्‌ निश्चय किया गया हैँ कि जैसे वीज से अंकूर 
परस्फटित होता हैः जसे बीज की परिव्याप्ति से अंकुर की स्थिति या सत्ता संभव 
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होती दै, ओौर जँसे अंकुर की अंतिम परिणति बीज रूपमे होती है वैसे ही जिससे 
निश्चय ही ये सव भूत उत्पन्न होते ह, उत्पन्न होकर जिसके आश्रयसे ये जीवित 
रहते टँ ओर अंत मं विनाशोन्मुख होकर जिसमें ये लीन होते है, उसे विशेष रूपं 
से जानने की इच्छा कर, वही ब्रह्म हे 1" अर्थात्‌ जो इस सृष्टि से पूर्वं अवस्थित 
था, जो इस सृष्टि में परिव्पाप्त है, जौ र जिसमें इस सृष्टि का लय (प्रलय, अंत) 
होना टै अथवा जा इस सृष्टि के विनष्ट होने पर शेष रहेगा - क्योकि कायं का 
लय अपने कारण से भिन्न किसी अन्य पदार्थं में नहीं हो सक्ता वही ब्रह्म 
है 1 वही ज्ञातव्य एवं ध्यातव्य हँ । अर्थ्‌ कायं की अंतिम परिणति अपने कारण 
मे लय हो जानादटै, वही हम सवके जीवन का अंतिम लक्ष्य है। 

कारण ओर उसके कायं के उपर्युक्त सम्बन्ध निर्पणसे ब्रह्म की तीन 
अवस्थां व्यवत होती टँ-- (1) सृष्टिसे पूवे की अवस्था, (2) सृष्टि में उसक्री 
परिव्याप्ति की अवस्था जर (3) सुष्टिके वादक अवस्था। एक प्रकारसे 
अतीत, वर्तमान ओर अनागत की बोधक इन तीन अवस्थाओं मंसे प्रथम व 
अंतिम अवस्थाओं में सृष्टि का अभाव है, अतः वे दोनों तत्त्वतः एककीही 
पर्याय रूप ट । इस प्रकार ब्रह्य की मुख्य दो अवस्थाएं हूर -- (1) कारणावस्था 
ओर (2) कार्यावस्था । 

(1) कारणावस्था का ब्रह्य ही पारमार्थिक सत्य है, कितु इस अवस्था में वह्‌ 
"एकमेवाद्वितीयम्‌ है । अर्थात्‌ वह एक ओर अद्वितीय है । अतः इस अवस्था मं 
उससे भिन्न न तो उसक्रा काईज्ञाताहो सकता, न ज्ञान । वही सवका ज्ञाता 
टै, उसका ज्ञाता कोई नही है-- स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ताः। (श्वेता० 
3/19) । अपनी इस विश्वोत्तौणं अवस्था मे वह्‌ अतीद्रिय है, अतः-- "न तवत्र 
चक्षुगेच्छति न वारगच्छति नो मनो न विद्यो न विजानीमो यथेतदनु-शिष्यादन्यदेवं 
तद्विदितादथो अविदितादधि । इति शुश्रुम पूव॑षाये नस्तद्र.याचचक्षिरे (केन° 
उप० 1/3) । 

अर्थात्‌ उस ब्रह्म तक नेत्र, वाणी ओर मन नहीं पहुंच पाते ।98 अतः किस 
प्रकार शिष्य को ब्रह्म का उपदेश करं ?- वह हम नदीं जानते । वह्‌ विदित ओर 
अविदित दोनों से परे है-एेसा हमने उन पूवं पुरुपों से सुना टै, जिन्होने हमारे 
प्रति उसका व्याख्यान किया था । एक शिष्य या साधक की अनुभूति तो इतनी 


टी है-- 


नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च। 
यो नस्तद्वदतद्ेदनो न वेदेति वेद च ॥ केन 2/2 
अर्थात- नतो यह मानता हंकि ब्रह्य को अच्छी तरह जान गया न 
यही समक्ता हं कि उसे नही जानता हुं । इसलिए मै उसे जानता (ओर नहीं 
भरी जानता) हं । हममं से जो उसे--"नतो नहीं जानता ओौर न जनता ह 
ह" इस प्रकार जानता हं, वही जानता टं । आगे कटा गया ट्‌ कि- 
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यस्यामतं यस्त मतं मतं यस्य नवेद सः। 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ ॥ 2/3 


अर्थात्‌-त्रह्म जिसको ज्ञात नहीं है, उसी को ज्ञात है, ओर जिसको ज्ञात है 
वह्‌ उसे नहीं जानता, क्योकि वह॒ जाननेवालों का विना जाना हमजा ओरन 
जाननेवालों का जाना है । 
कहना न होगा कि यह पहेलियों की भाषा व्यामोह उत्पन्न करने वाली है । 
यदि भाष्यकारो की लीपा-पौती से अच्ूता रहकर इन वाक्यों का वाच्यार्थं 
ही लिया जाए तो यह कहना असंगत न होगा कि ब्रह्मज्ञान का प्रारम्भ व अंत 
एतद्विपयक अज्ञानमे है । संभवतः इस स्थिति के निवारण हेतु एक सुञ्ञावतो 
इस रूपमे दिया गया है कि--“जो वाणी से प्रकाशित नहीं होता, कितु वाणी 
जिससे प्रकाशित होती है, जो मन दारा मनन नहीं किया जाता कितु जिससे मन 
मनन करने में सक्षम होता टै, जिसे नेत्र नहीं देखता कितु जिसकी सहायता से 
नेत्र देता है--इत्यादि उत्ते तु ब्रह्य जान--(केन ° 1/4-8) 1“ कहना न होगा 
कि इस स्थितिमे प्रन का समाधान स्वयं प्रश्नकर्ता कोटी खोजना होगा । 
तात्पयं यही हुआ कि ब्रह्मज्ञान स्व-संवेद्य हे, न तो गुरु उसका उपदेश कर सकता 
दै न शिष्य उसे ग्रहण कर सकता है । 
ब्रहम के लक्षणो के निर्धारणमे दूसरी पद्धति यह अपनाई गईटहै कि ब्रह्य 
ओर जगत्‌ परस्पर विपरीत-लक्षण माने गए हैँ । जिसके फलस्वरूप जगत्‌ के 
लक्षणो का निपेधात्मक रूप ही ब्रह्म लक्षण टै 1 इस विषय मे वड़ी कूशलतपूवंक 
सृष्टि के मुख्य तीन दुर्गुण माने गए टँ असत्‌, अचित्‌ ओर निरानंद होना । 
इनके निपेधात्मक ङ्प सत्‌, चित्‌ जर अनंद ब्रह्म के विधेयात्मक लक्षण हए ।११ 
शेप उक्तियों में मुख्य रूप से जगत्‌ के लक्षणो को विघ्रेयात्मक रूप में ग्रहण करके 
करके उनके निपेधात्मक रूपों कोब्रह्यके लक्षण माना गया है। यथा - जगत्‌ 
मे जन्म, जरा, मृत्यु, दरं त इत्यादि है, अतः एतद्विपरीत ब्रह्म-लक्षण हँ --अजन्मा, 
अजर, अमर, अद्भत इत्यादि । मेरे विचार से इसी वैचारिकं आधार पर -स 
एष नेति नेति" का सिद्धांत फलित हुआ ह । जिसके अनुसार वह्‌ अक्षर न मोटा 
है, न पतलारहै, नछोटादहै,नवड़ादहै, न लालदटै,न द्रवदहै,नचछाया दहै,न 
तम टै ` ` ` इत्यादि ।*0 अथवा वह अशब्द अस्पश्यं, अरूप, अब्यय, अरस, नित्य, 
अगंध अनादि अनत इत्याद्रि"" कहा गया है । नकारात्मक शब्दों में ब्रह्म-निरूपण 
उपनिषदों की एक सामान्य विशेषता है 1*> इसका तात्पयं यही होता है कि जगत्‌ 
ओर उसके समस्त गुण-धर्मो को नकारने के वाद जो शेष रहता है वह्‌ ब्रह्म है । 
मख्य रूप से उसे आकाश स्वरूप कहा गया है- आकाश से टी समस्त भूत उत्पन्न 
होतिहै, उसी मे सवका लय होता है अतः वही इनका आश्य है (छा० उप° 
1/9/1) । अतः तुम आकाश की ही उपासना करो--“आकाशमुपस्त्वेति" 
(छा ° उप० 7/12/1) । प्रजाओं को धारण करनेवाला कौन-सा देव सर्वश्रेष्ठ 
है? इस प्रश्न के उत्तर मं पिप्पलाद का उत्तर है--वह देव आकाश है- 


भ 
९१ ॥ 
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“'आकाणो ह वा एष देवो ।'' (प्रश्न उप० 2/2) । आकाश ब्रह्म दै--“आकाशो 
ब्रह्म" (छा० उप० 3/1६/1) । प्राण ब्रह्म है, कितु प्राण को आकाश भी कहते 
है--“श्राणं च हास्म तदाकाश चोचुः" (छा ° उप० 4/10/5) इत्यादि 1 

ध्यातव्य होगा कि कारणावस्थामे जो ब्रह्म सवतीत है, कार्याविस्था में 
वही सवेमय है 1 अतः (अग्नि, सूर्य, चंद्र, शुक्र (शूद्र), ब्रह्म, जल ओर प्रजापति 
वही हैँ ।'" स्त्री, पुरुप, कुमार, कमारी, वृद्ध उत्पन्न हृए अनेकल्पों मेतुहीदहै। 
नील वर्णं भ्रमर, हरितवणं एवं लोहिताक्ष (णुक), मेघ, ऋतु, एवं समृद्र सव 
कुछ तू ही है-- (दे° श्वेता ° उप 4/2-4) । अर्थात्‌ यह सारा जगत्‌ निश्चय 
ब्रह्म ही है- “सवं खात्विदं ब्रह्म ' (छा० उप० 3/14/1) । इसी कार्यंङ्प 
अथवा मूतं ब्रह्म का विराट्‌ पुरुषके ख्पमें भी वर्णेन किया गयादहै दे°छा° 
उप० 3/15/1-2, मुण्डक 2/1/4-5, श्वेता ० 3/16 आदि) । 

जिस समय उसकी कारणावस्था व कायविस्थाका एक साथ निङ्पण करना 
इष्ट होता है तो उसे विपरीत लक्षणों से युक्त बता दिया जाता है । यथा- वह्‌ 
हाथ व पांव रहित (निरवयव) होकर भी वैगव्ान व ग्रहीता है, नेत्रहीन होकर 
भी द्रष्टा है, कर्ण-रदित होकर भी श्रोता है, अथवा वह अणु ओर महान्‌ के भी 
महान्‌ टै इत्यादि (दे° श्वेता° उप ० 3/19, 20) । 

प्रकट हैँ कि उपनिषत्कारों ने अपने ब्रह्म-निरूपण में सभी पैतरे अपनाए है, 
कितु दूसरी ओर उनका स्पष्ट मंतव्यटै कि जो करु मन, वाणी, नेत्र, श्रवण 
आदि द्वारा प्रकाणित अथवा श्राह्य है वह्‌ देशकालावच्छिन्नदहै, ओर जो इस 
(देशकालावच्छिन्नं वस्तु) की लोक उपासना करता है, वह्‌ ब्रह्य नहीं है-- “नेदं 
यदिदमुपासते ।*” (दे° केन उप० 1/4-8) अर्थात्‌ उपास्य ब्रह्म वही है जो 
सर्वातीत ओर इद्रियातीत है । 

उपर्युक्त विवरण से यहां हमारा अभिप्रेत यह्‌ सिद्ध करना है कि उपनिष- 
त्कारो की दृष्टि सृष्टि की प्रलय के वादं अवशिष्ट ब्रह्म पर कंद्रित है । अतः उनके 
धामिक विचारों की शेष मान्यताएं इसी मुख्य भाव से अनुप्राणित है- जसा आगे 
स्पष्ट होता रहेगा । 

(2) आत्मा--उपनिषदो की सृष्टि - रचना विषयक कतिपय उक्तियों में 
क्हागयादै कि परमात्मा नेदो ओौर चार पैरों वाले शरीर वनाए ओर वह्‌ 
पुरुष पक्षी टोकर उनमें प्रविष्ट हौ गया ।५५ उसने तप से यह्‌ जो कुछ है, सवकी 
रचना की ओर इसी में अनुश्रविष्ट हो गथा-तत्मृष्ट्वात्तदेवान्‌--प्राविशत्‌- 
(तंत्ति 2/6/1) । मूर्धा को विदीणं करके उक्षने शरीर में प्रवेश किया (एेत° 
उप० 3/12) । इन समस्त उक्तियो मे नामङ्पात्मक (शरीर की) रचना के वाद 
उसमे अशरीरी के प्रवेण की वात कही गई है - “अशरीरं णरीरेष्वनवस्थेष्वव- 
स्थितम्‌ ।”' (श्वेता ० 1/2/22) । यह्‌ हृदयस्थ (अशरीरी या पुरुष) ही आत्मा 
है- “स वा एष आत्मा हृदि'' (छा° उप 8/3/3) । ओर यह आत्मा कोई 
अन्य न होकर सवका अनुभव करनेवाला ब्रह्म ही है-- “अयमात्मा ब्रह्य सर्वानुभूः” 
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(व्र , उप 2/6/19) 14४ यह आत्मा सव भूतो का णासक है; जसे रथ-चक्र कौ 
तेधि में सप्र अरे सर्मापितरह, वैसे ही अत्मा में सर्वभ्रूत, सवेदेव, सर्वेलोक ओर 
समन्त प्राण भी समर्पित हैँ (व° उप० 2/5/15) । यही सवकरो प्राप्तव्य है, क्यों 
कि जो इसको जानता है वही सवको जानता है- “तदेतत्पदनीयमस्य स्वेस्य 
यदयमात्मानेन ह्ये तत्सर्व वेद ।'' (वृ ° उप° 1/4/7) । 

बरह्म की तरह यह्‌ आत्मा भी पाप, जरा, मृत्यु, विशोक, क्षुधा, पिपासा 
आदि से रहित ओर सत्यकाम एवं सत्यसंकल्प है (छा° उप० 8/7/1) 1 इस 
आत्मा का अपरनाम श्राण'है। प्राण भी वह ही है-“श्राण इतिसब्रह्म- 
(वु ° उप ० 3/9/9) । यही प्राण अथवा "वायु वह॒ अंतर्यामी सूत्र है, जिसमें इह- 
लोक, परलोक ओर सारे भूत गंधे हृए दहै (वृ ° उप० 3/7/23) 1 कहना न 
होगा कि अथर्ववेद का प्रतिपाद्य भी यही सूत्रात्मा था। 

(3) जीव -- सामान्यतः उपनिपदो में जीव एवं आत्मा शब्दों का प्रयोग 
पर्याय रूप में किया गया हैँ । कितु जंसा ऊपर कहा गया है, छा ° उप ° (8/3, 
3) के अनुसार हृदयस्थ आत्मा ब्रह्म है, यह एक वात है, दूसरी उक्ति (8/3/2) 
मे कहा गया है कि-- यहां व्ह अनृत से आच्छादित है, इसलिए लोग उसे नहीं 
जानते-- “अत्र ह्यस्यैते सत्याः कामा अनृतापिधानाः ।।' कहना न होगा कि इस 
अनृत से आवृत आत्मा की ही अपरसंज्ञा जीव है । कठोपनिषद्‌ (1/3/4) मे इसे 
ही शरीर, इंद्रिय एवं मन से रक्त भोक्ता आत्मा कहा गया हैँ आत्मेन्द्रिय मनो- 
युवतं भोवेतेत्याहुमनीपिणः ॥ श्वेता ° उप० (4/6-7) एवं मुंडक ० उप० 
(3/1/1-2) मे पीपल के वृक्ष पर वेठे दो पक्षियों मे से जिसे फलों का भोक्ता 
एवं शोक करता हुडा वताया गया टै वही जीव है - “समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽ- 
नीणेया शोचति मुह्यमानः । 

कूल मिलाकर यह कहा जा सकता दै करि जो अविद्या (अविद्यमान या 
अनित्य) द्वारा प्रेरित है, वहु जीव है (द° मुंडक उप० 1/2/8-9) । जो सकाम 
व्यवित है, वह जीव है । अर्थात्‌ जो लौकिक दुःख-सुख से स्वयं को दुःखी-सुखी 
मानतादहै,जोशरीरकोही यह मै हं सा मानतारहै, जो बाह्यजगत्‌ में 
आसवत है, वह जीव है । वह्‌ कामना से प्रेरित होकर कमं करता है, कमं के फल 
का भोक्ता होता है, पुनः कमं करता है ओर इस प्रकार कर्मं तथा कमफल के 
अनादि चक्र मे पड़कर पुनजेन्म को प्राप्त होता रहता है, ओर दुःखी रहता है । 
यही अज्ञानी है, पशु है, वधनग्रस्त हे । ब्रह्मविद्या का लक्ष्य इसी (जीव) को बंधन- 
मुक्त करना होता हे । 

(4) बंधन-- जीव के समस्त ॒वंधन अविद्यामूलक रै । अविद्या, जसा हम 
आगे देखेगे, सभी प्रकार की सांसारिकता को कहा गया है, इसे ही आगे चलकर 
माया नाम दिया गया । प्रथम वधन तो आत्मा ओर शरीर का संयोग, अर्थात 
जन्भ लेना है । जिसे उपनिषत्वार चैतन्य व जड़ की गांठ या ग्रंथि कहते है-- 
(दे° मंडक 2/1/10, 2/2/8, कठ 2/3/15) । शेष बंधनं मे लौकिक जीवन 
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से सम्बन्धित कामनाणें मुख्य हैँ । 

(5) कमं ओर पुनजन्म-- प्रक्षिप्त एवं परवर्ती माने गए ऋग्वेद के प्रथम 
एवं अंतिम मंडलों के कु सूक्तो (दे° 1/164, तथा 10/58/1-12) मे, पून- 
जन्म मे वैदिकों के विश्वास के द्योतक कुछ संदिग्ध विधान पाए जाते हैँ, कितु 
एतद्िषयक अवधारणा का विशेष निरूपण सवेप्रथम उपनिषदों में ही हृअ। देखा 
जाता है । तत्पश्चात्‌ पूनजंन्म की मान्यता वंदिक एवं अवैदिक-दोनों परम्पराओं 
के साहित्य मे पाई जाती है । अतः इसका मूलभूत स्रोत वैदिक है अथवा अ्वैदिक 
यह निश्चयपूवेक नहीं कहा जा सकता, क्रितु एतद्विषयक दोनों के दष्टिकोणों में 
ताच््विक अंतर है, जिस पर यथा स्थान विचार किया जायगा 1 यहाँ एतद्विपयक 
उपनिषत्कारो के कतिपय विचारों का अवलोकन ही प्यप्ति होगा । 

छांदोग्योपनिषद्‌ (3/14/1) मे कहा गया हैँ कि ““पुल्ष निश्चय ही क्रतुमग्र- 
निश्चयात्मक है । इस लोक मे पुरुष जंसे निष्चयवाला होता है, वेसा ही यहाँ 
से मरकर जाने पर होता है । अतः उस पुरुष को निश्चय करना चाहिए ।” एेसा 
ही विचार व्यक्त करते हुए वृ° उप० (4/4/5) में कहा गया टै कि “वह्‌ (पुरुष) 
जंसा करनेवाला ओर जंसे आचरणवाला होता टै, वैसाही हो जाता है । शुभ- 
क्म करनेवाला शुभ ओर पापकमं करनेवाला पापी होता है 1***"“ " ** कोई- 
कोई कहते टै कि यह पुरुष काममय ही है । वह्‌ जसी कामना वाला होता है, वैसा 
ही संकल्प करता है, जैसे संकल्पवाला होता है, वैसा ही कर्मं करता है, जैसा कमं 
करतां वेसा टी फलं (जन्म) प्राप्त करता है" 

उपर्युवत उक्तियों के आधार पर कतिपय विद्वान, यह सिद्ध करतें कि 
उपनिषत्कारों को कमं सिद्धांत एवं उसका महत्त्व स्वीकायं था । कितु उक्त कथनो 
को उनके मूल संदभं में देखने से प्रकट होता टै कि कर्माजितं लोकों को क्षीण 

(छा० उप ° 8/1/6) कर्मो को पृनजंन्म का कारण ओौर पुनजेन्म को दुःखपूर्णं 
बताकर वस्तुतः उपनिषत्कारों ने कमं (वर्णाश्रमी धमं) को वंधनकर्ता एवं त्याज्य 
ही बताया टै । 

एेत ° उप० (2/1/1-3) में मनुष्य के तीन जन्मों का जो निरूपण है उससे 
प्रकट टै कि पृत्रके रूपमे पिता काही पुनजन्म होता है । कठ० उप० (1/1/6) 
मे भी कहागयाटे कि मनुष्य खेती की तरह पक्तादहै ओरवेती की तर्ही 
फिर उत्पन्न होता दै । इससे स्पष्ट है कि वृक्ष-वीज-अंकुर' न्याय से संतान' ही 
व्यक्ति का पूनजेन्म है । इगी पनजेन्म से मक्त होने के लिए साधक का ब्रह्मचारी 
रहना, अ-काम होना, साधना (यौगिक) द्वारा निर्वीज (निर्वीर्थि), वि-रज ओर 
विरत (रजस्‌-रहित) होना, अर्थात्‌ नरनारी का करमशः शुक्र-णोणितरहित 
अथवा नपुंसक होना आवण्थक होता है । अर्थत संतति प्रवाह का विरोधही 
जन्म-मरण के भव-चक्र का निरोधह। 

(6) विरमुक्ति--उपनिषत्कारों के उपदेश विमोक्ष" की प्राप्ति के लिए 
जसा कि जनक के इस कथन से भी व्यवत है कि-- हे याज्ञवल्कय, इससे आगे भी 
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आप मृज्ञे विमोक्ष के लिए उपदेश करे--ऊध्वं विमोक्षायैव ब्रूहीति -(दे० वृ° 
उप० 4/3/15-17) । यह “विमोक्ष' अथवा मोक्ष क्या है ? यह आगे के विवरणों 
से स्पष्ट होता रहेगा । यहां संक्षेप मे उपर्युक्त विवरण की प्रासंगिकता में इतना 
समज्ञ लेना पर्याप्त होगा किं उपनिषत्कारों के अनुसार आत्मा अलग है, ओर 
शरीर अलग है, अर्थात्‌ अपने मूलभूत रूप में चतन्य ओर जड़ प्रथक्‌ ओर स्वतंत्र 
टै । इन दोनों का संयोग अथवा आध्ित-आश्चय सम्बन्ध (जसा कि जीवित प्राणी 
के आत्मा व शरीरका होता दै) ही वधन का कारण अथवा स्वयं बंधन है । इस 
धारणा के उपलक्षण या विपरीतलक्षण से यह्‌ फलित होगा कि आत्मा ओर शरीर 
के पृथक्त्व को भलीरभांति आत्मसात्‌ करके यह शरीर ही मे हूं इस देहात्मभाव 
को त्याग कर, भै सच्चिदानंदमय आत्मा हुं इस आत्मभाव अथवा आत्मस्वरूप 
मे स्थित होनाही मोक्ष है । दूसरे यह कि आत्मा व शरीर का संयोग जन्मलेने 
से होता है । इसके उपलक्षण से फलित होगा कि मोक्ष- व्यक्ति के जन्म से पूर्वं 
की, अर्थात जड़ से चैतन्य के पृथक्त्व की जेसी अवस्था होनी चाहिए । अर्थात्‌ 
जन्मोत्तर के बाद स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हुए देहात्मभाव को साधना दारा 
त्ाककर जन्म से पूर्वं के आत्मभाव को प्राप्त करलेनाही "मोक्ष'दहै) इसेही 

उपनिषदों मे जड-चेतन की ग्रथि का खुल जाना, सुलज्न जाना, या छूट जाना 

इत्यादि कहा गया है- स्मृतिलम्भे सवं ग्र॑यीनां विगप्रमोक्षस्तमे - (छा° उप० 

7/26/2) 

(ज) आत्मज्ञान से तात्पयं ओर उसकी प्राप्ति का माध्यम-महपि पाणिनि 
के समय तक आत्मा शब्द का प्रयोग शरीर के लिएभी होता था। बृ° उप० 
(1/2/1-2) में कहा गया है कि--मै आत्मा से युक्त हो जाऊ ओौर (1/4/3) 
मे आया है कि उसने (अपनी) इसी आत्मा के दो भाग किए उससे पति ओर 
पत्नी हुए । कहना न होगा किं इन दोनो कथनो मं आत्मा का अधं शरीर' लेना 
होगा ।*^ आगे कहा गधा है कि पति के प्रयोजन से पति प्रिय नहीं होता आत्मा 
के प्रयोजन से ही पति प्रिय हीता है (2/4/5) । यहाँ “आत्मा शब्द का प्रयोग 
“अपने' के अर्थं मे हुआ है । इस प्रकार उपनिषत्कारों के कथनो से ही फलित हो 
जाता है किं 'आत्मज्ञान' का अर्थ-शरीर का ज्ञान, अपना ज्ञान' ओर आत्मस्वरूपः 
का अर्थं अपना स्वरूप होगा । अर्थात्‌ आत्मा शब्द का प्रयोग शरीर, मँ, अपना 
तथा चैतन्य आदि अर्थोँमें हआ ह । 

उपनिषद की प्रमुख जिज्ञासा भी यही है--कि कारणं ब्रह्य कुतः स्म जाता 
जीवाम केन भव च संप्रतिष्ठा ॥। (श्वेता° 1/1) । अर्थात्‌ कारण रूप ब्रह्य कंसा 
है ? हम किससे उपन्न हुए दँ ? किसके हारा जीवित रहते हँ ? कहां मथवा किस 
मे प्रतिष्ठित हं ? | 

कुल मिलाकर उपनिषत्कारों की जिज्ञासा है- (कोऽहम्‌' । अर्थात्‌ मै कौन 
हुं ? जन्म से पूर्वं म नहींथा पि.रमेरे जन्म का कारण क्याहँ ? किसने मूले 
जन्म दिया ? क्यो दिया ह? किसप्रक्रियासे मेरा जन्म हुभा ? जन्म के बाद 
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क्यों ओरकंसेमे संसारमे प्रवृत्त हआ ?मेरेदुःखकाकारणक्याहै? मै कैसे 
दुःख से निवृत्त हो सकता हूं? ओर कंसे अपने जन्मसे पूवं की अवस्थाको 
प्राप्त कर पनः सुखी हो सकता हं ? इत्यादि । 
अब कोई भी विवाहित दम्पति जिस प्रजनन क्रिया से परिचित होता है, उसे 
ध्यान मे रखकर हमे ब्रह्यवेत्ताओं के इन कथनो को समक्नना है- पहले पुरुषा- 
कार. आत्मा ही धथा- आत्मैवेदमग्र आसीत्पुरुष विधः-- (वृ ° उप० 1/4/1) । 
वह रममाण नहीं हुजा-स वै नैव रेमे- (वृ ° उप० 1/4/3) । उसने दूसरे की 
कामना की--स द्वितीय मंच्छत (वही) । यह दसरा कौन हो ओर किसलिए हो, 
वह यह्‌ कि मेरेस्त्रीहोफिर मे प्रजारूप मे उत्पन्न होॐंसोऽकामयत जायामे 
स्यादय प्रजायेपाय-- (वही 1/4/17)} । तव उसने अपने आत्मा (शरीर) के दो 
भाग किए, जो पति-पत्नी हुए (1, 4/3) 1 बह उससे (स्वरी से) संयुक्त हुआ, उसी 
से (स्त्री से) मनुष्य उत्पन्न हुए हैँ स्त्रिया पूर्यत एवे तां समभवत्ततो मनुष्या 
अजायंत- (वही 1/4/3) । इसी प्रकार चींटी से लेकर (भाय, घोड़ा, गदहा, 
बकरा एवं भेड आदि) जितने भी जोड़ (मिधून) हँ उन सभी की उन्होने--मनु 
ओर णतरूपा ने- रूप धारण करके रचना कर डाली है -- यदिदं किच मिथुनमा 
पिपीलिकाम्यस्तत्सवंमसृजत । (वृ ° उप० 1/4/4) । 
संतानोत्पत्ति में कारणभूत, प्रजारूप मे उत्पन्न होने की, प्रजापति (गृहपति) 
की इच्छाया कामनासे लेकर नर-नारी के पारस्परिकं आकर्षण, मँथून-क्रिया, 
गरभाधान, गभंमेश्रूण के क्रमिक विकास, जन्म, शरीर के संयोजक तत्त्व इत्यादि 
का निरूपण कोकणास्त्रीय आधार पर किया गया देखा जाता है । इसका संक्षिप्त 
उल्लेख हम “वाममागे' शीषेक के अंतगंत करेगे, यहां इतना समन्न लेना ही 
पर्याप्त होगा कि इसमे पिड की उत्पत्ति ओर उसकी संरचना आदि का निहूपण 
होता है-ओौर यह है ब्रह्म के जीव रूप मे अवतरित होने का ज्ञान अथवा भव- 
रोग का निदान । कितु यह ब्रह्मज्ञान का पूर्वद्धिं है, उत्तराद्धं का सम्बन्ध व्यक्ति 
की मूत्यु-प्रक्रियासेहोता है! अर्थात्‌ व्यक्ति के प्राण किस क्रमसे शरीर का 
त्याग करते है? ओर मरने पर जीव कहाँ जाता है? आदि का निरूपण उत्तरादधं 
मे रहता है । इस आत्मज्ञान का एक संक्षिप्त उदाहरण नीचे दिया जाता है- 
आरुणि उदालक ओौर श्वेतकेतु सम्बाद से यह निष्कषं निकला कि इस शरीर 
रूपी अंकुर का मूल अन्न है, अन्न का मूल जल है, जल का मूलतेज है, भौर 
तेज का मूल सत्‌ है । अर्थात्‌ सत्‌ से तेज, तेज से जल, जल से अन्न ओौर अन्नसे 
शरीर उत्पन्न हुआ है । यह हो गया उत्पत्ति क्रम । आगे मृत्यु-क्रम पर विचार 
करके निष्कर्ष निकाला गया कि मरते समय पुरुष की वाक्‌ मनमें लीन हो 
जाती है, मन प्राण मे, प्राण तेज में, तेज परदेवता में ओर वह॒ सत्‌ मे लीन हो 
जाता है । इस प्रकार यह प्रस्थापित हो गया कि- सारी प्रजा सन्मूलक है, सत्‌ 
ही इसका आश्रय है, ओर सत्‌ मं टी इसकी प्रतिष्ठा है--(दे° छा उप 


6/8) । 
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कटना न होगा कि जन्म-प्रक्रिया कारण से कायं की उत्पत्ति सिद्ध करती है 
भर मरणः-प्रक्रिया कायं काकारणमेंलय सिद्ध करती है । इस विचार-पद्धति से 
कारण से कार्योत्पत्ति, कायं में कारण की व्याप्ति, ओर कार्यं का कारण में लय 
सिद्ध करके आदि, मध्य ओर अंत तीनों अवस्थाओं में विद्यमान कारण को सत्य 
ओर कायं को केवल मध्यवर्ती अवस्था तथा आदि व मध्य में अविद्यमान सिद्ध 
करके अनित्य सिद्ध कर दिया जाता है । इसी विचार पद्धति को परवर्ती कालम 
अन्वय व्यतिरेक पद्धति के नाम से जाना गया, जिसने भारतीय चितन को दूर 
तक प्रभावित करिया । कितु इसका विशेष प्रयोग निवृत्तिमार्गी दर्ण्नो में हुआ, 
जिनमें भगवान वृद्ध अग्रगण्य हँ । ध्मकीति की पंचकारिणी इसी की फलश्रुति 
प्रतीत होती हे । अस्तु । 

अव इस चितन की जो एक प्रमुख ओर अविस्मरणीय विशेषता है, वह है- 
पिंड ओर ब्रह्मांड की एकरूपता में विश्वास । इतना ही नहीं--अपने पिड मे ही 
समूचे ब्रह्मांड की विद्यमानता में अटल विश्वास । छा० उप० (8/1/3) मे कहा 
गया है कि--“जितना यह भौतिक आकाश है, उतना ही हृदयांतगंत आकाश 
है । द्य.लोक ओर प्रथ्वी दोनो लोक सम्यक्‌ प्रकार से इसके भीतर ही स्थित रहै । 
इसी प्रकार अग्नि ओर वायु दोनो, सूयं ओर चंद्र दोनों तथा विद्यत ओर नक्षत्र 
एवं इस आत्मा का जो कुछ इस लोक मे है ओर जो नहीं है-- (अर्थात केवल वतं- 
मान ही नहीं अतीत ओर अनागत भी) वह्‌ सव सम्यक्‌ प्रकार से इसी मे स्थित 
है- “यच्चास्येहास्ति यच्च नारित सवं तदस्मिन्समाहितमिति 1" अर्थात्‌ जो धा, 
दै; ओर होगा, वह सव पिडमेहै, जो यहां नहीं है बह कही नहीं है 1 बाह्यजगत्‌ 
तो इस अंतर्जंगत्‌ का प्रतिविम्ब अश्वा वहिभंत प्रकाण मात्र है । 

एेतरेयोपनिषद्‌ (1/211-4) के अनुस।र वि राट्‌ पुरुष के विभिन्न अगो से 
उत्पन्न हृए देवताओं ने जव ईश्वर से अपने रहने योग्य आश्रयभूत एसे स्थान की 
माँग की जिसमें रहकर वे अन्न का भक्षण कर सकं, तो ईश्वर ने उनके समक्ष 
क्रमशः गाय एवं अश्व के शरीर प्रस्तुत किए जिन्हें उन्होने अस्वीकार कर दिया । 
जव मनुष्य का शरीर प्रस्तुत किया गया तो उनकी उन्होने प्रशंसा को ओर तव 
ईश्वराज्ञानुसार वे अपने-अपने आयतनो मे इस प्रकार प्रविष्ट हुए-अग्ति ने 
वागेद्रिय होकर मुख मे, वायुने प्राण होकर नासिकारन्ध्नो मे, सूयं ने चक्षु होकर 
ते्ों मे, दिशाओं ने श्रवणेद्रिय होकर कानों मे, ओषधि ओौर वनस्पतियों ने लोम 
होकर त्वचा मे, चंद्रमा ने मन होकर हृदय मे, मृत्यु ने अपान होकर नाभिमें 
ओर जलने वीयं होकर शिश्न में रवेण किया । 

पंचमहाभूतों से यह शरीर निर्मित है, यह तो सवके लिए प्रत्यक्ष ही है । 

उक्त स्थिति का सारांश या गृढाथं यह होगा कि समस्त लोक, समस्त 
देवता, पंचमहाभूत सहित समूचा ब्रह्मांड ही जव पिड के अंतगंत है तो उसकी 
उत्पत्ति, स्थिति ओर विनाश अथवा सृष्टि, स्थिति ओर लय के सिद्धांत पिड की 
उत्पत्ति, स्थिति ओर लय के सिद्धांत से भिन्न व पृथक्‌ नहीं हो सकते । अंतर 
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केवल शब्दों का हो सकता है अर्थात्‌ पिड के संदर्भमे हम जो कु जन्म, जीवन 
व मृत्यु शब्दों के दारा कटना चाहते टै, ब्रह्मांड के संदभं में उसे सृष्टि, स्थिति 
ओर प्रलय शब्दों केदारा करगे । पिडके संदभं मे प्रजारूप में उत्पन्न होने की 
कामना पुरुष (पिता) की होगी तो ब्रह्मांड के स्तर पर विराट्‌ पुरुष, परदेवता या 
प्रजापति की--इत्यादि । उपनिषदों में प्राण ओर रयि, मनु ओर शतरूपा. 
आकाण ओर प्रथिवी, पति ओौर पत्नी, यज्ञार्थं अग्नि प्रकट करने के लिए प्रयुक्त 
अरणिर्या- इत्यादि अनेक रूपो मे नर-नारी के दाम्पत्यमूलक्र रूपकं अपना कर 
कहीं स्पष्ट शब्दो मे तो कहीं रूपको मे मेथृन ओर प्रजनन के हारा सृष्टि विस्तार 
का प्रतिपादन, आध्यात्मिक, आधिदैविक एवं आधिभौतिक~-तीनों दृष्ट्यां से 
किया गया देखा जाता टै । 
 उपनिषत्कार यह मानकर चलते है रिं यदि एक घड़ कै विषय में आपने यह 
जान लिया कि इसका निर्माण मिद्रीसे हआ है, या सिद्री इसका निमित्तदहै, तो 
शेष घडो या मद्री से निमित्त पदार्थो के विषयमे भी यही सत्य है । अर्थात्‌ एक 
के ज्ञान से, उसी प्रकार के समस्त पदार्थाका ज्ञान हो जाता है । उपनिपत्कार 
वैविध्यपूणं इस सृष्टि का आदि कारण एक ही मानते है- एकमेवाद्वितीयम्‌ । जिस 
पिड के ज्ञान को उन्होने अपना लक्ष्य मानादहै, हम देख चृके हैँ कि उसमें समस्त 
ब्रह्मांड ओर तीनों काल गमाहित दै । प्रण्न उठ्तादटै इस प्रकार के पड़ का 
ज्ञान प्राप्त करलेनेपर व्या इस द्नियामें ओर भी कु ज्ञातव्य शेप रहता 
दै?- 
येन रूपं रसं गन्धं णब्दान्स्पर्णाए्च मेधूनान्‌ । 
एत सैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते ॥ कठ° 2/1/3 

अर्थात्‌-- जिस इसके ्ारा मनुष्य रूष, रस, गंध, गन्द, स्पणं ओर मैधूनजन्य 
सुखो को निश्चथपूवेक जानता टै--उससे अविन्नेध--इस लोक में ओर क्या रह 
जाता है ? उत्तर होगा-कूछ नहीं रह जाता । ओर फलश्रुति यह्‌ हृई-- 

स विश्वकृत स हि स्वस्व कर्ता तस्य लोकः स उ लोकं एव । (वृ° उप 
4/4/13) अर्थात्‌ आत्मज्ञ॒ विश्वकरृत (या कृत-छृत्य) दै 1 वही सव का कर्ता है, 
उसी का लोक है, ओर स्वयं बरही लोक भी है । अर्थात्‌ वहन केवल सवेज्ञ होता 
है, समय भी होता है- स सर्वज्ञः नर्वो भवति ॥ प्रष्न° 4/10 

निष्कर्षं यह हआ कि पिड ज्ञान ही ब्रह्मांड ज्ञान है, ओर आत्मज्ञान (अपना 
ज्ञान, अपनी उत्पत्ति, स्थिति, लय उथा अधिष्ठान आदि का ज्ञान) ही ब्रह्मज्ञान 


4 (क्ल) संन्यास-- अपनी समस्त लौकिक कामनाओं को उनके साधन सहित 
त्यागकर भिक्षावृत्ति या अयाचितःवृत्ति अपनाकर जीवन निर्वाह करना संन्यास 
है । संन्थास का विशेष विवेचन प्रासंगिकता के आधार पर हम आगे करेगे, अतः 
यहाँ एतद्विषथक उप निपत्कारों के विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत करदेना ही 


180 / मध्यकालीन भवितकोव्य की धार्मिक पृष्ठभूमि 


{क्षिक 





पयप्ति होया । उपनिपदोक्त धमं वस्तुतः मोक्ष घर्थ' है। मोक्ष" सामूहिकः 
उपलब्धि न होकर वेयक्तिक साधना की उपलब्धि टहै। अर्थात उपनिषद धर्म 
आत्मोद्धार (अपने ही उद्धार) का मागं प्रशस्त करनेवाला एेकांतिक धम है । 
फलतः एक आत्मसाधक् को आत्मकल्याण (अपना ही कल्याण) से अधिकप्रिय न 
तो संसार की कोई वस्तु हो सक्ती है, न कोई व्यक्ति हो सक्ता है । 

प्रायः सभी उपनिपत्कार एक स्वर से यह्‌ मनते हैं कि कमं से, प्रजा से 
ओर धन से नहीं केवल त्याग स ही किन्ही-किन्हीं ने अमतततव को प्राप्त किया 
है-नकरप्ेणा न प्रजया धनेन न त्यागेनैके अमृतत्त्वभानशुः (कंवल्य° 1/2) । 
अतः उस एक आत्मा को जानो, ओर सव वातोंकोत्याग दो, यही अमत का 
सेतु-मोक्न का साधन तमव कजानथ आत्मानमन्या वाचो विमंचथामतस्यंप 
सेतुः' (मुण्डक उप० 2/2/ 5) । संन्यास योग से प्रयत्न करनेवाले ही सव ओर से 
मुवत हो जाते हं - (म्‌डक 3/2/6) । 

यहां इतना ध्यान रखन। आवश्यक टे कि यह्‌ संन्यास आश्रम-व्यवस्थाकान 
होकर अत्यश्रमी-- संन्यास ह --अल्याश्रमिम्य परमं पवित्रं (इवेता०6. 21) । 

(2) अनित्यता ओर दुःखवाद - किसी वस्तु या व्यक्ति को चाहने ओर 
त्यागने का व्यवहार सम्बन्धित वस्तु या व्यक्ति कै प्रति क्रमशः रागवद्धेषसे 
प्रेरित होता है। यह रागढष उस वस्तु या व्यक्ति के अपने लिए उपयोगी या 
अनुपयोगी होने के गुण-दोप पर निभर करता है । इसमे यह भी फलित होता है 
कि जिप्र वस्तुको अपनाना हा उसके गृण ओर जिसको त्यागना हो उसके दोष 
देखने चाहिए । ब्रह्यवेत्ताओं के लिए ब्रह्म या आत्मा साध्य है, अतः वह्‌ सत्‌, चित्‌ 
व आनंदमय है, इसके विपरीत जगत्‌ त्याज्य है, अतः वह्‌ असत्‌ अचत व निरा- 
नंद अथवा दुःखपूणं टै-- 

थो वै भूमा तदमृतमथ यदल्पं तन्मत्य॑म्‌ ॥ छाऽ उ० 7/ 241 
यो वै भूमा तत्सुखं नल्पे सुसमस्ति भूमेव सुखं ॥ वही 7/23/1 

अर्थात्‌--जो भूमा है वही अमृत है, जो अल्प है वही मघ्यंहै। जो भूमाहै 
वही सुख है, अल्प में सुख नहीं है, सुख भूमा ही है । 

आगे चलकर सभी निवृत्तिमागियों ने इसी युक्ति को अपने-अपने ढंग से 


अपनाया है 1 


साधना 


इष्ट (लक्ष्य) की प्राप्ति हेतु अनुभवी व्यक्ति (गर) के निदेशन मे किए गए सतत्‌ 
अभ्यास (प्रयत्न) को साधना कहते हैँ । साधना एक प्रकार से लक्ष्य तक पहुंचने 
का माम हे। अतः उसका स्वरूप लक्ष्य की स्थिति की दिशा में ओर तदनुरूप 
होता है । उपनिषत्कारों का लक्ष्य आत्म-स्वरूप की प्राप्ति हे, अतः स्वभावत 
उनके लिए आत्मा ही दशनीय, श्रवणीय, मननीय एवं ध्यान किए जाने योग 
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है-अआ।त्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्योमन्तव्यौ निदिध्यासितव्यो (व° उपऽ 
2/4/5) । उल्लेख्य होगा कि जिस प्रकार अथर्ववेद का "यक्ष" हृत्पद्म स्थित 
आकाश में स्थित है, उसी प्रकार उपनिषत्कारों काआत्मा भी। अतः कहा गया 
है कि - इस ब्रह्मपुर (णरीर)मेजो यह सूक्ष्म कमलाकार स्थान है, इसमे जौ 
सूक्ष्म आकाश है, इसके भीतर जो वस्तु है, उनका अन्वेषण करना चाहिए- 
(छा ० उप 8/1/1) इससे स्रष्ट है कि उपनिषत्कारों ने अंतर्वाह्य समस्त जगत 
मे आत्मा की व्याप्ति मानकर भी उसकी प्राप्ति की सम्भावना स्वशरीरमेही 
मानी है, ओर इस स्थिति मे उनकी साधना स्वरूपतः अंतर्मुखी ही हौ सकती है, 
बहिर्मुख कमेकांड उसमें उपकारक नहीं हो सकता । अतः उसमें ध्यान एवं योग 
का प्राबल्य होना स्वाभाविक है । 

(1) तप- यद्यपि उपनिषदां मे ध्यान, निदिध्यासन, योग (दे कठ° 2/3, 
16, 1/2/12, 2/3/16, ष्वेत्ता ° 1/14, 1/1/3, 6/2-3, मुंडक 2/2/3 
इत्यादि) के पर्यप्ति उल्लेख मिलते है, कितु एेसा प्रतीत होता है कि उस समय 
इस योगमूलक अंतर्मुखी साधना की एक संज्ञा तप' भी रही होगी । क्योकि तप 
द्वारा ब्रह्य की प्राप्ति का निदेण पूर्वेवर्तीं ओर परवर्ती प्रायः सभी उपनिषदों में 
कियागयादहै। यथा-इद्रने एक सौ एक वपं तक ब्रह्मचयं के साथ तप किया 
(छा० उप० 8/8-11), भृग्‌ को वार-वार तप करने का आदेश दिया गया है, 
(तैत्ति° 3/1-5/, ्वेता० उप ० (1/15) में तप द्वारा उसे देखने का अदेश है- 
तपसा योऽनुपश्यति, तथा मुंडक उप० (1/1/8) मे तपके दवारा ब्रह्म को जानने 
की वात कही गई है--'तपसा चीयते ब्रह्म 1' 

ध्यातव्य होगा कि आत्मज्ञान-लाभ में उपकारक आत्मदष्टि (अंतर्मुखी 
दृष्टि) कौ उपलब्धि वहिर्मुखी दृष्टि के अवरुद्ध होने पर ही सम्भव है, अतः उक्त 
तप" का अथं 'चित्तवृत्ति-नि रोध' होना चाहिए, जसा कि कठ ० उप ० (1/2/24) 
के कथन से प्रकट है। 

(2) ब्रह्मचयं-उपनिषत्कारों के अनुसार सृष्टि्रक्रिया एवं जन्मप्रक्रिया 
दवारा ब्रह्म या आत्मा सूक्ष्म ओर स्थूल अनेक आवरणों से आवृत्त होकर क्रमशः 
ससाद एवं जीव रूप को प्राप्त होता हे, जो वंधनकर्ता एवं दुःखमय अवस्था है । 
इस दुःखमय या वंधनग्रस्त अवस्था को प्राप्त हीने का मूल कारण ब्रह्म, पुरुषया 
प्रजापति का सकाम होना दै- स्वयं को प्रजारूप (संतानो के रूप) में प्रकट 
करने की कामना करता है । अर्थात्‌ अथववेद (19/52/1) जिसे "मनसो रेतस्‌' 
या "काम" कहता दहे, उपनिषत्रार उसे ही कामना या इच्छा कहते है... 
;सोऽकामयत्‌ । वहूस्यां प्रजायेयेति ।' (तेत्ति° 2/6/1), स ईक्षतलोकन्नु सूजाइति" 
--(एेत ° 1/1/1), तदैक्षत वहुस्यां प्रजायेय '-- (छा० उप० 6/2/3) । 

इस स्थिति मे वंधन मेन पड़ने या वंधन से मृक्त होने का, निश्चय ही, एक 
ही मागे है ओर वह टहै--अकाम, आप्तकामया निष्काम होना । योंतो जंसा 
हम आगे देखेंगे अकाम" शब्द में समूचे निवृत्ति-मार्गं का तात्पयं समाहित दै, कितु 
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यहां इतना ही उल्लेख्य होगा कि सन्तानोत्पत्ति से-- प्रजा (संतान) के ङ्प में 
स्वयं को व्यक्त करने की काभनासे विरक्त होना ही अकाम होना है। अतः 
व्रह्मचय का पालन इनको साधना का प्रमुख अग टै । कठ० उप ० 1/2/15 ) में 
कहा गया हं कि जिसकी प्राप्ति की इच्छा से साधक त्रह्मचयं का पालन करते 
ट -- "यदिच्छन्तो ब्रह्मचयं चरन्ति ।' छा ° उप ° (8/4/3) मे कटा गया हैकरिजो 
इसे ब्रह्मचयं के द्वारा जानते दह उन्हीं को यह्‌ ब्रह्मलोक प्राप्त होता है- तद्य 
एवैतं ब्रह्मलोकं ब्रह्यचयं णानुविन्दन्ति । यद्यपि छा ° उप० (8/5/1-4) में ब्रह्म- 
चर्यं की व्याख्या अनेकविध की गई ह, तथापि व्यावहारिक धरातल पर उसका 
तात्पयं इससे भिन्न नहीं हो सक्ता कि - कि प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्मा- 
यंलोकः-- (वृ ° उप० 4/4/22) अर्थात्‌ जिन हमको आत्मलोक ही अभीष्ट है, 
वे संतान को लेकर क्या करेगे ? कहना अनावश्यक होगा कि यह्‌ ब्रह्मच्थं ऋग्वेद 
का श्रह्मचर्थं" (ब्रह्म =वेद या ज्ञान +की प्राप्ति का आचरण) न होकर अथथंवेद 
का ब्रह्मचयं = इद्रिय निग्रह- दै । कुल मिलाकर प्रजनन मे उपकारक स्खलन 
का निवारण (या निरोध) करके उच्वेरेतस्‌ (या ऊरध्व॑रेता, उ्वंमेद्‌) होना 
इसकी साधना का प्रमुख लक्षण दै, यही लक्ष्य भी है । वीयं की अधोगति 
(स्बलन) को अवरोहण (पतन) ओर ऊध्वेगति को आरोहण, प्रथम को सृष्टि, 
द्वितीय को विसृष्ट आदि पचासों शब्द युग्मो दारा व्यक्त किया जाता है । प्रथम 
वंधन में पड़ने का मागे है, द्वितीय मोक्ष या निर्वाण का विरक्त, विरज, (-- रज 
रहित), निर्वीज (= निर्वीथं ), अकाम, आदि शब्दों का एक ही तात्पयं है-ब्रह्म 
की तरह नपुंसक हौ जाना । 

इस ब्रह्मत्व की प्राप्ति का एक मागं काया-वलेश द्वारा चित्तवृत्तियों के दमन 
या निग्रह का मागं है, जिसे तप कहा गया है, दुसरा सरल सुखद मागं सम्भवतः 
नारी (योगिनी) के साथ अतिशय विपरीत रति ओर उसमें स्वलितवीयं को 
प्राणायम की क्रिया द्वारा ऊपर खींच लेना है । यही वाममार्गं है, ओर जसा हम 
आगे देखेगे उपनिषत्कार इससे अपरिचित नहीं थे । 

(3) वाममागं--"राजन्यवु' प्रवाहण ने आरुणि एवं उनके पृत्र श्वेतकेतु को 
जिस पंचाग्निविद्या का उपदेश दिया था, उसमे से योषग्ति का वणेन इस प्रकार 


् 


हे गौतम ! स्त्री ही अग्नि है, उपस्थ ही समिधे, लोभदही धूम, योनि 
उवाला है, प्रेण ही अंगार है, आनंदलश स्फ्ूलिग है । इस अग्नि में देवगण वीयं 
होमते दै, उस आहति से पुरुष उत्पन्न होता हे । जव तक (उसके) कमं शेष रहते 
हं, वह॒ जीवित रहता दै, वाद गे मर जाता टै -(वृ° उप० 6/2/13) यही 
सदुपदेश इन्दं वक्ता-श्रोता के माध्यम से छा° उप० (3/8/1-2) में दुहराया 
गथा है । 

यह्‌ तो हआ इन श्रीमानौं द्वारा किथा जानेवाला यज्ञ, अव इनके सामगान 
से भौ अवगत हो लें --““पुरुष जो संकेत करता हे, वह हिकार है, गो तोष (मीठी 
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बातों से) देता है, वह प्रस्ताव है, स्त्रीके साथ जो सोता दहै, वह उद्धीथ है, अनेक 
स्त्रियो मे से प्रत्येक के साथ जो शयन करता है, वह प्रतिहार टै, मेथून मे विताया 
गया समय निधन टहैँ--(छा० उप० 2/13/1) 1 कहना न होगा कि हिकार 
प्रस्ताव, उद्धीथ आदि वैदिक आर्यो के सामगान की विधिके अंगं । 

"्रतिस्त्री सह शेते" (छा० उप ० 2/13/1) अर्थात्‌ श्रत्येक स्त्री के साथ 
णयन करे' के आदशं ओर व्यवहार को लेकर चलनेवाली "वामदेव्यसाम की 
उपासना" के संदभं मे असंदिग्ध शब्दों में कहा गया है कि "जिस साधक के पास 
बहुत-सी स्त्रियाँ हो वह उनमें से किसीकोभीन छोड,-- यही उसका त्रत है 
न कांचन परिहरेत्तद्रृत्रतम--(छा० उप० 2/13/2) । बृ° उप° (4/3/21) 
मे ब्रह्यमिंद को स्खलन की उस अवस्था जंसा बताया गया हँ, जिसमे न कुच वाह्र 
का विषय रहताहैन अंदर का) 

ध्यातव्य होगा कि आत्मा की सुखपूर्णं अवस्था को प्रायेण सर्वत्र सुषुप्ति की 
अवस्था, वताया गया है, जिसे कुछ विद्वान्‌ सुरापानको वेहौशी का दयोतक भी 
मानते हू । व° उप० (4/3/22) में कहा गया टै करि इस युपृप्ति की अवस्थामें 
सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त हो जातेर्है, पिता अपिता हो जाता है, माता 
अमाता हो जाती हे" `** "` पापी पुण्यवान हो जाता है, हृदय के सष्पूणं शोक 
दूर हो जाते है । एक अन्य उक्ति (वृ° उपऽ 6/4/18) मे कहा गया कि 
सूथोग्य पत्र चाहने वाले को घोड़े यावेलका मांस धृत मिच्ित भातके साथ 
खाना चाहिए 1 

इन कथनो के अवलोकन से परवर्ती बौद्ध तांधिकों के भेरवी चक्र ओर वाम- 

मार्गी शाव्तों की पंचमकारों का स्मरण हो आना स्वाभाविक हि । वस्ततः यही 
वह्‌ साधना दहे जो गृरुमुखेकगम्य हे, ओर जिसका ज्ञान 'गृह्यादेण' है । व॒ ° उप० 
(6/4) मं “संतानोत्पत्ति विज्ञान अथवा पूत्रमंथन कमं" शीर्षक के अंतर्गत पूरा 
कोकशास्त्र (कामशास्त्र) दिया गया है । इसी रहस्यमय साधना ओर ज्ञान के 
माध्यम सेये साधक पिड की उत्पत्ति एवं विलय के रहस्यों से अवगत होते ये, 
ओर इसी पिडोत्पत्ति एवं उसके लयक्रम (मृत्यु प्रक्रिया) विषयक अपने त्रान को, 
स्वसवे्यज्ञान को, ब्रह्मवेत्ता होकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं प्रलय विषयक अपने 
ज्ञान के रूपमे प्रस्तुत करते थे। 

राअन्य्वधु प्रवाहण ने उदालक से कठा था कि तुमसे पूर्वं यह विद्या ब्राह्मण 
के पास नहीं गई । (छा° उप ० 5/3/7) । हमारे विचार से यहु विद्या सदाकाल 
अब्राह्मणो (अनार्यो) के ही पास रही । इससे इस विद्या का अनार्य॑त्व प्रकट होता 
दै । इस विद्या के वाहरसे आने मे किसी को कोई संदेह नहीं है, क्रितु चीन के 
ताओ धर्मावलम्विश्रो के माध्यमसे यह भारतम आई अथवा मगदेश के सूर्यो 
पासक मगत्राह्यणों के माध्यम से- इस विपथ में मर्तव्य नहीं है । हमारे विचार 
से परवर्ती मध्यममार्ग, सहज साधना, शब्द सुरति योग, काम-कला, भैरवी चक्र, 
आनंदमागे, प्रेममागं ओर यहाँ तक कि भव्ति - (वस्तुतः मुवित) इसी के साम्प्र- 
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दायिक रूपांतर है। 

(4) आभिचार : तैत्ति° उप० (3/10) मे कटा गया है कि वहु (ब्रह्य) 
नमः है, इस प्रकार उफासना करने पर सभी काम्य पदां उसके (साधक के) 
प्रति विन्न हो जति हैँ वह परिमर (आकाश) टै, इस प्रकार उपासना करने पर 
उससे (साधक से) द्वप रखनेवाले सभी शत्रू मर जाते टै । जो अप्रिय भाई के 
पुत्रहोतेर्हैःवे भी मर जाते हैँ । वृहदारण्यकोपनिपद्‌ (6/4) मेँ नारी के वशी- 
करण, जारण, मारण, व्यभिचार का विस्तृत विवरण है, साथ ही (6/4/12) 
त्नी के जार करो मार डालने का मंत्र, तंत्र, यंत्र सहित पूरी विधि दी गईदटै। 
कौपीतको उपनिषद्‌ (अध्याय 2) मे मंत्र द्वारा पर धन की प्राप्ति, परपुरुष एवं 
पर नारी के प्रेम सम्पादन, तथा अपने जीवन-काल मे पुत्र की मृत्युन हो इत्यादि 
से सम्बन्धित अभिचार दिए गए टै) 

(5) सम्प्रदायवाद : साधना के पूर्णं होने पर साधक का ब्रह्मस्वरूप हो जाना, 
घोपणा स्वेज्ञ हो जाना, अपने मत के प्रचार का अधिकार, मत-मतांतर, आराध्य 
का स्वरूपगत वैविध्य, उपासनागत व विध्य, असहिष्णता, एवं धन की स्वीकृति - 
ओपनिषदिक सम्प्रदायवाद केप्रमुख लक्षण हु, जिन पर क्रमशः प्रकाश डाला 
जाएगा । 

(1) ब्र्यतत्व प्राप्ति : “ईशावास्यमिदं सवं यत्किंच जगत्यां जगत' की उद्‌- 
करने वाले वेदांतियों को सम्प्रदायवाद के प्रर्वतक बताने की मेरी चेष्टा प्रथम 
दृष्टि मे असंगत प्रतीत हो सकती है । कितु हमे यह न भूलना चाहिए कि सवं- 
व्यापी एक परमतत्त्व की वैचारिक स्थापना तक ही अद्भं तवाद सीमित नहीं है । 
अद्ध तवाद का फलितार्थ यह है किं प्रव्येक प्राणी ब्रह्य है- “जीयो ब्रह्मं ब नापरः, 
मै ब्रह्म हं - अहं ब्रह्मास्मि, तू भी वही है-- तत्त्वमसि, समस्त ब्रह्मांड ब्रह्य है- 
सर्वं खल्विदं ब्रह्म' । इसका तात्पयं यह्‌ है कि प्रत्येक प्राणी, कितु विशेव रूप से 
मनुष्य, प्रपुप्त ब्रह्म टै । निश्चित साधना मागे को अपनाकर, अपनी प्रपुप्त 
णवितयों को जागृत करके, वह्‌ स्वयं ब्रह्य वन जाता हँ ~ ब्रह्म वेद ब्रह्य व भवति 
--(मंडक 3/2/9), जो पुरातन देव (विद्वान) ओर ऋषि (तपस्वी) उसे जानते 
थे वे तद्रूप होकर अमरदोगए-ये पूवं देवा ऋषयश्च तद्धिदुस्ते तन्मया अमृता 
वै वभूवः (प्वेता० 5/6) -- इत्यादि । 

(2) सर्वज्ञता : यह्‌ हम देख ही चुके हँ कि उपनिषत्कारो के अनुसार आत्म- 
ज्ञानी सर्वज्ञ हो जाता दै-स सर्वज्ञः (प्रन 4/11) । “यह कितने स्वज्ञ थे, 
यह्‌ तो राहु के मुखम चंद्रमा के घूसने (चद्रग्रहण) तथा सू्येलोक से भी परे चंदर 
लोक के होने की बातसे ही स्पष्ट है ।'' कितु भौतिकविज्ञान की एेसी भटी भरूलों 
से उनकी सर्वज्ञता को आंच नहीं आती थी, क्योकि “ब्रह्य ज्ञान के लिए अति- 
साधारण बुद्धिस भी काम चल सकता है 1 "< ब्रह्म ओर ब्रह्मलोक तक का ज्ञान 
इन ऋषियों कै लिए बाएं हाथ काचेल था मगर वास्तविक विश्वके ज्ञान में 
बेचारो की स्वैज्ञता पिकछड़ जाती थी 1" 
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(3) मत-प्रचार का अधिकार : स्वंज्ञ माने जाने के कारण इनके कथन, 
अतक्यं प्रमाण, साक्षात्कृतधर्मा की अनुभवसिद्ध वाणी, के रूप में मान्य वनते थे, 
ओर स्वयं ब्रह्य या साक्षात्‌ परब्रह्महो जाने के कारण इन्हं अपने मत का प्रचार 

रते का अबाधित अधिकार प्राप्त हो जाता था । क्योकि ये स्वयं अकाम, आप्त- 
काम, निष्काम होने के दावेदारथे ओर किसी भी बाह्यकमं को बंधनकारकया 
अविद्याजन्य मानते थे, अतः अपने धर्मोपदेश को लोकं कल्याण के लिए ईृष्वराज्ञा 
प्रित अवंधक, निष्काम कमं की संज्ञा देते ये। स्वयं प्रायः ब्रह्मचथं का पालन 
करके, इन्द्रिय निग्रह्‌ करके, अपनी विदु सृष्टि (सन्तानोत्पत्ति या पुनर्जन्म) का 
उच्छेद कर देते थे- इस अथंमेवे प्रलयकर्तां थ, ओौर निवृत्तिरूपी पत्नी से 
शिष्य रूपी सतानोया पुत्रो की सृष्टि करके शिष्य-मंडली या संघ की स्थापना 
करते थे- इस अथं मं वे नई (मानस) सृष्टि के कर्ताया जंक थे। इस नव- 
सजित सृष्टिमे वे ईश्वर (राजा) तुल्य होते थे, इस अथं सें वे स्वराड्‌ या स्वराट्‌ 
(अपने राजा स्वयं) अथवा ईश्वर या भगवान बन जाते थे २५ 

(4) मत-मतांतर - जंसा उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट ह, सभी ब्रह्यवेत्ताओं के 
चितन का विषय सृष्टि का आदि कारण हु, आत्मज्ञानी होने कै नाते उनका सर्वज्ञ 
ओर ब्रह्यस्वरूप होना स्वतः सिद्ध हँ । "एकमेवाद्वितीयम्‌" का शंख फकने वाले इन 
ब्रह्मस्वरूप सर्वज्ञो ने सृष्टि का आदि कारण इस प्रकार वताया है-- 

(1) पटले यह्‌ ब्रह्म ही था- ब्रह्य वा इदमग्र आसीत्‌ । वृ ° उप° 1/4/10 

(2) पहले एक आत्मा ही धा- आत्मवेदमग्र आसीत्‌ । वही: 1/4/17 

(3) हे सोम्य ! आरम्भ मे यह्‌ एकमात्र, अद्ितीय सत्‌ ही था- 

सदेव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ ।छा० उप० 6/2/1 

(4) पहले यह्‌ असत्‌ ही था, उसी से सत्‌ की उत्पत्ति हई -- 

असद्वा इदमग्र आसीत्‌ । ततौ वा सद जायत ॥ तंत्ति० 2/7/1 
(5) पहले.कुछ भी नहीं था, सव कुच मृत्यु (अथर्ववेद का काल) से ही आवृत 
था- 
नैवेह किचनाग्र आसीन्मृत्युनेवेदभावृतमासीत्‌ ॥ वृ° उप ० 1/2/1) । 
(6) ओम्‌ यह अक्षर ही सव कुछ दै-- ओमित्येतदक्षदमिदं सर्वं ॥ मांड्वय 
1/1; 

(7) ये समस्त भूत आकाश सं उत्पन्न हुए है वा इमानि'भूतान्याकाशादेव 

समत्पद्यन्त--(छा ° उप० 1/9/1, 7/12/1) । 

(8) पहले पानी ही था--आप एवेदमग्र आसुरता-- (वृ ° उप ° 5/5/1) । 

(9) वायु ही संवगं है - वायुर्वाव संवर्गो - (छा° उप° 4/3/1) । 

(10) अग्निने भूवन मं प्रविष्ट होकर प्रृथक्‌-ृथक्‌ रूप धारण किए है-- 

अग्नियंथेको भुवनं प्रविष्टा रूप रूपं प्रतिरूप बभ्रुव । (कठ०2/2/1) । 
सृष्टि के आदि कारण के विपय में इन स्व॑ज्ञो के कुल इतने ही मंतव्य नहीं 
है, इस सारणी को ओर भी लम्बाया जा सकता हे । वस्तुतः प्रत्येक ब्रह्मवेत्ता 
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का अपना एक स्वतंत्र मंतव्य है । प्रायः प्रत्येक उपनिषद्‌ उसे अपना एक (या 
एकाधिक) सर्वथा नया नाम देता प्रतीत होता है यथा ईशोपनिषद्‌ में उसे ईश”, 
केनोपनिषद्‌ में "यक्ष", कठोपनिषद्‌ में पर पुरुष, प्रश्नोपनिषद्‌ मे पुरिशव पुरुष, 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में आनंद, एेतरेयोपनिपद्‌ मे प्रज्ञानं ब्रह्म, भांङ्क्य में अंतर्यामी, 
छान्दोग्योपनिषद्‌ में परादेवता, सद्‌ ब्रह्म एवं आकाशः, वु ° उप° में ओपनिषदिक्‌ 
पुरुष, एवेता ° उप० में सुद्र, शिव, हर एवं मुंडक में ब्रह्मदेव कहा गया हे । सृष्टि 
व ब्रह्म के सम्बन्धों को लेकर भी उपनिषदों मे सहाद, असाद, कायं-कारणवाद, 
विवर्तव।द, स्वप्नवाद, प्रतिविम्बवाद आदि अनेक सत पाए जाते हें । 

(5) आराध्य वेविध्य- कुल मिलाकर उपनिपत्कार यह्‌ मानते प्रतीत होते 
ह कि सिद्धांत में जो सवतीत है, व्यवहार मे वही सर्वमय दै । इसलिए व्यक्ति 
जिन गुण-धर्मो ओर जिस रूप का उसमें आरोपण करके उसको उपासना करता 
है वह उन गुण धर्गो से युक्त टोकर तद्रूप हो जाता है । यथा--वह्‌ प्रतिष्ठा में 
है, जो एेसे उपासना करता दै, वह्‌ प्रतिष्ठावाला होता ह । वह्‌ यह है, जो एेसे 
उपासना करता है, वह्‌ महान होता टै । वह मन दहै, जो एेसे उपासना करता है 
वह मानवान्‌ होता है -- इत्यादि (दे° तंत्ति० 3/10) । तात्पयं यह है किं जेसी 
जिसकी मनोवृत्ति है, उसके अनुरूप उसका उपास्य होता है, अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति 
का उपास्त ब्रह्म अलग अलग हो सकता हे । 

(6) उपासना वेविध्य--छान्दोग्योपनिप्रद्‌ (7/22, 1/9, 7/12, 3/19, 
4/11, 5/18, 8/4, 7/3 एवं 6/2) में भरमा, आकाश, आदित्य, प्राण, वेश्वा- 
नर, आत्मा सेतु, ज्योति आदि को ब्रह्य मानकर उनकी उपासना का अदेश 
दिया गया है 1 तंत्तिरीयोपनिषद्‌ (3/10) में कटा गया है कि- “योगक्षेम रूप 
से प्राण ओर अपानमे, कमं रूपमे हाथमे, गतिसेचरणोमे, ओर त्याग रूप 
से वायु मे-- वह उपासनीय है - यह मनुष्य सम्बन्धिनी उपासना हं । तृप्ति रूप 
से वृष्टिमे, वल रूप से विद्युत्‌ मे- वह उपासनीय है-- यह देवता सम्बन्धिनी 
उपासना है । यश रूप से पशुओं मे, ज्योति रूप मे नक्षत्रोमे, पत्रादि प्रजा, 
अमृतत्व ओर आनंद रूप से उपस्थ में तथास्वे कूपसे आकाश मे-ब्रह्मयकी 
उपासना करे 1"* ब्रह्म ओर उसके स्वरूप त॒था उपासना ओर उसके स्वरूप आदि 
के विषय मे उपनिषदों मे संगत ओर असंगत एेपी अटकलपच्ची का कोईअंत 
नहीं है 1 

(7) असहिष्णता- अपने ही मत को सवोत्कृष्ट या अंतिम सत्य बताना 
ओर दूसरो के मतो का अपुणं अथवा भिथ्य्रा घोपित करना सम्प्रदायवाद का एक 
प्रमुख लक्षण हे । खंडन-मंडन की यह्‌ प्रवृत्ति यो तो उपनिषदों में सर्वत्र पाई 
जाती दे, कितु प्रख्यात ब्रह्मवेत्ता याज्ञवल्क्य इस प्रवृत्ति के श्रेष्ठ उदाहरण हैं । 
उन्ठोने जनक वेदेह कौ राजसभा के अखाड़े में न केवल आत्तंभाग, भूज्यु, उषस्त, 
कहाल, आरुणि आदि को भूलुठित कर दिया, हार न मानने वाले शाकल्य की 
तो गदेन ही गिरा दी ।°' महाभारत के अनुसार कहोल तब तक उसके यहाँ बंदी 
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रहे जव तक कि उनके पृत्र अष्टावक्रने अपने पिता को विवाद में परास्त करने 
वाले को परास्त नहीं कर दिया । शालिनि, उदङ्क, वर्क, गदंभी चिपीत, जावाल 
एवं शाकल्य ने जनक को याज्ञवक्ल्य की अनुपस्थिति में ब्रह्म के विषय में जो-जो 
उपदेश दिए, याज्ञवल्क्य ने उन सवकी अयूर्णता प्रतिपादित करके अपने मंतव्य की 
सर्वोपरिता सिद्ध की (वृ° उप 4/2) । कंकेय अणश्वजित ने उदह्‌ालक, ओपमन्यव 
प्रभृति से कहा ही था कि यदि तुम मेरे पास नहीं आति, तो तुममेंसेकिसी का 
मस्तक गिर जाता, किसी की अखे नहीं रहतीं, किसी के प्राण अतिक्रमण कर जाते 
इत्यादि (दे° छा ° उप० 5/11-17) । इनके द्वारा प्रतिपादित अद्र तवादी ब्रह्मज्ञान 
को न माननेवालो के प्रति कुछ इस प्रकार की भविनां भो व्यव्तकी गई है कि 
जो ब्रह्य को असत्‌ मानता हँ, वह्‌ स्वयं भी असत्‌ हो जाता टै - (तंत्तिरीय 2/6); 
जो उसमें नानात्व देढता दै वह्‌ मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है--(कठ० 2/1/ 
10), जो यज्ञोंया इष्टापूतं कर्मोको ही सव कुछ मानकर स्वयं को पंडित 
मानता है, वह महामूखं जन्म-मरण हो प्राप्तदहोतादहै, या स्वर्गं से च्युत होकर 
निम्नलोक को प्राप्त होता टै-- (मंडक 1/2/7, 10), जो आत्मज्ञानी से स्पर्धा 
करता है वह सूख करमर जाताटै- (वु° उप० 1/5/21) 181 

बरह्म विषयक वाद-विवाद मे आरुणि एतेतुकतु ने पांचाले नरेण प्रवाहण से, 
गार्ग्यं ने काणीनरेण अजातणत्र्‌ से, ओनमन्यव आदि ने कैकेय अश्वपति से परास्त 
होने पर उनका शिष्यतव स्वीकार किया था । इससे प्रकट होताहै कि वाद- 
विवाद की तत्कालीन व्यापक प्रवृत्ति की एक विशेषता यह थी कि परास्त हुए 
ब्रह्मवेत्ता को विजेता का शिष्यत्व स्वीकारना होता था 1 यह प्रवृत्ति इन वाग्बीरों 
की परम्परा में मध्यकालीन भवित के आचार्यो तके की दिग्िजयी यात्राओं के 
रूप मे लक्षित होती ह । 

ष्वेता० उप० (1/2) मे तत्कालीन अनेक वादों का उल्लेख है ओर आगे 
उनका सवका खंडन किया गया है । माड्क्य उप० (4/83) मे भी अनिश्चय- 
मूलक वादों को मूखंतापूणं वत।कर अपने मत का प्रतिपादन किया है। 

(8) गु खवाद-उपनिषत्कारों की स्पष्ट धारणा है कि आचार्थं या गरु के 
बिना कोई ब्रह्मवेता नहीं हो सकता । आचार्यं से ही विद्या सफल होती है- 
आचा्यद्रं ब ॒विद्या- (छा० उप० 4/9/3) 1 सत्यकाम जावाल वृषभ, अग्नि 
प्रभृति द्वारा उपदिष्ट होने पर भी, गरु की स्वीकृति के वादही तुष्ट होता हे। 
अतः गुर के प्रति वसी ही भवित रखनी चाहिए, जसा कि देवता के प्रति--यस्य 
देवे परा भवितयेथा देवे तथा गुरु - (एवेता० 6/23) । अर्थात्‌ गुरु प्रकट ब्रह्य है । 

(9) धन को महत्ता- सामान्य रूप से उपनिपत्कारों ने धन को अनित्य 
ओर ब्रह्म को नित्य बताकर यह प्रतिपादित क्रिया है करि अनित्य वस्तु द्वारा नित्य 
की प्राप्ति नहीं हौ सकती । अत्‌ धन के दवारा अमरता प्राप्त नहीं हो सकती, 
अतः वे स्वयं सवेस्व त्यागी दै । कितु दूसरी ओर उनके इस उपदेण का तात्पर्यं 
यह है कि मनुप्य के जीवन का लक्ष्य हे- मोक्ष प्राप्त करना । जिस ब्रह्मज्ञान से 
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यह मोक्ष (या अमरता) प्राप्य है, वह यदि धन, दारा व पूत्रादिकेत्यागसे भी 
मिलतादहा तो विवेकी पुरुप को उसे प्राप्त कर लेना चाहिए । तदुप रांत इन ब्रह्म 
वेत्ताओं को अपनी नवीन सृष्टि (चेलाओं की जमात या संघ) के निर्वाह के लिए 
धन की आवश्यकता रहती ही थी । अतः गुरु से ब्रह्मज्ञ होने का प्रमाणपत्र मिलते 
ही वे निकटवर्ती राजा को ब्रह्योपदेण देने का उपक्रम करते हैँ । क्योंकि जिस धन 
की इन्हं आवश्यकता है वह्‌ राजा (या वड़-वड़ धनिको) के पास है, ओर राजा 
को अमर वनाने वाला ब्रह्मज्ञान इनके पास है । इस मनोवृत्ति का सचोट उदाहरण 
याज्ञवल्क्य है । जनक ने श्रष्ठ ब्रह्मवेत्ता को सोने से मढ़ सीगों वाली एक हजार 
गाये उपहारमे देने की घोषणा की ब्रह्मवेत्ता एकत्रित हुए । याज्ञवल्क्य भी 
आए । उन्होने इस वाद-विवाद मे जय-पराजयके निर्णय की प्रतीक्षान करके 
णिष्य को अदेश दिया कि वह गायों को ले जाए । इसके बाद भी याज्ञवल्क्य को 
जव-जव धन की आवश्यकता होती टै, जनक को ब्रह्मोपदेश देने चना आता है । 
राजा पचता है-- याज्ञवल्क्य “कंसे आना हुभा ? पशुओं की इच्छा से या सृक्ष्मांत 
के लिए ?"* याज्ञल्क्य का उत्तर है- दोनो के लिए ।' राजा उसे हजार मृद्रा"" 
हजार गाये आदि देने का प्रस्ताव करता है । इस पर याज्ञवल्क्य का उत्तर ठै- 
धन नहीं मेरे पिता का विचार धा क्रि शिष्य को उपदेश द्वारा कृतार्थं किए विना 
उसका लेना चाहिए-स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मेऽमन्यत नाननुशिष्य हरेतेति 
(वृ ° उ० 4/1) । इस समग्र घटना का अंतिम तात्पयं यह निकलता है कि एक 
दिन जनक को अपना राज्य ओर अपना णरीर याज्ञवल्क्य को सौप देना पडता 
टै नमस्तेऽस्त्विमे विदेहा अयमहमस्मि - (व° उप० 4/2/4) । 

जानश्रुति पौत्रायण को ब्रह्मोपदेश देने के बदले रेक्व ने अपार धन ओर 
राजकन्या का जो असाधारण दान लिया था (छा० उप०) वह्‌ भी यही सिद 
करतादहै कि ब्रह्मज्ञान के बदले धन स्वीकारा जाता था । कोई भी धनिक अथवा 
राजा ब्रहयज्ञानियों के संघ के पक्ष में अपनो अपार सम्पत्ति कात्यागया दान किए 
विना मोक्षप्रद ब्रह्यज्ञान नहीं पा सकता था । इस प्रवृत्ति के कुछ अधिक सचोट 
प्रमाण जनों एवं बौद्धो के वाङ्मय में पाए जाते हँ । 

संक्षेप में निष्कषं यह है कि परवर्ती कालमे देण की जनता में संन्यास, 
्रह्यज्ञान ओर मोक्ष प्राप्त करने की जो महामारी फली उसके कीटाणु उपनिष- 
त्कारोंने पैदा किएथे। 


उपनिषद्‌ धमं 

तैत्ति ° उप० (1/11) मे समावतेन -वेदाध्ययन पुरा करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश 
करे लिए लौटने -के अवसर पर स्नातक को उपदेश दिया गया है कि-सत्य 
वोल । धमं का आचरण कर । स्वाध्यायसे प्रमादन कर । आचायंको प्रिय 
दक्षिणा देकर, प्रजातंतु, का छेदन न कर |`“ देवकमं एवं पितृकमे मे प्रमाद 
न कर । माता, पिता, गुरु एवं अतिथि को देवतुल्य मानकर अनिन्दनीय कमं 
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कर। जो हमारे (गुरुजनो, छिष्टजनो के) सुचरित रहै, वे ही तुम्हारे अनुकरणीय 
है, इतर नहीं । श्रेष्ठ ब्राह्मणों का आसन देकर सम्मान करना चाहिए । श्वद्धासे 
देना चाहिए, अश्रद्धा से नहीं ˆ " "यदि कमं अथवा वृत्ति के विषय में कोई विचिकि- 
त्सादहोतो जो विवेकशील ब्राह्मण युक्तं, अयुक्त, मृदु ओर धमंणील हो, वे वहां 
जसा व्यवहार करे, वैसा तुम्हें करना चाहिए--इत्यादि 1 आगे कहा गया दहै 
कि- यही उपदेश है, यही उपदेण है, यही वेदोपनिषद्‌ है-- एष उपदेशः । एषा 
वेदोपनिषत्‌ ।। 

प्रकट है कि इस ध्मोपिदेण के अधिकारी पात्र गृहस्थाश्रम में प्रवेण चाहने 
वाले स्नातक है, अरण्यवास की ओर उन्मुख मुंडक नहीं । दूसरे यह भी स्पष्ट कर 
दिया गया है कि यह वेदोपनिषत्‌ अर्थात्‌ वेद (कमंमागं) का यह्‌ धर्मोपदेश, 
धर्मविषयक उपनिषदों की सामान्य अवधारणा? यतिधमं-- के सुसंगत नहीं है । 
इसी प्रकार वृ° उप° (1/4 11-13) में दी गई वर्णोत्पत्ति ओर इसी उपनिषद्‌ 
(1/4114) में दी गई ध्मत्पित्ति तथा देव, मनुष्य ओर असुर के प्रति प्रजापति 
द्वारा दिया गया क्रमशः दम, दान एवं दया का उपदेश, ओर ईशोपनिषद्‌ (मंत्र-2) 
मे व्यक्त करत रहकर सौ वषं तके जीवित रहने की अभिलाषा इत्यादि 
कु एेसी वातं हैँ जो निश्चय ही वेदिक परम्परा के अनुङ्प हैँ, ओर धर्मंविषयक 
ओौपनिषदिक अवधारणा के प्रतिकूल ह । अतः उपनिषदौक्त होने पर भी उप- 
निषद्‌ धमं के निरूपण मे इन्हें आधार नहीं वनाया जा सकता । 

उपनिषत्कारों को अभिप्रेत धमं जिन उव्ितियों में प्रतिपादित है, वे मुख्यतः 
वैयक्तिक आचार णुचिता से सम्बन्धित रहँ । छा० उप० (2/2 3/1) में धर्म के 
तीन स्कध बताए गए है-- (1) यज्ञ, अध्ययन एवं दान, (2) तप ओर (3) 
बरह्मचयं । इनमे से अतिमदो का निरूपण हम पूरवेवर्ती परृष्ठोंमेंकर चुके हैँ । 
प्रथम स्कंधके जो तीन अग रहै, उनमें से यज्ञ वस्तुतः आत्मयज्ञ है, अध्ययन सद्‌- 
गरु के सान्निध्य में गहकर ब्रह्मविद्या प्राप्त करने का द्योतक है, ओर दान अपनी 
सम्पत्ति के त्याग (अर्थात्‌ गृहस्थ के त्याग) अथवा ज्ञान दान क्रा । अपने शिष्य - 
देवकीपृत्र कृष्ण -के प्रति घोर आंगिरस का उपदेण है कि-जो तप, दान, 
आजंव (सरलता), अहिसा ओर सत्य वचन हैँ, वे ही 'आत्मयज्ञ' करी दक्षिणा 
है-- ( छा° उप० 3/17/3-4) ; मुंडकोपनिषद्‌ (3/1/5) मे कहा गया है कि 
आत्मा सत्य, तप ओर ब्रह्मचयं से सदा प्राप्य है। छा० उप० (5/10/9) में 
स्वणं के चोर, मद्यपी, गूरु पत्ति गामी एवं ब्रह्मघाती तथा इनके सहायकों को 
पतित कहा गया हे । 

तदुपरांत सत्य (प्रश्न 6/1), अहिसा (छा० उप 8/15/1), निर्वैर 
(ईश० 6), तप (तंत्ति° 3/2/1), त्याग (कंवल्य० 1/2), ब्रह्मचयं (कठ० 
1/2/15), एेषणात्रय--(पृद्र॑षणा, वित्तेषणा, एवं लोकंपणा) को त्याग भिक्षा- 
वृत्ति अपनाना (वृ° उप० 3/5/1) पराप कर्मो से निवृत्ति ओौर मन, इंद्रि 
तथा चित्त का समाहित होना-(कठ० 1/2/24) इत्यादि से सम्बन्धित जितने 
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भी विधान हैँ वे सव व्यक्तिगत साधना में उपयोगी त्रत अथवा आचार टै । जिनका 
मे-मरा' ओर त्ु- तेरा' के दं तभावाधित सामाजिक व्यव्रहारोंसेदूरकाभी 
सम्बन्ध नहीं है । मेरे विचार से तो उपर्युक्त सत्थ, अहिसा आदि त्रत ही परवर्ती 
योग साधना में यम-नियम के अन्तगंत स्वीकृत हृए है । 
डयसन (दे° फिलांसफी आफ दी उपनिषद्ूस पृ०362) प्रभृति कुछ 
पश्चिमी विचारकों ने इस सत्य का उद्घाटन किया है कि उपनिषत्कारों के 
अनुसार नीति (सामाजिक-सदाचार, सदुव्यवहार) न केवल पुणज्ञानी के अपितु 
साधक के लिए भी अनावश्यक ह । भारतीय विद्वानों ने इसे- रागद्रष से मुक्त, 
सर्वस्वत्यागी इन महाशयो के प्रति- एक भारी आक्षेप मानकर कुछ आडम्बरी 
व्याख्याओं द्वारा इसका वचाव क्ियाहै। उनका यह बचाव कितना निरर्थक 
टै इसे इस एक वाक्य से ही समज्ञ लेना होगा-(उपनिषदों के ज्ञान में नैतिक 
आचरण अंतनिहित अथवा पूवेनिहित है ।* तात्पयं स्पष्ट है कि ग्र॑थकारनेजो 
नहीं लिखा है वह्‌ भी उसमें है । हमारे विचार से तथ्य है कि उपनिषत्कार समाज- 
लक्ष्यी शुभाशुभ (या पाप-पुण्य) कर्मों को अपनी आत्म-साधना मे न केवल व्यर्थं 
मानते हैँ - (दे व° उप० 4/4/23), अपितु इस आधार पर वे धमधम भौर 
कृताकृत का भेद मानने को ही तत्पर नहीं है-(दे° कठो०1/2/14) । 
सक्षेप मे, उपनिषद्‌ धमं के विषयमे महाभारतकार के इस गंतव्य को मै 

एकदम प्रामाणिक एवं आधिकारिक मानता हूं 

चतुर्थोपनिषद्‌ धमः साधारण इति स्मृतिः 1 

संसिद्धं साध्यते नित्यं ब्राह्मणैनियतात्मभिः ॥ 

संतोषमूलस्त्यागात्मा ज्ञानाधिष्ठानमूच्यते । 

अपवगमति नित्यो यति ध्मः सनातन ॥। शां तिपवं 270/30-31 

समाप्तं त्याग इत्येव सवंवेदेषु निष्ठितम्‌ ॥ वही 210/45 


अर्थात्‌- चतुथं (सन्यासाश्रम) ही उपनिषद धमंदहै, जो साधारण धमं है 
(अर्थात्‌ उसमें वणं भेद अमान्य है) । जो संयतचित ओर तपः सिद्ध ब्रह्मनिष्ठ है, 
वे ही उसका साधन कर पति हँ-अर्थात्‌ उसमे अधिकार भेद मान्य है । संतोष 
उसका मल है, त्याग उसकी आत्मा टै ओर ज्ञान उसका आश्रय है। जिसमें 
मोक्षदायिनी बुद्धि नित्य आवश्यक है । वह्‌ यतिधमें सनातन है । सव कुछ त्याग 
देने पर ही ब्रह्य की प्राप्ति होती है। 

सांड्य 

भ्रवतक- साख्य के प्रणेता कपिल मुनि माने गए हैँ। इनके सम्बन्धमें 
भागवत पुराण (13/24/18-1 9), हरिवंश पुराण (3/8 1/8 8-89), म० 


भा० शांतिपवं (101/3), ष्वेता° उप० (5/2, 6/13) आदि मे जो जानकारी 
उपलब्ध है, वह्‌ नितांत पौराणिक ढंग की है, अर्थात्‌ उसके आधार पर इनके 
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पाथिव जीवन के विषय में कोई निष्क्रपं निकालना असंदिग्ध न होगा । अश्वघोष 
(प्रथम णतो) विरचित “सौदरनंद' महाकाव्य मे इनके आश्रम की स्थिति 
हिमालय के पाश्वं मे बताई गई है ओरकहागयादै कि शाक्यवंणश की राजधानी 
कपिलवस्तु का नामकरण इनके नामके आधार पर ओर उसका निर्पाण इनके 
आश्रम के स्थान पर सम्पन्न हुआ है 1 किसी अन्यस्नोतसे इस अवधारणा का 
खंडन नहीं होने के कारण हम कह सक्ते हैँ कि कपिल उसी भूभाग से सम्बद्ध 
थे, जो ओपनिषदिक्‌ काल से, वस्तुतः उससे शी कुछ पहले से ही, त्रात्य समुदायो 
का अजेय गढ बन चूका धा । 

ध्यातव्य होगा कि कुछ विद्वान्‌ कपिल को एकं व्यविति न मान कर विशेषण 
मानते है । डों° गोविन्दचंद्र पांडय लिखते टँ कि कपिल मुनि" इस संज्ञामें 
कदाचित्‌ (ऋग्वेदोक्त) पिणङ्क वस्त्रधारी म॒नियो की ओर इंगित पाया जाता 
है 158 तदुपरांत पूर्वोक्त श्वेता ० उप (5/2) मे जो कपिल मुनि का उल्लेख है, 
आचायंणंकर ने श्वेता ० उप ० (4/12) की उक्ति का आधार लेकर उसका अर्थं 
(हिरण्यगर्भ किया है-- (दे ब्र° सू° भाष्य 2/1/1)। याज्ञवत्क्य स्मृति में 
हिरण्यगभं को योग का आदि उपदेष्टा कहा गया है 17 “हिरण्यगर्भो योगस्य- 
वक्ता नान्यः पुरातनः” संभव टै करि जसे वैष्णवों ने कपिलं को विष्णुका 
पाँचवाँ अवतार मानादहै, णेवोंने उन्हे शिव का अंशावतार माना है, वैसेही 
योगियों ने उन्हँं अपना आदिपुरुष मानकर दहिरण्यगभं (सुष्टि क्रममें ईएवर कै 
वाद प्रथम पुरुष) का विरुद दिया हो, ओर ऋग्वेदोक्त पिश ङ्गुवसना मुनियो की 
परम्परा से सम्बद्र होने के कारण उन्हे कपिल कहा गया हो । 

यद्यपि सांख्य दर्णन को आस्तिक पड्ंदणेनों मे परिगणित करने की परम्पर 
टै, तथापि कपिल मनि ओर सांख्य दशन की आधारभूत सान्यताओ के अनार्य॑लव 
मे सदेह करना हमारे विचार से अयुक्त है । 

कुछ विद्वानों ने कपिल को एेतिहासिक व्यक्ति मानकर उनका समय 700 
ई° पू० मानादहै, कितु सांख्य देन से सम्बन्धित आज जो सामग्री मिलतीदहैी 
उशमे परवर्ती लेखकों ने जेन व बौद्धो करके, उसकी प्राचीनता व प्रामाणिकत, 
पर प्रण्नचिह्व॒ लगा दिया है। कपिलाचार्य की शिष्य परम्परा में आसुरि 
पंचणिख, ईश्वर कृष्ण प्रभृति विशेष रूप से उल्लेख्य टँ । 

उपनिषत्प्रभवत्वं -- छा ० उप ० (8/8-11) में प्रजापति द्वारा विरोचन व इद्र 
क्रो ब्रह्मोपदेण देने की आख्यायिका है, ओर बु° उप० (1/4/10) मे वामदेव 
की पूर्वजन्म मे मनु एवं सूयं होने की अपनी स्मृति का कथन दहै । सांख्य सूत्रों 
(4/17-20) मे क्रमशः असफल ब्रह्मवेत्ता, सफल ब्रह्मवेत्ता ओर पूर्वजन्म के 
ज्ञाताके रूपमे विरोचन, इद्र व वामदेवके प्रमाण दिएगएरहैं। 

यों तो नवद्रारयुक्त कमलाक्रार णरीर को तीन गणो से आवृत अथववेद 
(8/43) मे भी कहा गया है 1 क्रतु वि्धानौं का विचार ह कि वहां गुण 
ब्द का प्रयोग रस्सी के अर्थं में हृ है । छा० उप° (6/4/1) में तीन देवताओं 
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अग्नि, जल एवं अन्न के क्रमणः तीन रंग वताए गए टै लोहित, शुक्ल एवं 
कृष्ण । आगे (6/4-6) में इन त्रिदेवों के त्रिवृत्क रण का निरूपण किया गया 
टे ! ष्वेता० उप० (4/5) में अपने समान प्रजा की उत्पत्ति मे निरत एकर अजा 
(वकरी या प्रकृति) को लोहित, शुक्ल एवं कृष्ण वणत्मिक कहा गया टै -अजा- 
मेकं लोहितशुक्ल कृष्णां वह्वप्रजाः सुजमानां सूपाः ॥ सांख्य क त्रिगुण (सत्‌, 
रज, एवं तम -= शुक्ल, लोहित, कृष्ण }), ओर उनके वरिवृत्करण का सिद्धांत, तथा 
उनकी साम्यावस्था रूप प्रधान (प्रकृति) जो प्रजाओं की उत्पत्ति का मूलभूत 
कारण है, उक्त ओपनिपदिक्र साभग्री का ही व्यवस्थित संस्करण ह । कितु ध्यान 
रहे कि सांख्य की प्रकृति स्वतंत्र ओर शाश्वत सत्ता टै, यद्यपि उसमें क्रियाशीलता 
पुरुप के संयोगसे ही आती है । 

कठोपनिषद्‌ (1/3/10-11) में आया है कि इंद्रियो से उनके विषय 
श्रेष्ठ है, विषयों से मन उक्कृष्टदहै, मन से पर वुद्धि है, बुद्धि से पर महान्‌ 
(महत्त्व) है । महत्तत्व से अव्यक्त पर टै, अव्यक्त से भी पुरुष पर दहे । पुरुष 
से पर ओर कुछ नहीं टै, वही पराकाष्ठादहै, व्ही परागतिदहै। सांख्यकी 
पदार्थं मीमांसा मे उवत सभी तत्व समाहित है । 

प्रनोपनिपद्‌ (6/2) में कहा गथा टै जिसमे सोलह कलाओं का 
प्रादभवि होता है वह पुरुप शरीरके अंदर दै। आगे (6/4) कहा गया है कि 
उस पुर्ष ने प्राण को रचा, प्राणसे श्रद्धा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथिवी, 
ट्द्रिय, मन ओर अन्नको तथा अन्नसे वीयं, तप, मंत्र, कमं ओर लोकों को एवं 
लोकों मेनाम को उत्पन्न किया । सांख्य दणेनमें स्थूल शरीरम भोक्तार्पसे 
विद्यमान ओर पूनजेन्म के लिए वत्तमान शरीरको त्याग करनएशरीरमें 
प्रेण करने मे सक्षम लिग शरीर' की कल्पना की गई है, जो अठारह तत्वों से 
वना होता है--सप्तदशेक लिगम्‌ (सां सूत्र 3/9) । व्प्राख्याकारों के मतसेये 
अठारह तत्तव पांच तन्मात्राएं पचि ज्ञानेन्दिाँ, पाच कर्मेन्धियां ओर मन, अहंकार 
एवं वुद्धि हैँ । कुक व्याख्याकार बुद्धि को सम्मिलित न करके सतह्‌ तत्त्व मानते 
ठै! जोहो, संभवदटै कि प्रत्यक्ष ओर परोक्ष रूप से प्रष्नोपनिषद्‌ की सोलह 
कलाएं सांख्य के लिग शरीर के संथोजक तत्त्वो के निणेय मे उपकारक रही हों । 
तद्परान्त सांख्य को मान्य पंच महाभूतो की उक्त गणना भी उल्लेख्य है । 

उपनिपत्कारों ने, जंसा हम देख चुके टै, शरीर ओर आमा क्रमशः जड़ 
व चेतन दो मुख्य तत्त्व माने है, दोनों परस्पर विरुदढघर्मा है । जड़ तत्त्व असत्‌, 
अचिद्‌ एवं दुःखमय (निरानेद) है, एतद्धिपरीत चैतन्य सत्‌, चिद्‌ आनन्द- 
मयदहै। सांख्यनेभी पुरुषव शरीरको पृथक्‌-पृथक्‌ माना ह - शरीरादिव्या 
तिरिक्तः पुमान्‌ (साख्य सूत्र 1/39), ओर प्रकृति के तीन गृणों सत्‌, रज॒ एवं 
तम को क्रमशः सुख, दुःख ओर मोह से युक्त बताकर पुरुष को एतद्विरुद्ध गुणो से 
युक्त बताया है--त्रिगुणादि विषयंयात्‌ । (सां° सूत्र ° 1/141) । 

कठोपनिषद्‌ (1/3/4) तथा वु ° उप० (4/3/8) के अनुसार शरीर 
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मन ओर इद्रियों से युक्त अर्थात्‌ देहात्मभाव को जीवात्मा भोक्ता होता है । 
अर्थात्‌ वह्‌ कतुं त्व एवं भोक्तृत्व के भाव से युक्त होता है ओौर शरीर रूप 
आश्रय के भेदसे अनेक भी होतादहै । सांख्य का पुरुपभी प्रकृति का भोक्ता 
है- भोक्तृ भावात्‌ (सां० सूत्र 1/143), अनेक भी टहै-जन्मादिव्यवस्थातः 
पुरुष बहुत्वम्‌ (सां० सूत्र 1/141) । ध्यान रहे कि उपनिषदों के जीव का 
कतुं त्व व भोक्तृत्व यदि देहात्मभाव (अविधा) के कारण, तो सांख्य के पुरुष 
का कतृत्व एवं भोक्तृत्व अविवेक के कारण । दोनों मेँ विशेष अंतर नहीं है । 
मुख्य अंतर यह टँ कि उपनिषदों के जीव का बहुत्व उनके आश्रय रूप शरीर 
के भेदके कारण टै जवकि सांख्य के पुरुष का बहुत्व पारमाधिक है । 

(7) बृ° उप० (4/3/8) के अनुसार यहं पुरुष जन्म लेते समय शरीर को 
आत्मभाव से प्राप्त होकर पापों से संश्लिष्ट हो जता है, अर्थात्‌ बंधन को प्राप्त 
हो जाता है । अर्थात्‌ जड़ व चेतन के संयोग के जड़ के साथ चैतन्य का तादात्म्य- 
मूलक सम्बन्ध ही चेतन्य का वन्धन है, ओर इस सम्बन्ध का उच्छेद अथवा 
विघटन ही बंधन से मृक्त्ति है । उपनिपत्कार इसे ही ग्रंथि भेद कहते है-- 


संयुक्तमेततक्षरमक्षरं च व्यक्तान्यवतं भरते विश्वमीशः । 
मनीशश्चात्मा बध्यते भोकतृभाजावाज्ज्ात्व देव मृच्यते सर्वपाशैः 1159 


सांब्य के अनुसारभी पुरुष का यह बंधन मोक्ष प्रकृति के संयोग व वियोग- 
स्वरूप ही होता है- प्रकृतेरांजस्वात सस्ग॑त्यात्‌ पशुवत्‌-- (सां ० सूत्र 3/9 2) । 
दोनों का सम्बन्ध विच्छेद ही मोक्ष है--दयोरेकतरम्य बौदासीन्यमपवगेः ।। (सां ° 
सूत्र 3/65) अतः जिस प्रकार उपनिषदो का उपदेश विमोक्ष के लिए है, सांख्य 
का उपदेश भी विमोक्ष के लिए है--यद्वा तद्वा तदुच्छिति पुरुषार्थस्तद्‌चज्छितः 
पुरुषाः । (सां ° सूत्र 6/70) । 
ई यहाँ एक विशेष वात यह कही गई हे कि उक्त प्रकृति व पुरुष के संयोग का 
हेतु पूरुष का विमोक्ष बताया गया है--पुरुष विमोक्ष निमित्त तथा प्रवृत्तिः 
प्रधानस्य 1० 

जैसा हम देख चुके टै, छा ° उप० (6/8/3-4) मे अंकुर रूप कायं से बौज 
रूप कारण का विचार करके 'मूल' (सवके एक कारण) तक पहुंचने की विचार 
पद्धति अपनाई गई है । सांख्य मे भी इसी विचार पद्धति को अपनाया गया है- 
पारम्पयंतोऽन्वेषणा बीजांकुरवत्‌- (सां ° सूत्र 1/22) । कायं के प्रत्यक्ष होने से 
कारण की प्राप्ति होती टै- कायंदशेनात्तदुणलन्धे- (वही 1/110) । कायं से 
कारण का अनुमान उसके साहित्य से करना चादहिए- कार्यात्‌ कारणानुमानं 
तत्साहित्यात्‌-(वहीः 1/135) -- इत्यादि । 

ध्यातव्य होगा कि सांख्य के क यं-कारणवाद' में सत्का्य॑वाद अपनाया गया 
है । अर्थात्‌ कारण में कायं की अव्यस्त सत्ता मानी गई है, अर्थात्‌ व्यक्त कारण 
ही कायं है ओर अव्यक्त कार्यही कारण दहै। 
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उपर्युक्त विश्लेषण से प्रकट है कि यद्यपि सांख्य दशंन में यत्र-तत्र कतिपय 
सुधार अपनाए गए है, तथापि उसका मूलभूत आधार ओपनिषदिक चितन ही है, 
दोनों का लक्ष्य सृष्टि से पूवं अथवा प्रलय के वाद की अवस्था को प्राप्त करना है । 

आगे सांख्य की वैदिक परम्परा वि रोधी तथा एेसी अन्य प्रवृत्तियों को लक्षित 
किया जाएगा जिनका ओौपनिपदिक अवधारणाओं से साम्य भी है । 

अनित्यतावाद--"कायं-कारणवाद' में चाहे सत्कायंवाद अपनाया जाए 
चाहे असत्कार्यवाद, या कोई ओौर वाद, कार्यं की स्वतंत्र ओर नित्य सत्ता नहीं हो 
सकती । अतः जिस प्रक्रार उपनिषत्कारों की दुष्टिमें कायंरूपहोने से सृष्टि 
अनित्य है, सांख्य की दृष्टिसे भी वह वैसी ही है-स्थिरकार्यासिद्धेः क्षणिकत्वम्‌ 
(सख्य सूत्र 1/34) अंतर यह है किं उपनिषदों के अनुसार ब्रह्म ही सत्य व नित्य 
है, शेष सव मिथ्या व अनित्य है, तो सांख्य के अनुसार पुरुष व प्रकृति दोनों सत्य 
है, इनसे भिन्न जो कुच है वह्‌ असत्य है-- प्रकृति प्ररुषयोरन्यत स्वंमनित्यम्‌-- 
(वही 5/72), अर्थात्‌ जो प्रकृति का परिणाम, या विस्तार है, वह असत्य है । 
इसका तात्पयं यह्‌ हुआ कि जड़ सृष्टि का लय (नाण) प्रकृति (प्रधान) में होगा, 
जो जीवों के बीजरूप संचित कर्मों के फलभोग को सम्भव वनाने, (अंततः उनके 
उद्धार हेतु) पृनः-पुनः सृष्टि का सजंन ओर विसजंन (अथवा विस्तार व संकोच) 
करती रहती टै । अतः सृष्टि का आत्यन्तिकं विनाश सम्भव नहींदहै। जोह, 
हमारे लिए यहाँ सृष्टि क अनिन्य माना जाना ही महत्त्वपूणं है । 

दुःखवाद-उपनिषत्कारों को घोषणा-नाल्ये सुखमस्ति -के अनुसार 
अनित्यतावाद के साथ दुःखवाद संलग्न है । एतदनुरूप सांख्य की भी मान्यता है 
कि- कहीं कोई सुखी नहीं है, यदि अपवाद स्वरूप कहीं कोई सुखी है भीतो 
उसका यह्‌ सुख अनित्य है ।० उसका परिणाम निश्चय ही दुःखम होना है। 
सांख्य के अनुसार व्यक्तिके जीवन मे जरा-मरणादि दुःख तव तक र्ते है जव 
तक कि लिग शरीर (सूक्ष्मशरीर) से उसकी निृत्ति नहीं हो जाती, अतः दुःख 
स्वाभाविक है -- 


तत्रं जरामरणकृतं दुखं प्राप्नोति चेतनः पुरुषः । 
लिगस्याविनिवृत्ते स्तस्माद दुखं स्वभावेन ॥ सां° कारिका 55 


व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य--दंविक, दंहिक एवं भौतिक विविध तापोंसे 
मूकति पाना है- अथ त्रिविधं दुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्त पुरुषाथंः ॥ (सांख्य सूत्र 
1/1 

इ विरोध-एक तो सांख्यकी प्रमाण-मीमांसामे "शब्दः को प्रमाण 
माना गया है--(दे° सां° सूत्र 1/87, 101, 102) । दूसरे, भ्रति का विरोध 
होने (या करने) से कृतर्की कः आत्मज्ञान लाभ न होने की वात कही गई है- 
(दे° सां ° सूत्र 6/34) । अतः कतिपय विद्वान यह प्रस्थापित करने का प्रयत्न करते 
देखे जाते हैँ किं सांख्य वेद-वि रोधी नहीं है । कितु सांख्य जिस शब्द को प्रमाण 
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मानता है वह वस्तुतः आप्तजन (आत्मज्ञानी) का उपदेश मात्र है- आप्तोपदेशः 
शब्दः (सूत्र 1/101) । श्रृति शब्द का प्रयोग अनेकत्र स्वयं सांख्य के उपदेश के 
लिए ही किया गया है-- श्रुतिरपि प्रधानकार्यंत्वस्य ।॥ (सूत्र 5/12) । अर्त्‌ 
जगत्‌ को प्रधान काकायंश्रति (सांख्य-श्रति) में कटा गयादहै। इससे प्रकट रहै 
कि सांख्य को मान्य शब्द" एवं श्रुति" उसकी निजी परम्परा से सम्बद्ध टै । 
वास्तविक वेद (ऋक्‌, साम, यजु) ओर उनसे सम्बद्ध "शब्द" के विषय में सांख्य 
कादोटूक निणेय टै कि-न नित्यत्वं वेदानां कार्यत्वश्चृतेः। न शब्दनित्यत्वं 
कायं ताप्रतीतेः । (सांख्य सूत्र 5/45, 58) । अर्थात्‌ वेद कायंरूप होने से अनित्य 
है, शब्द (भी) कायेरूप होने से अनित्यदहै। वेदों के अपौरुषेयत्व, नित्य्व आदि 
का खंडन दुढृतापूवंक किया गया है-- (दे° सूत्र 5/45-58) । 
यज्ञ विरोध- सांख्य को अभीष्ट दुःख निवृत्ति जैसे लौकिक उपायों 
(धन-धान्य, पुत्र कलत्र) से सम्भव नहीं है, वेसे ही आनुश्रविक (वैदिक) उपायों 
से भी सम्भव नहीं है । क्योकि वेदिक यज्ञानुष्ठान में अविग्रुद्धि, क्षय (फल की 
अनित्यता) तथा अतिशय (न्यूनाधिक्य, विपमता) विद्यपान हैँ । अतः इसका 
(वंदिक कममकांड का) विपरीत मागे ही श्रेयान्‌ है, ओर वह्‌ है --व्यवत (जगत्‌), 
मव्यक्त (प्रधान), तथा श्ञ' (पुरुष) कवा सम्यक्‌ ज्ञान - 
दरष्टावदानुश्रविकः स ह्यविशुद्िक्षयातिशययुक्तः । 
तद्विपरीतः श्रेयान्‌ व्यकताठ्यवतन्ञव्रिजानात्‌ ।। सांख्य कारिका 2 
यही बात यत्किचित्‌ शाब्दिक फर-फार के साथ सांख्य सूत्रों (1/82) मे कटी 
गई है--नानुश्रविकादपि तत्सिद्धिः साध्यत्वेनावृत्तियोगाद पुरुषाथेत्वम्‌ ।' संक्षेप 
मे उपनिषत्कारों की तरह सांख्य की भी मान्यता दहै कि मोक्ष की प्राप्तिमे मात्र 
याज्ञिक कमं ही नहीं, कोई भी बाह्यकमं अनुपयोगी है--(दे° सांख्यसूत्र--4/22 
1/85) । 
देव विरोध- सामान्य रूप से सांख्य केदो उप्ेद माने जाते है-- 
(1) निरीए्वरवादी सांख्य ओर (2) सेश्वर सांख्य । कितु सांख्य को मान्य ईश्वर 
वस्तुतः कौन है ? यह्‌ आगे स्पष्ट हो जाएगा । यहां इतना ही उल्लेख्य है कि 
सांख्य ने ईष्वर को सभी प्रमाणो से असिद्ध घोषित किया दै- ईश्वरासिद्धेः- 
(सांख्य सूत्र 1/99/ प्रामाणाभावान तत्सिद्धिः (सांख्य सूत्र॒ 5/10) । अव जहां 
ईष्वर ही असिद्ध हो वहाँ देवताओं का तो प्रण्न ही नहीं उठ सकता । अतः जो 
अन्य इस प्रकार की नादानी देवोपासना) करते हो, उन्हें अवश्य आगाह कर 
दिया गया है कि देवोपासना से केवल सांसरिक भोगों कीटही प्राप्ति सम्भव है, 
कृतकृत्यता नहीं-- (दे ° सांख्य सूत्र 4/32) । 
अहिसा--जीव-हिसा का विरोध इस समूची परम्परा का एक सामान्य 
लक्षण है । (सांख्यतत्व कौमृदी' (का० 50) मे कहा गया दहै कि विना हिसा के 
भोग सम्भव ही नहीं होता--^नानुपहत्व भूतानि विषयभोगः संभवति 1* अर्थात्‌ 
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जीवदिसा से युक्त-- अजुद्ध-- साधन से णुद हेतु की प्राप्ति नहीं हो सकती । अत 
आत्मकल्याण चाहने वाल को हिता व विपद्रभोग दोनों को त्याग देना चाहिए । 
पातंजल योग सूत्र (2/13) के व्यासभाष्य में सांख्याचा्यं पंचशिख का जो मत 
उद्धृत टै उसमें कहा गया हैँ कि ¶शुयाग में हिसा अवश्य होती है । वलि पशु को 
प्राण त्याग को असह्य यंत्रणा सहन करनी पड़ती ह । इस क्लेशदान से पुण्य की 
समग्रता नटीं रहती 1“ इससे एेसा प्रतीत होता है कि पशु-याग में आचरित हिसा 
का सर्वप्रथम विरोध सांख्याचार्थोने जिया होगा । 

भेद-भाव का विरोध - सांख्य ने धर्मया साधना-क्षेत्र में उत्तम, मध्यम 
एवं निकृष्ट -- तीन प्रकार का अधिक्रारी भेद माना है-- (दे > सांख्यसूत्र 6/22) । 
लिग या जाति नद उमे भी अमान्य है--पिशाचतव्र दन्यार्थोपदेशेऽपि - (सूत्र 4/2) 
अर्थात्‌ पिशाच के समान, अन्य भी यदि उपदेश को सुने तोउसे भी विवेक हो 
जाताटे। 

संन्यास-- सांख्य के अनुसार त्रिविध दुःखो की अत्यन्तिक निवृत्ति 
लौकिक उपायों से उतनी दी असभ्नव है, जितनी कि स्नान से शीत निवृत्ति-- 
(दे सूत्र 1/4, 1/84) । इस प्रकार पटले तो लौकिक उपायों से दुःखनिवृत्ति 
सम्भव ही नहीं दै, यदि कुछ समथके लिए सम्भवो भीजाए तो पुनःउसीया 
अन्य दुःख की प्राप्ति देखी जाती ट (सूत्र 1/2) । अतः दुःख-निवृत्ति का उपाय 
वासनाओं की तुष्टि य। विषय भोग न होकर त्याग ही हो सकता है-न भोगा- 
द्रागशान्तिमुनिवत्‌ ! वि रक्तस्य तत्सिद्धेः । (सूत्र 4/27, 2/2) । ध्यातव्ध्र होगा 
कि प्रिय वस्तु का किसी के द्वारा वलपूरवंक क्रिया गवा अपहरण विभोगदहैँ . जो 
दुःखपूणं है, ओर विवेकपूवंक, स्वेच्छा से क्रिया गया त्याग ही सच्चा त्याग है -- 
जो सुखपूर्णं है ` "` दे सूत्र 4/5) । अतः विवेकशील पुरुष को उपादेय (आत्म- 
तत्व) का ग्रहण ओर अनुपादेय (अनात्म) का त्याग (हुसक्षीरवत्‌' कर देना 
चाहिए `` (दे° सूत्र 4/23) 1 तत्पश्चात अपने आश्रम (सन्यासाश्रम) कै लिए 
विहित कर्मो का सम्पादन करना चादिए--(दे° सूत्र 3/35) 1 

योग साधना- सांख्य का पुरुष वस्तुतः असंग है -असंगोऽयं पुरुपः इति 
-- (सूत्र 1/15) । ईस असंग पुरुष का जड़ प्रकृति के साथ जो अविवेकपूणं संग 
(सम्बन्ध) है वही वधन हं ओर उसका विच्छेद (असंग) ही विमोक्ष है'--(दे° 
सूत्र 3/30-32, 6/24-25, 29, 31) । प्रकृति के साथ पुरुष का वंधनरूप 
सम्बन्ध अविवेक (अज्ञान) से स्थापित होता टै ओर तद्िपरीत ज्ञान से विच्छिन्न 
होता दै--ज्ञानान्मुद्तिः । वधो विपर्याति । (सूत्र 3/23-24) । यह संयम विपयेय 
से रहित कवल्यप्रद अपरिशिपन्चान नास्मि, न मे, नाहम्‌ के तत्त्वाभ्यास द्वारा 
सिड होता दै-- 

एवं तत्त्वाभ्यासान्नास्मि न मे नाहम्‌ इत्यपरिशेषम्‌ । 
अविपर्ययाद्विशुद्धं केवलमृत्पद्यत ज्ञानम्‌ 11 सां० का० 64 
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“सांख्यतत्व कौमुदी' के अनुसार (नास्मि' का अथं है कि पुरुष सदा यह्‌ अनु- 
भव करे कि मेरे अंदर कोई भी बाह्य या आध्यात्मिक व्यापार नहींदहै, नमेः 
का अयं है- मेरे अंदर स्वामिता नहीं है, ओर कतं त्व का निषेध ही "नाहम्‌" का 
रहस्य है 1५४ 

दूसरे, प्रकृति से पुरुप के उक्त सम्बन्ध को प्रगाढ या तादातेम्यमूलक बनाने 
मे वहिर्मुखी चित्तवृत्तियों का विशेष योगदान रहता दहै । अतः चित्तवृत्तियों के 
बहिर्मखी प्रवाह को निरुद्ध करने से उक्त वंधनरूप सम्बन्ध का शिथिल हो जाना 
स्वाभाविक है । आसन, छदि, विधारणा (प्राणायाम), धारणा एवं ध्यान आदि 
की जिस साधना से उवत्त चित्तवृत्ति निरोध सिद्धहौोतादहै, उसे ही योग कहते हैँ 
-- दे° सांख्य सूत्र 3/30-32, 6/24-25, 29, 31} । 

(ठ) ईश्वरत्व प्राप्ति ओर सस्प्रदायवाद --उपनिषत्कारो ने ब्रह्मज्ञानी का 
ब्रह्म ही हो जाना, अर्थात्‌ साध्य के साथ साधक क तद्रूपता लाभ का सिद्धांत, 
स्वीकारा है । सांख्य भी मानतादहैकि वंधनोंकेकारणों का ज्ञाता दृष्टिसे तद्रूप 
(या ब्रह्मस्वरूप) हो जाता टै - विदित वंधकारणम्य दृष्टया तद्र पम्‌-(सूत्र 1/ 

155) 1 दूसरे, जंसा हम देख चुके र, जगत्कर्ता एषं कमंफलदाता के रूप में ईश्वर 
की पारलौकिक सत्ता को सांख्यने सभी प्रमाणो से असिद्ध घोषित किया है-- 
(दे° सांख्यसूत्र 1/92-95, 5/2-10) । सांख्य के अनुसार ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वं- 
कर्ता है" आदि श्रुतिवाक्य नित्य ईष्वर कै लिए नही, अपितु "सिद्ध पुरुष' के लिए 
कहै गए है (सूत्र 3/56-57) । मुक्तात्मा' आदि विशेषणो से ईश्वर की जो 
प्रशंसा की गई है ओर उसके स्वर्पकाजो वणेन किया गया है वह वस्तुतः 
मुक्तात्मा (जीवन्मुक्त) की प्रशंसा है ओर उपासक की उपासना को सफल 
वनानेवाले उसके स्वरूप का वणेन है- मुक्तात्मनः प्रशंसा उपासासिद्धस्थ 
वा- (सूत्र 1/95) 

उक्त मुक्तात्मा के सम्बन्धमे आगे कहा गया है कि वह्‌ जीवन में (जीवि- 
तावस्थामे) ही मुक्तहो जाता है 1 उपदेश करने के योग्य होने ओर उपदेशक 
हो जाने से उसकी (जीवन्मुक्ति) सिद्ध है 1 श्रुति से भी यह सिद्ध है । यदि जीव- 
न्मुक्त उपदेशक न वने, अर्थात्‌ ज्ञान लाभ होते ही यदि वे अपना शरीर त्याग 
दं तो अन्धेर फल जाएगा-जीवन्मुक्तश्च । उपदेश्योपदेशहत्वात्‌ तत्सिद्धिः । 
श्रुतिश्च । इतिरथानन्धपरम्पर ॥। सूत्र 3/78-8 । 

उक्त समस्त उक्तियो की पर्यालोचना से सिद्धदै कि सांख्य के अनुसारएेसे 
सिद्ध पुरुष, या जीवन्मुक्त जो धर्मोपिदेण करने के अधिकारी ओर जो एेसा 
करतेभीरटै,वेही ईष्वर ट) यदि अधिकारी (चृने हुए) शिष्यो को योग दीक्षा 
ही देते हतो वे योगीश्वर' शिष्य प्रणालिका के ईश्वर वनते है, ओर यदि जगत्‌ 
मे अपने मत का प्रचार करते हैँ तो जगदीश्वर बनते है । 
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पातजलयोग सूत्र 


'पातंजल योग' का एक विशेष अभिधान भसिश्वर्‌ सांख्य' है, जो सांख्य से इसके 
पेक्य एवं यत्किचित अनंक्य का योतक है । तत्व चितन एवं साधना-पद्धति में 
सांख्प एवं योग के साम्य को देते हृए यहां योग-दर्णन का विशेष परिचय अना- 
वश्यक ही होगा । कितु योग इस परम्भरा की एक महत्त्वपूर्णं कंडी टै, अतः 
परम्परा सातत्य कौ रक्षाके लिए यहां उसकी एतदनुरूप कुछ प्रमुख प्रवृत्तियों 
का उत्लेख प्रासंगिक होगा । 

दुःखवाद--परम्परानुरूप पतंजलि मूनि भी मानते द करि विवेकशील 
उस सव (विकारलूप सृष्टि) को दुःख (पूणं) ही देखते है®1- दुःखमेव सर्व 
विवेकिनः (योगसूत्र 2/15) । इस सूत्र के व्यासभाष्य में कहा गया है किएेसे 
चिकित्साशास्र मे चार व्यूह्‌ मान्य है-- (1) रोग, (2) रोग हेतु, (3) आरोग्य 
ओर (4) चिकित्सा- (भेपज्य), वसे ही भव~रोग निवारक इस शास्र के भी 
यथा-- (1) हेय (त्याज्ज दुःख), (2) हेय हेतु, (3) हान - (दुः खनिवृत्ति) 
ओौर (4) हानोपाय--(दुःखनिवृत्ति का उपाय) । वस्तुतः दुःख बहुल संसार ही 
हेय दै, प्रधान व पूरुष का संयोगदहीदेयदहेतु टै, इस संयोग कौ आत्यन्तिक 
निवृत्ति ही हान है, ओर सम्यक्‌ दशन (विवेक ख्याति) ही हानोपाय है । 

जैसा हम देख चुके है, प्रकृति व पुरुष के सम्बन्ध रूप बंधन को प्रगाढ़ बनाने 
वाली मनुष्य की बहिर्मुखी चित्तवृत्तियां मानी गई हं, ओर उनके निरोध से उक्त 
सम्बन्ध का विच्छेद सम्भव मना गया है । यह चित्तवृत्तिनिरोध अभ्यास एवं 
वैराग्य हारा साध्य है--अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः (योगसूत्र 1/12) । 

योग साधना-- चित्तवृत्तिनि रोधक अभ्यास को हो अपरसंज्ञा योग है- 
योगपचित्तवत्ति निरोधः (सूत्र 1/2) । इस योग साधना के मुख्य आठ अंग है-- 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर समाधि- (सूत्र 
2/29) । इनमें से प्रथम पांच को बहिरंग अथवा क्रियायोग कहते है, अंतिम 
तीन को अंतरग- (सूत्र 3/7-8) ! योग साधना के उक्त अठों अंगों का निरूपण 
यहा अनावश्यक है, इस अनुशीलन के पूर्वापर संदर्भो को ध्यान में रखकर इतना 
कहना ही पर्याप्त होगा कि-- सांख्य जिसे महत्‌ कहता है, योग उसे ही चित्त 
कटता है 1 क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त, एकाग्र एवं निरुद्ध ये चित्त की पांच भरूमियां है। 
प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, एवं स्मृति ये पांच चित्तवृत्तियां ह । व्याधि, 
स्त्यान, सशय, प्रमाद, आलस, अविरति, ्रांतदशन, अलब्धभ्रूमिकता एवं अनब- 
स्थितता -येनौ योग साधना के अंतराय दहं । इनके साथ ही चार अंतराय ओौर 
है-- दुःख, दौमेनस्य, अंगमेजय, एवं श्वासप्रश्वास । कर्णा, मुदिता, मंत्री, एवं 
उपेक्षा चित्त कै प्रसादन हं (सूत्र 1/33) । चित्त को स्थिर केरने के कुछ विशेष 
उपाय भी टै । अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रेह्यचयं एवं अपरिग्रह-ये पाच यम है, 
ओर शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर प्रणिधान ये पाच नियम है । 
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समाधिके मख्य दो भेद हैँ --(1) संप्रज्ञात एवं (2) असं प्रज्ञात । प्रथम की चार 
भूमिकाएं हैँ ` वितर्कनुगत, विचा रानुगत, आनंदान॒गत एवं आरिमतानुगत । इनके 
भी कुछ उपभेद हैँ ।°> 
वैराग्य - दष्ट एवं आनश्रविक, अर्थात्‌ लौकिक एवं पारलौकिक विषयों के 
प्रति रागरहित या त॒ष्णारहित होनादहीवेंराग्यटहै 1 इसके मृख्यदो भेद माने 
गए है- (1) अपर््रराग्य ओर (2) परवेराग्य । इहलोक ओर परलोक के 
प्रति रागरदहित होना अपरर्वराग्य है, स्वयं अपने चित्त के प्रति रागरहित होना 
परर्वराग्य है । प्रथमकी चार शूमिक्राएें है यतमान संज्ञा, व्यतिरेक संज्ञा-- 
एकेद्रिय संज्ञा जौर वशीकरण सज्ञा! इन सववी व्याख्याएं नाप्यकारोने दी 
है ।५० कूल मिलाकर तात्प हँ नास्मि, न मे, नाहम्‌' का तत्वाभ्यास। पर- 
वै राग्यके उत्पन्न होने पर साधक अनुभव करता है कि मने प्राप्तव्य (आत्मज्ञान) 
को प्राप्तकर लियारहै, मेरे क्लेणक्षीणहो चके है, भवचक्र के आवागमन में 
डालने वाले धर्माधिमं निमूल हो चुके टै, अव मृज्ञे कुछ भी करणीय नहीं रहता । 
यही कृतकाय हाना द 1 अतम इस विवेकनज्ञान वृत्तिका भी निरोध हौ जाता 
। 
ईश्वरप्रणिधान --साख्यसे योगको मृख्यल्पसे इस आधार पर भिन्न 
समज्ञा जाता ट कि प्रथम जहां ईर्वर को अक्षिद्ध मानता है, द्वितीय उसका अस्तित्व 
स्वीकारता टै, ओर 'ईश्वर प्रणिधान! केर्प में आराध्य के प्रति श्रद्धाभाव, 
या शरणागति , जो भवित का एक प्रमुख लक्षण दहै, को महत्व देता है, कितु 
हमारे विचार से यह अवधारणा वस्तुस्थिति के सुसंगत नहीं है । क्योकि योग- 
सूत्रों के अनुसार क्लेश, कमं, विपाक एवं आशय (संस्कार) के संसं से रहित 
पुरुष विशेष ही ईश्वर टै । बह्‌ सवेज्ञ है । वहं पूर्वजन्माओं काभी गुर है, धयोकि 
वह्‌ कालविशिष्ट नहीं है-- (अर्थात्‌ वह्‌ ज्ञानवृद्ध टै, वयोवृद्ध नही है) 1 उसका 
वाचक प्रणव हें । उसके जप ओर भावन (अनुचितन) से चैतन्य का दर्शन ओर 
अन्तरायो का नाश होता दै--(द० योगसूत्र 1/24-29) । इन विधानों मे से 
एक (तस्य वाचकः प्रणवः को छाड़ शेष सभौ लौकिक गुर के लक्षणों के ज्ञापक 
है । यदि परवर्ती शब्द साधना का संदभं स्वीकारा जाए तो उसका समाधान भी 
गुरु के पक्षमेंहौ जाएगा । ईश्वर प्रणिधन' की व्याख्या में वाचस्पति मिश्र 
का कथन टे कि-परमगृरु कै प्रति समस्त कर्मोक्ा अपण ही प्रणिधान है-- 
“ईष्वर प्रणिधानं तस्मिन्परमगुरौ सवंकमरपिंणम्‌ ।' इससे स्पष्ट टै किं योग 
दणंन का ईष्वर वस्तुतः योगीश्वर, सिद्धपृरखुष अथवा गरु ह्‌ । 
टिप्पणी-अवैदिक परम्परा कं जिस अंश का निरूपण हमने अव तक 
किया हे वह्‌, जेसा टम कट चुके ह, सम्प्रति वैदिक मानाजाचृकादटै। इसके 
वैदिक माने जाने के प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष-छोटे तथा मोटे अनेक कारण हो सकते 
है । यथा संस्कृतभाषा (आयं भाषा), यतूकिचित वेदिक मान्यताओं का समिश्रण, 
वैदक शब्दों एवं नामो के भ्रामक प्रयोग एवं व्थापार प्रचार आदि, कितु मुख्य 
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कारण वेद' शब्द काअथन्तिर ओर अथं विस्तार 107 मेरे विचार से इन लोगों 
की पहली प्रवृत्ति वैदिक वाङ्मय मे अवेदिक विचारों को जोडते रहने की रही, 
जैसा कि ऋक्‌, साम, यजु एवं ब्राह्मण म्रथो के कु अंगो से सिद्ध हे । दुसरी प्रवृत्ति 
अपने विचारों के प्रतिपादक साहित्य में वैदिक अवधारणाओं के आंशिक समवेश 
की रही जसा कि अथर्ववेद, आरण्यक एवं उपनिषदो में उपलब्ध वदिक विचारों 
से सिद्ध टै । तीसरी प्रवृत्ति वैदिक साहित्य के समानान्तर अपना साहित्य गढ़ने 
की रही, जैसा कि अधर्ववेद एवं णुक्ल यचुत्रेद के प्रणयन से सिद्धटहं। वेदों को 
जो पचासों गावाएं वताई जाती है उनमें से अनेक के अवेदिक् होनेकीभी 
चर्चा मिलती दै! एतरेय ब्राह्मण, दुवं शतपथ ब्राह्मण के कुछअंश ओर 
आरण्यकों के मुख्य अंश इनके ब्राह्मण हं । उपनिषद्‌ इनक्री संहिताएं ह । सांख्य 
कारिका, सांख्यसूत्र एवं योगसूत्र आदि इनका सा सूत्र साहित्य टे जिन्नमें 
वे दिक विचार नहीं वत्‌ ह । 

घ्यातन्य होगा कि आरण्यक, उपनिषद्‌, सांख्य उवं योग के वंदिक होने का 
विचार निरापद नहीं है । महाभारत जाति पवं (3488 1-82 तवा 349/1, 
64) मे उक्त चारों को पाशुपत एवं पांचराव्रों (अवेदिक मतो) की दही परम्परा 
मे वताया गया है । तत्पश्चात्‌ तन्त्रवातिक (1/3/4) मे कुम।रिल भद ने सांख्य 
व योग दोनों को जन, बौद्ध आदि नास्तिक अवेदिक मतो की कोटिमें रक्खा 
है -- “सांख्य योग पांचरात्र पाशुपत शाक्य निग्रन्थ परिगृहीत धर्माधमं निवन्ध- 
नानि 148 ब्रह्मसूत्र (2/1/1) के अपने भाष्य में शंकराचार्य ने कपिलतंत्र को 
अवैदिक कहा है --“'कपिलस्य तंत्रं वेदविरुद्धम्‌ ।1'* न्याथ कोशः मे भीमाचायं 
ने भी सांख्य को नास्तिक" वताया है । आधुनिके अधिकारी विद्धानों मसे डां° 
गोविन्द चन्द्र पांडेय करा मंतव्य है कि -- “वस्तुतः सांख्य दशन के लिए वैदिक 
मूल नहीं खोजना चादिए 1" (सांख्य कारिकादि मे उपलब्ध वैदिक मागं के 
खंडन के अतिरिक्त) सांख्य दन स्वथं अपना मूल अनादि ्र्‌.ति में नही, कितु 
कपिल मुनि के उपदेश में मानता है 1 “कपिल मनि इस संज्ञा में कदाचित्‌ 
'पिशङ्क वस्त्रधारी" मुनियो कीओर इंगित पाया जाता है । सांख्य दशन को 
निरीए्वरवादिता, निवृत्तिपरायणता ओर श्रूति विरोध से इस संकेत का समर्थन 
होता है, ओर उसके मूल की श्रमण विचारधारामें खोज युवितिसंगत प्रतोत 
होती है, न कि वैदिक विचारधारा मे। कितु यह निस्संदेह दे कि उपनिषदों के 
सांख्य संदभं वैदिक क्षेत्र में श्चमण प्रभाव को विशद करते हँ । मुंडकोपनिषद्‌ का 
नाम ही इस प्रसंग मे अवधेय ट्‌, क्योकि मुडक का साधारण अथं श्रमणही 
होता दै 1“ ` `गुर-शिष्य परम्परा मे संरक्षित एवं व्यवस्थित आध्यात्मिक 
विज्ञान, के रूपमे योग विद्या-सांख्यादि श्रमण संप्रदायो मं उद्भूत ओर परिपुष्ट 
हद्‌ ॥ 

डां° पांडेय के उकेत वक्तव्य मे उपनिषदो के वेदिक होने काजो निर्देश ह 
वह॒ हमें अग्राह्य है । उपनिषद्‌ कितने वंदिक हँ ? यह्‌ हम देख चुके ह । सांख्य 
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की परम्परा प्राचीन है, इसमें “संदेह नहीं कितु उसे उपनिषदों से पहले कौ 
मानना ओर उपनिषदों पर उसका प्रभाव मानना अत्युक्ति है । श्वेताश्वतर 
उपनिषद्‌ पर उसका विशेष प्रभाव इसलिए टै कि वह शैव तांत्रिक योग की, 
सांख्य के वाद की, उपनिषद्‌ है । मुंडक एवं मांड्वय उपनिषदं बुद्ध के वाद की 
प्रतीत होती हे । छींदोग्य, बृहदारण्यक, ईश, कठ, केन आदि जो प्राचीन उप- 
निषदं है, वे सांख्य से पूवे की हँ" जर सांख्य पर उनका प्रभाव लक्षित होता है । 
अतः परम्परा का रम वही रहेगा, जिसे हमने अपनाया है 1 आगे इस परम्परा 
के एसे साम्प्रदायिक मतो का परिचय दिया जाएगा जो नास्तिक मतोंके रूप 
मे परम्परासे मान्यदटै। 


चार्वाकमत 

प्रवत्तक- माध्वाचायं संवादित “सर्वं दर्शन संग्रह" में नास्तिक शिरोमणि चावकिं 
को बाहेस्पत्य, अथवा वृहस्पति के मतानुयायो कहा गया हैँ, ओौर श्वावकि दर्शन 
को बृहस्पति द्वारा उपदिष्ट बताया गया ह 1" तदुपरांत ब्रह्मसूत्र (3/3/53) 
के भास्कर भाष्य, शांकर भाष्य, गीता (16/11) की नीलकंटी, श्रीधरी तथा 
मधुसूदनी टीकाओं ओर “अद्वैत ब्रह्मसिद्धि" आदि में चार्वाकिमत केजोसूत्र 
उद्धृत हृए दै, उनके कर्ता वृहस्पति वताए गए हँ 1 अतः इस विषय में विशेष 
विवाद नहीं है कि चार्वाक मत के अ।दिप्र वत्तंक वृहृस्पतिथे। कितु संस्कृत 
वाङ्मय में अनेक वृहस्पतियो के उल्लेख मिलते हँ 1" चार्वाकि मत के प्रवत्तंक 
वृहस्पति कौन-से हैँ ? इसका ठीक निणेय कर पाना सरल नहीं है । स्वयं ऋग्वेद 
मे ही दो वृहस्पतियों के उल्लेख है (1) आंगिरस वृहस्पति ओर (2) लौक्य 
वृहस्पति । लोक्य वृहस्पति के कथनानुसार असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति हई है- 
देवानां पूर्व्ये युगेऽ सतः सदजायत (ऋ० 10/72/2) । दुर्गासप्तसती के टीका- 
कार नागोजी भद्र ने सत्‌ का अथं चतन्य ओर असत्‌ का अर्थं जड़ किया है-- 
सत्‌ ब्रह्मवगेः असत्‌ जडवगंः (1/63) । जं सा हम अगे देखेगे चार्वाक भी 
“भूतचतुष्टय' के संघात से चैतन्य की उत्पत्ति मानते हैं । अतः डों° पाठक के 
विचार से ऋग्वेद के लौक्य वृहस्पति ही चार्वाक मत के आदि प्रवत्तंक सिद्ध होते 
है 12 

वृहस्पति के अतिरिक्त चार्वाक मत के उपदेशकों या आचार्योकेङ्पमें 
चार्वाक (वृहस्पति के शिष्य), पुरंदर, कम्बलाश्वतर, भागुरि एवं चार्वाक द्णेन 
के एक मात्र स्वतंत्र ग्रंथ तत्त्वोपप्लवसिह के रचयिता जयराशि भटके नाम 
उल्लेख्य है । (रामायणः मे श्री राम को एक चार्वाक साधूद्वाराउपदेशदेनेसे 
सम्बन्धित आख्यान है । महाभारत शां तिपवे (38/22-39) के अनुसार चार्वाक 
नामक राक्षस भी था जो दुर्योधन का मित्र ओर पांडवो का शत्रु था। 

परम्परा एवं प्रभाव - चावकिमत की परम्परा अत्यतं प्राचीन है। यदि 
असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति मानना ही इस मत का मूल है, तो उसका प्रनम उल्लेख 
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ऋग्वेद (10/72/2) में लौक्य वृहस्पति के उक्त कथन में हुआ है । छान्दोग्य 
उप ० (6/2/1) मे कहा गय। है कि आरभमें एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही था । 
उसी के विषयमे कुछ एेसा कहते हैँ कि आरंभ मे एकमात्र अद्वितीय असत्‌ ही 
था । उस असत्‌ से सत की उत्पत्ति हई ई ।7* आगे (6/2/2) असत्‌ से सत्‌ की 
उत्पत्ति की धारणा का खंडन करके सत्वेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ । 
की स्थापना की गई दहै । तैत्ति उप० (2/7/1) मे कहा गया टदै कि पहले 
असत्‌ ही था, उसी से सत्‌ की उत्पत्ति हुई है 17“ बृह्यदारण्यक उप१० (2/4/12) 
में याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को अमृतत्त्व का प्रथम उपदेश तो इन्हीं शब्दो मे दिया 
टै कि--विज्ञानधन एव एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानु विनश्यति न प्रेत्य 
संज्ञास्ति । 

अर्थात यह इन भृतो से प्रकट होकर उन्दींके साथ नाश को प्राप्तहो जाता 
है, देहेन्द्रि से मुक्त होने पर (मर जाने पर) उसको कोई संज्ञा नहीं रहती । 
कठ० उप० (1/20) में कहा गया है किं मृतात्मा के विषयमे कोई कहते हैँ 
कि "वह रहत। दै", कोई कहते हैँ कि नहीं रहत।- अस्तीत्येके नायमस्तीति 
चैके 1 इन समस्त विधानों की पर्यालोचना से प्रकट है कि उपनिषत्काल में 
भी असद्वादी थे, ओ र उपनिपत्कार उनके सिद्धांतों से अनभिज्ञ नहीं थे । कुर तो 
उनके समथक भी थे । 

यह हम कह चुके हैँ किं उस समय आत्मा, आत्म एवं आत्मन्‌ आदि शब्दों 
के अथं थे--र्मै, चैतन्यात्मा, शरीर, मेरा आदि। छान्दोग्य उपनिषद के एक 
आख्यान के अनुसार देव राज इन्द्र ओर दत्य राज विरोचन ने प्रजापति से ज्ञानो- 
पदेण की प्रार्थना की । प्रजापति के उपदेशानुसार जल से भरे शकोरे मे अपना- 
अपना प्रतिविम्ब देखकर इन्द्र ओर विरोचन ने कहा - “भगवन्‌ ! हम अपने इस 
समस्त आत्मा (शरीर) को लोम ओर नखप्येन्त ज्यों का त्यो देव रहेदें।' 
प्रजाति ने कहा -- “यही आत्मा है, अमृत है, यह अमृत ओर अभय है, यही ब्रह्म 
है 1 

तत्पश्चात प्रजापति ने सोचा कि देवता या असुर जा कोई एेसे निश्चय वाले 
होगे उन्हीं का पराभव होगा-एतदुपनिषदो भविष्यन्ति देवा वासुरा वा ते 
पराभविष्यन्तीति । कितु इससे क्या ? विरोचन तो शांतचित्त हो असुरो मे पहुंचा 
ओर उनको यह आत्मविद्या सुनाई-- “इस लोक मे आत्मा (देह) ही पूजनीय है, 
ओर आत्मा ही सेवनीय है । आत्मा (शरीर) की ही पूजा ओौर परिचर्या करने 
वाला पुरुष इहलोक व परलोक को प्राप्त कर लेत। है । दे० छा ° उप० 8/8/1- 
4) 1 आगे कहा गया है कि इसी से इस लोकमे जो दान नहीं देता, श्रद्धावनि 
नहीं होता ओर यजन नहीं करता उसे शिष्टजन आसुरी स्वभाववाला - (आसुर) 
कहते है. यही असुरो की उपनिषद्‌ है (8/8/5) । कहना न होगा कि विरोचन के 
उक्त वक्तव्य मे एक परलोक शब्द को छोड शेष जो कुछदै वह॒ चार्वाकमत के 
अनुरूप है 1 इससे प्रकट टै कि उपनिषत्काल मे असद्राद का प्रचार था। इस 
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असद्राद के आदि उपदेष्टा भले आयं देवताओं (ब्राह्मणों) के पक्षधर (वहस्पति 
या प्रजापति) रहे हो, या कह गए हौ, इनके लित्त श्रोता एवं नृयायी असूर 
थ 1 अतः इस असद्राद का असुरो को उपनिषद्‌ कहा गय। । इसके वक्ता ( प्रजा- 
पति) का निहिताशय अज्ञानी शत्रु को मोह में फँंसाकर उसके पराभव का मार्ग 
प्रणस्त करना है--इत्यादि । 
ध्यातव्य होगा किं उपनिषदों में मुख्यर्प से आत्मा या पूरुष का अर्थं चैतन्य 
सत्ता लिया दहे, तो चार्वाको ने जंसा, आगे स्पष्ट हो जाएगा आत्मा या पृदप का 
अथं चंतन्यविशिष्ट काय लिया ह ।7° उपनिषदों का आत्म नित्यमक्त, ध्रव 
अपरिवतनशील, अपरिणामी जदि टै, अतः उनकी आत्मज्ञान साधना में गभा- 
शुभ वाह्यकम, या पाप-पुण्य, अनुपयोगीर्ह, तो चावकिं का चतन्यविशिष्ट देह 
अंततः जड ठं, अतः उत्कं सदन मं भी णुभागुभ कमं ओर उनके शुभाशुभ फल 
का कोई उपयोग नहीं रहता । उपनिपत्कार नेति-नेति" का प्रयोग अनात्मतत्त्व 
की पारमार्थिक सत्ता के निपेध के लिए करते ह, चावक्रि आत्मा, परमात्मा, पर- 
लोक के अस्तित्व ओर शुभाशुभ कर्मो के फल आदिके संदर्भ ये करते ड। उप- 
निपत्कार मृत्यु के बाद (विदेह मूवित के वाद) नाम-ङ्पर हित एकी भूत (निधिशेष) 
आत्मा का अस्तित्व मानत हं- जस समुद्र मे मिल जाने परनदीका ओर पानी 
में धुल जाने पर नमक का रहता हं । चावकि चैँतन्यविश्जिष्ट काय की उत्पत्ति 
एवं लय क्रमणः भूतचतुष्ट्य से एवं में मानते हैँ । एसा प्रतीत होता है कि मृत्यु 
के वाद आत्मा का अस्तित्व भानने से उपनिषद्‌ सद्रादी या आस्तिक हैँ, ओर एसा 
न मानने से चावाक असद्वादा या नास्तिक हं । सम्भवदहे कि कठोपनिषदकी 
उपर्यक्त उक्ति अस्तीत्ये के नायमस्तीति च॑के मे इन्हीं का उल्लेख है । यद्यपि दोनों 
मूलतः अवेदिक हें, कितु परस्पर विरोधी है । एक की दृष्टि में इहलोक मिथ्या है 
तो दूसरे की दुष्टि मे इहलोके से आगे सव मिथ्यादहै। 
पौराणिक आख्यान के अनुस्नार वृहस्पति एक ओर देवताओं (आं ब्राह्मणो) 
के गुरं है, दूसरी ओर प्रत्यक्ष रूप से या द॑त्यगर उशनस्‌ के छदूमवेश में वे असुरों 
के प्रति नास्तिकमत (चार्वाकमत) के उपदेष्टा भीर्है। पुराणों मे इस स्थिति 
का समाधान इस खूप मे दिया गया ह कि श्रौत धमं, कर्मं एवं तप-त्गाग को अपना 
कर दैत्यगण जव देवताओं को परास्त करने अथवा स्वर्गादि के अधिकारी बनने 
मे समथं होने लगे तव उन्हं विमोहितं करके सन्मागं (वंदिकमा्ग) से परिभ्रष्ट 
कृरने के लिए इस वेद विरोधी मागं का उपदेश दिया । ताकि एक ओर वेदों 
की पवित्रता सुरक्षित रह्‌ सके, दूसरी ओर असुरं के पराभव का मागं प्रशस्त हौ 
सके । 
विष्ण॒ पुराण (3/17/41, 3/18/3-53) के कथना्ुंसार त्यों स तस्त 
हृए देवताओं दवारा प्राधित नारायण ने भायामोह्‌ नामक एक पुरुष को अपने 
णरीर से उत्पन्न किया ओर तेवो कं हितोंकौ रक्षाकाकाय उसे सपा । उसन 
दैत्यो का सन्मार्गं स विमुख करनेवाला पहला उपदेश इस्त भ्रकार दिया-““वें दिक 
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धम-कर्म वस्तुतः धमं के अंग नहीं है, क्योकि यजो में पणं की हिसा की जाती 
टै, जवकि अहिसा ही एकमात्र श्रेष्ठ धमं हं । वेद धूर्तो के प्रलाप टं ।'“ इस मत 
का जिन्होते अनृसरण किया वे चार्वाकि नाम से समाख्यात हुए 1 जिनका समा- 
धान इस उपदेश से नहीं हआ उनके प्रति यह उपदेश दिग्रा गया कि-“संसार 
मे जोये दुष्ट पदाथं ह, तत्वतः वे हैँ ही नहीं । यह दुष्ट जगत्‌ तो श्रममात्र हैँ - 
एेसी भावना करो । उपदेश मात्र से वोधदहो जाने परभी वोध करो,' वोध 
करो'-ेसी पनरक्ति करता गया 1 इस उपदेश को यथ.थं मानकर जिन्होने 
अपनाया वे बौद्ध कट गए । इससे भी जिनके मन का समाधान न हुआ उनके 
प्रति मायामोह ने यह उपदेश दिया कि टौ भी सकता है गौर नहीं भीहो सकता, 
एक भीदटै ओर अनेकभी है । नित्यभी टै ओर अनित्थभीदटै 1 किसी पदार्थंको 
निर्चितन समञ्चनाही श्रेष्ठ धमं है इसी में प्रवृत्ति करनेके तुम योग्य हो 
अर्थात्‌ अर्हेत्‌ हो 1" इस उपदेश को सत्य मानने वाले दैत्य “आहत्‌' नाम से प्रसिद्ध 
हए । 

कहना न होमा कि उक्त तथा भागवतादि पुराणोकेएेसे ही आख्यानों में 
यद्यपि ववता एवं श्रोता के नाम देशकालानुरूप वदलते रहते है, तथापि उनका 
निहिताशय वही हैँ जो छांदोग्य उपनिषद्‌ के प्रजापति ओर इद्र-विरोचन आख्यान 
काट । हमारे विचार से परवर्ती साहित्य के एेसे आख्यानो में वक्ता व श्रोता के 
नामों मे करिया गया परिवतंन इस परम्परा के परवर्ती प्रवाह का द्योतक होता 
टै! इस दृष्टि से देखने पर उपनिषद चार्वाक, बौद्ध एवं जेन अवेदिक परम्परा 
से सम्बद्ध होते है, फिर चाहे वे परस्पर एक दूसरे के तिरोधीदहो या 
अविरोधी । 

सिद्धांत पक्ष-चार्वाकमत के सिद्धांत पक्का निरूपण इस स्पष्टीकरणं 
के वाद करना उचित होग। कि यह परम्परा यद्यपि अत्यंत प्राचीन है, तथापि 
जय राशि भद्र (8वीं शती) कृत तत्त्वोपप्लवसिह' इनका एकमात्र उपलब्ध स्वतंत्र 
ग्रंथ है, ओर इसमे भी चावकिं की प्रमाण-मीर्मांसा तथा जेन, बौद्ध, वेदात आदि 
मतो का खंडन ही मुख्य है । फलतः इनके सिद्धांत पक्ष के निरूपण के लिए आज 
ब्रह्मसूत्रो के भाष्य, सवंसिद्धात संग्रह, स्वंमतसंग्रह, षड्दशेन संग्रह आदिग्रथो में 
इनके नाम से उद्धृत सामग्री पर निभं र रहना पड़ता है । मैने यहां डां ° सर्वानिंद 
पाठक कृत चार्वाक दशन की शास्त्रीय समीक्षा में संकलित 'बाहेस्पत्य सूत्र ओर 
'सर्व॑द्शन संग्रह" का आधार लिया है 1 ध्यातव्य यह है कि उक्त ग्रंथों मे चार्वाक 
मत को पूवेपक्ष या प्रतिपक्ष के रूप मे उद्धृत किया गया है । भतः सम्भव है कि 
इन ग्रंथो मे चावकिं के कथनों को यत्किचित विकृत करके या उनके मूलभूत 
संदभं को उपेक्षित करके इस प्रकार प्रस्तुत किया गया हो, जिससे उनका खंडन 
सरल ओर सम्भव हो सके । 

हमारे विचार से चार्वाक भी अपने ढंग के कारणवादी हैँ । वे अनुमानाभ्नित 
अप्रत्यक्ष कारण कोन मानकर एकमात्र प्रत्यक्ष--इद्रिय ग्राह्य-कारणकोही 
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सत्य मानते है । अतः उनकी प्रमाण मीमांसामेवे एकमात्र प्रत्यक्ष को ही प्रमाण 
मानते है-- प्रत्यक्षमेचेकं प्रमाणम्‌ । (वा० सूत्र 20) । अनुमान उनकी दुष्टिमें 
यातोप्रमाणदहैदही नहीं-अनुमानमप्रमाणम्‌--(वा० सूत्र 6) या फिर लोक 
प्रसिद्धि की सीमा तक अदृश्य पदार्थो की सत्ता सिद्ध करने तक ही उपयोगी है । 
अर्थात्‌ दूरदेण गया व्यक्ति दिखाई नहीं देता, इसलिए वह नहीं है ओर उसकी 
पत्नी विधवा है- इस हद तक वे प्रत्यक्षवादी नहीं है । यहाँ वे यह मान लेगे कि 
दिलाई नदेनेपर भी उस व्यक्ति का अस्तित्व है ओर उसकी पत्नी सधवादहै। 
अनुमान का इतना या इस प्रकार का उपयोग उन्हं मान्य ह । अतीन्द्रिय सत्ता 
का अस्तित्व सिद्ध करनेवाला अनुमान उन्हं अग्राह्य है । अर्थात्‌ जंसे घट ङ्प कायं 
काकर्ताकूभकारहोताटै वैसे ही सुष्टिरूप कायं का कर्ता ईश्वर होना चाहिए 
- यह अनुमान उन्हे अग्राह्य हे । 
चार्वाक सुष्टि-रचना के कारणभूत चार महाभूतो को मानते हं । उसके 
मतानुसार पृथ्वी, जल, तेजस्‌ (अग्नि) ओौर वायु-ये चारही तत्त्व समग्र सुष्टि 
के कारण रह । इन्हीं के यथायोग्य संयोगसे चक्षुरादि इंद्रियां ओर उनके रूपादि 
विषय उत्पन्न होते हैँ 170 अन्न के जिन दानो जौर वनस्पतियों के जिन रसोंसे 
मदिरा बनती है, वे स्वयं मादक नहीं होते, कितु उनके यथायोग्य सम्मिश्रण की 
प्रक्रिया से जसे उनमें मादकता उत्पन्न होती है, वसे ही भूत-चतुष्टय के संघात 
से शरीर में चैतन्य की उत्पत्ति होती है 1 अतः चैतन्य की. उत्पत्ति के लिए 
किसी अतीद्रिय कर्ता की अपेक्ना नहीं है । प्राणियों की उत्पत्ति में काय क्रीड़ा के 
अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। काम एव प्राणीनां कारणम्‌-(वा० सूत्र 
16) । शरीरेद्रिय से पृथक्‌ किसी स्वतंत्र आत्मा का अस्तित्व नहीं है--शरीरेद्रिय 
संघात एव चेतनः क्षेत्रज्ञः ` (वा० सूत्र 15) । ईष्वर ओर परलोक प्रत्यक्ष नहीं 
है अतः वे नहीं है नास्तिपरलोकः (सूत्र 29) । धामिक कृत्यो का कोई प्रत्यक्ष 
फल नहीं देखा जाता, अतः उन्हँं नही करना चाहिए । मरने पर भूत चतुष्टय 
अपने-अपने कारणरूप महाभूतो मे लय हो जाते ह, कुक भी शेष नहीं रहता । 
अतः मृत्यु ही अपवगं (या मोक्ष) है.. -मृत्युरेवापवरगेः (सूत्र 30) । पुनजेन्म नहीं 
होता । 
संसारके सूखी स्वर्गयि सुखरहैँ। काटा लगने सेजो दुःख होतारहै, 
बही नारकीय पीड़ा है । प्रत्येक जीव को अपना जीवित रहना प्रिय लगताहै, 
अतः वही सत्य है । लोकायत शास्त्र ही प्रमाण है, ओर लौकिक मागं का अनु- 
सरण ही कल्याण कर है 17° काटो की तीक्ष्णता मृग व पक्षियों कौ विचित्रता, 
ईख की मधुरता, नीम कौ तिक्तता आदिके रूपमे जो वैचित्यं है वह्‌ सव 
स्वाभाविक है । 
एकमात्र काम अथवा काम ओर अ्थ--दो पुरुषां हैँ ।* इद्रिय सुख ही 
वास्तविक सुख है, उनके साथ अनिवायं रूपसे लगे हृए दुःखों को देखकर उन 
त्यागना वैसा ही मूखंतापुणं है जसाकि मृगो के भय से खेती करना त्यागना देना । 
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परलोक के कात्पनिक सुखो के व्याहमोह मे पहुंचकर लौकिक सुखो का त्यागना 
वैसा ही मूखेतापूणं है जसा कि कल्पना के मोर केलिए हाथमे आए कब्रुतरको 
त्याग देना । वुद्धिमानी इसी मे है कि-जव तक जीयो, सुख से जीओ- 


यावज्जीवेत्सुखं जीवेदृणं कृष्वा धृतं पिषेत्‌ । 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ वा० सूत्र 46 
स्वदारपरदारेषु यथेच्छ विहरेत्सदा । सवेदशन संग्रह 


अर्थात्‌ अपनी हो या पराई, सम्पत्ति ओर सुंदरी के निरवधि भोग मेही 
जीवन का सच्चा सुख है । 

वेद ओर यज्ञादि का विरोध- चार्वाकमत के अनुसार वेद-त्रयी धूर्तोका 
प्रलाप है--धृत्तप्रलापस्त्रयी-- (सूत्र 33) । तीनों वेदों के कर्ता- भंड, धूतं ओर 
निशाचर ये जिन्होने जभ री, तुफंरो आदि निरथंक शब्द प्रयुक्त करके लोकवंचना 
की है-- (सूत्र 48) । 

क्योकि स्वर्ग, मोक्ष, परलोकगामी आत्मा नहीं है, अतः वर्णाश्रम के कमो 
के पालन का कोई फल नहीं है (सूत्र 39) । अग्निहोत्र, तीनों बेदों का आचार 
पालन, दंडधारण करना, संन्यास लेना ओर ललाट पर भस्म लगाना आदि कमं 
बुद्धि ओर पुरुषां से टीन लोगों की आजीविकाके लिए विधाताने बनाएँ 
(सूत्र 40) । यदि यज्ञ मे हिस्त पशु को स्वगं मिलता दैतो यजमान अपने 
पिता का वध क्यो नहीं करता? ताकि उसे अनायासही स्वगं मिल जाए 
(सूत्र 41) । यदि श्राद्धकमं से मृतात्मा को स्वगं मे तस्ति व पुष्टिहोजाती दहतो 
यात्रा पर जानेवालों को धर से भोजन देने कौ क्या आवश्यकता है ? (सूत्र 42) 
इत्यादि । 

श्रमणो का विरोध-चावकिं ने न केवल वेद ओर वैदिक धर्म-कर्म की 
तीखी आलोचना की है, श्रमणो के तप-त्याग की भी वंसी ही भर्प्सना की है- 


नरन श्रमणक दुद्धं कायाक्लेशपरायण । 
जीविकार्थे विचारस्ते केन त्वमसि शिक्लित ॥ बा० सूत्र 1 


अर्थात्‌-हे नग्न अहत्‌ । ओर भिक्षु ! तुम अपनी मंदबुद्धि के कारण ही 
कायाक्लेश को अपनाते हो । किसने तुम्हं जीवन यापन का यह्‌ उपाय बताया है ? 


समीक्षात्मक निकषं 


चार्वाकमत को सामान्यतः ध्मधिमं में अंतर न करनेवाला भोगवादी दशंन माना 
जाता है । कहना न होगा एेसा कोई भी मत कभी भी सामाजिक मान्यता प्राप्त 
नहीं कर सकता । चार्वाक न केवल मान्य उप-षड्दशनोः> (नास्तिक मतो) में 
अग्रगण्य है, उसको लोकायत संज्ञा उसके लोक में व्याप्त- लोकेषु आयतम्‌-- होने 
की परिचायक है । उसकी अकाट्य तकमीमांसा को दाद देते हुए माधवाचायं ने 
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लिखा टै कि--दुरुच्छेद हि चार्वाकस्य चेष्टितम्‌ । प्रायेण सर्वप्राणिनस्तावत। 
अर्थात्‌ चार्वाक मत का खंडन करना भी कटिनदहै । प्रायः संसारमें सभी प्राणी 
तो इसी लोफोक्ति पर॒ चलते हं । तदूपरांत कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया 
है किं वृहस्पति के अनुयायी वार्तां एवं दंडनीति में मानते थे--वार्ता दंडनीति- 
श्चेति वाहस्पत्याः । भास के श्रतिमा' नाटक में बृहस्पति के अर्थशास्त्र का उल्लेख 
है । ऋग्वेद के लोक्य वहस्पति, अथंणास्त्र के रचयिता बृहस्पति ओर बार्हस्पत्य 
सूत्रों के रचयिता बृहस्पति एक ही नहीं हो सक्रते--एक परम्परा से सम्बद्ध हो 
सक्ते ह । जो हो, कौटिल्य के कथन का समर्थन बाहस्पत्य सूत्रों सेभीहोताटै। 
दंडनीतिरेव विद्या । अत्रैव वार्तान्तर्भवति ।। (सूत्र 31, 32)। अर्थात्‌ दंड- 
नीति से भिन्न कोई विद्या नहीं है। वार्ता-कृपि, वाणिज्य, पशुपालन एवं 
व्यापार इसी के अंतगेत ह । कहना न होगा कि दंडनीति की सार्थकता नीति के 
समुचित पालन का सम्भव वनानेमें दहै । वार्तातौहै ही अ्थंणास््र। चावकिंने 
पारलौकिक परमेश्वर को नहीं माना 1 कितु लोक-व्यवहार के णुभाशुभ कर्मो के 
लिए पुरस्कार व दंडदेने में समर्थं राजा को उन्होने ईष्वर की संज्ञा दीटहै- 
लोकसिद्धो राजा परमेवरः 18: 

उवत संदर्भो से प्रकटहोतादहै कि अथव काम के अनियन्त्ित भोगका 
प्रचार ही चार्वाकिमत का प्रतिषाद्यन रहा होगा, जसा कि उनके प्रतिपक्षिथों 
दारा कटा गया है ! तदूपरांत चार्वकिं में धृतं ओर सुशिक्षित, सामान्य ओर 
प्रगल्भ आदि नामो से अभिहित दो, अथवा पाखंड, धृतं ओर सुशिक्षित ओर 
सुशिक्षिततर नामों से "अभिहित चार सम्प्रदाय होने के उल्येव हैँ ।1 संभव है 
प्रतिपक्षियो ने धर्तोके मतको ही चावकिमत के रूप में प्रस्तुत कियादहो। 
रामायण, महाभारत मे चार्वाकमत के उपदेशक प्रायः संन्यासी है, कितु जंनों के 
वाङ्मय मे चावकिमत के पक्षधर राजा भी है ।5> इससे यह अनुमान कियाजा 
सकता टै कि चावक्रि मतानयायी संन्यासी ओर गृहस्थ दोनों रहे होगे । गहम्थो 
मे अथव काम का उपभोग निश्चयी अर्थनीति, समाजनीति एवं दंडनीति 
द्वारा नियंत्रित रहा होगा 1 यदि यह सत्य है, जंसा कि आधूनिक गवेषी विद्रान 
मानते भी हँ, तो नास्तिक शिरोमणि होने पर भी चावकि वैदिक मत के अधिक 
निकट माने जाएंगे । क्योकि वैदिक ध्म, जसा हम आगे देखेगे, अर्थं, काम व धर्मं 
के त्रिवगे को सर्वाधिक महत्व देता है। अर्थात्‌ वैदिक धर्म अथव कामका 
नियंत्रण धमं (जिसमें सभी नीतिशास्त्र सम्मिलित है) द्वारा करता है, तो चार्वाक 
धमे कौ जगह नीति (अ्थनीति, समाजनीति एवं दंडनीति) हारा अर्थं वकाम 
के नियंत्रण को महच्च देते टँ । इससे लौकिक धरातल पर दोनों के मध्यका 
अंतर नहीं वत्‌ ही रहेगा । मुख्य मतभेद परलोक, पारलौक्रिक ईश्वर का अस्तित्व, 
यज्ञ, ओर वणं व्यवस्था के सेद्धांतिक पक्न तक ही सीमित होगा । 

वैदिक कमं, तर्णं एवं देवतादि के विरोध को लेकर चावकि श्रमणो के निक्रट 
होगे, शेष बातों में दोनों के मागं विपरीत दिशाओं मेँ । अर्थात्‌ चावकिों का 
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लौकिक मागं ओौरश्रमणों का आध्यात्मिक मागे, आचार व विचार दोनों 
द्ष्टियों से परस्पर विरोधी ह । 

कुल मिलाकर हम कह सक्ते हैँ कि चावकिं का अभ्युदय होने पर अनायं 
परम्परा मुख्य दो प्रतिस्पर्धी धामिक प्रवाहों मे विभक्त हुई । वैदिक परम्परा के 
साथ देखने पर कहना होगा कि धामिक क्षेत्र मे एसी त्रयी अस्तित्व मे आई 
जिसकी प्रत्येक इकाई शेष दा की विरोधी है, अथवा प्रतिपक्षी है। 

इस अनुणीलन के अनुसार अनायं परम्परा का एक प्रमुख लक्षण सम्प्रदाय 
वाद फौलाना है । चार्वाक अनायं परम्परा से सम्बद्ध टँ । अतः सम्प्रदाय भेद इनमें 
भी होना चाहिए । जंसा हम ऊपर निर्देश कर चूके हैँ, गवेषक विद्वानों के अनुसार 
इनमे भी सम्प्रदायभेद था । एक सम्प्रदाय यदि चार भूतो की सत्ता मानता था, तो 
दूसरा पांच की । इनके अतिरिक्त भी इनमें पाखंडी, धृतं, सुशिक्षित ओौ ग सुशिक्निततर 
आदि सम्प्रदाय थे । कितु इस सवके वावजूद ध्यातव्य यह है कि चावकिं ने धर्मो- 
पदेशकों के ईश्वर वन जाने को अमान्य क्रिया, उससे इनमे सम्प्रदायवाद नीति- 
विषयक मतभेद से अधिक महत्त्वपूणं या प्रभावशाली नहीं हो सक्ता था, ओरन 

नित्य नए-नए मुखौटे पहनकर शाखा-उपशाखाओं के रूप मं अपना विस्तार ही 

कर सकता था । पारलौकिक ईश्वर को भी अमान्य कर देने पर एक धामिक 
सम्प्रदाय के रूप में अपनी अस्मिता बनाए रखना संभव नहीं था अतः इसका 
भविष्य वहीं हआ जो होना था । 


आजीवक सत 

परिस्थिति-परिचय-पूवेवर्तीं विवरण से, न्यूनाधिक रूप मे, यह स्पष्टहो 
जाता है कि, एकमात्र चार्वकिों को छोडकर, आ्येतर परम्परा के सभी धार्मिक 
संस्थानों मे जीवन का लक्ष्य मोक्षं माना गया है । मोक्ष निश्चय ही एक 
वैयक्तिक उपलब्धि है, जो “आत्मानं विद्धि के लक्ष्य को सिद्ध करनेवाली 
एकांतिकी एवं अंतंमुखी साधना हारा ही सम्भव है । संक्षेप में इस समूची 
परम्परा के आचार-विचार एवं साधना-पद्धति का कंद्रविदु अकेला व्यक्ति है। 
साधक का आत्मोद्धार ही सव कुछ है । स्वभावतः इस लक्ष्य की प्राप्ति मे उप- 
कारक आचार-विचार ही उनके लिए धममसर्वस्व हैँ, एतदतिरिक्त जो कुर भी 
है वह सव त्याज्य है, यहां तक कि अपनी वृत्ति भी । अतः यह निवृत्ति मागं है । 

दूसरे, जसा हम देख चुके टै, इस समूची परम्परा मे विचार का विषय 
सृष्टि का आदि कारण' है । निश्चय ही उसका कोई द्रष्टा नहीं हो सकता ओौर 
इसलिए उससे सम्बन्धित ज्ञान इद्रियभ्रत्यक्न नहीं हो सकता । उसके सम्बन्धमें 
जो कुछ भी कहा जाएगा वह एक अनुमान से अधिक नहीं हो सकता 1 अतः 
पहले तो “अस्तीत्येके नायमस्तीति चैके की स्थिति से नहीं वचा जा सकता । 
तदुपरांत इनके द्वारा स्वीकृत तकंपद्धति या पद्धतियां ओर प्रमाणमीमांसा 
प्रतिपाद्य विषय के सर्वेथा सुसंगत हँ -- यह भी निश्चयपूरवेक नहीं कहा जा 
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सकता 1 यथा कायं रूप घट, पट के उदाहरण से अथवा पिड की उत्पत्ति, वृद्धि 
एवं क्षय के उदाहरण से ब्रह्मांड को भी वैसा ही कायं मान लेना अपने-आपमें 
एक अनुमान है । ब्रेह्याण्ड के इस अनुमानित कायेत्व के आधार पर उसके कारण 
का अनुमान तो अनुमानाध्ित अनुमान ही हआ । पूनः स्वीकृत प्रमाणमीमांसा 
एवं तकंपद्धति के भेद से, उनके उपयुक्त-अनुपयुक्त प्रयोग से अथवा वैयक्तिक 
विचार वैशिष्ट्य आदि कारणों से एतद्धिपयक कोई सवेमान्य मंतव्य आज तक 
तो अस्तित्व मे नहीं आ पाया है, आगे आ पाएगा-इसमें संदेह है । अर्थात्‌ प्रति- 
पाद्य विषय के स्वरूपादि के सम्बन्धमे मतभेद हाना अपरिहायं है। जिसेये 
लोग प्रत्यक्ष कहते हँ वह॒ व्यवित के अंतःकरण का विषय है, अर्थात्‌ रहस्यानुभूति 
है, अतः अवोौद्धिक टै । 
तीसरे, जसा हम देख चूके टै, इस परम्परामें, चावकिं को छोडकर, 
जीवन्मुक्ति प्राप्त (सिद्ध पुरुषों ), आत्मज्ञानियों का न केवन ब्रह्मस्वरूप हो जाना 
माना है, अपितु शिष्यो को दीक्षा देने, धर्मोपदेश करने ओर शिष्यो या अनू- 
यायियो के संघ स्थापित करने आदि के अवाधित अधिकार देकर उनके ईश्वर 
पद पर प्रतिष्ठित होने का मार प्रशस्त किया गया है । ध्यातव्य होगा कि ईष्वर 
शब्द का प्रयोग उन दिनों निग्रह एवं अनुग्रह करने में समथं अर्थात्‌ दंडित ओर 
पुरस्कृत करने में समथं व्यवित के लिए होता था। फलतः राजनीतिक क्षेत्र में 
राजा ओर धर्मक्षेत्र में (अपने अनूयायियों के मध्य में) धर्मोपदेशक ईश्वर पद 
वाच्य हुए । इस युग के धमपिदेशकों की एक प्रमुख प्रवृत्ति एेसा तकं जाल' 
तय।र करना थी, जिसमें छोटी-मोटी सभी प्रकार की मछलियों को सफलता 
पूर्वक फंसाया जा सके । अर्थात्‌ न केवल वाद--प्रमाणपुष्ट ओर्‌ न्यायसंगत 
ढ्गस विचारोंके प्रतिपादन द्वारा-अपितु जत्प अथवा वितंडा के छलचछ्द्म द्वारा 
भी, अपने पूरवेवर्ती मतवादियो अथवा प्रतिपक्षियों को घेर कर निग्रह स्थानमें 
ल।कर परास्त करना उनकी प्रमुख प्रवृत्ति थी । अर्थात्‌ तत्कालीन वाद-विवाद 
के आयोजनों मे सत्य की प्रतिष्ठा नहीं, अपितु अपनी विजय ओर प्रतिपक्ष की 
पराजय ही सव कुछ होती थी । तकसे हो य। कतकं से, प्रतिपक्ष की पराजय 
को ही अपने मत की श्रेष्ठता का प्रतिपादक मान लिया जाता था। 
उपर्युक्त सभी प्रवृत्तियों का स्वाभाविक चित्रण उपनिषदों मे लक्षित होता 
है, जंसा कि हम पूर्वेवर्तीं पृष्ठो में लक्ष्य कर चुके हैँ । इन प्रवृत्तियों के क्रियान्वयन 
से धमेक्षेत्र मे जिस अराजकता का सजन हुआ उसका निरूपण आगे के पृष्ठों 
मे होता रहेगा, यहां हम केवल संन्य।स, वाद-विवाद एवं मतवाद को ही लेते हैं । 
(1) संन्यास--जंसा हम देख चुके ह, उपनिषत्कारों एवं सांख्य तथा योग के 
प्रणेताओं के अनुसार लौकिकं जीवन दुःखमय धा, मोक्ष जीवन का लक्ष्य था, 
जो संन्याससे ही प्राप्य था । आबालवृद्ध नर-नारियों को विना किसी भेद-भाव के 
संन्यासलेने कीन केवल छूट थी, अनेक सुविधाएं भी दी जातीं थीं । यथा-- 
राजा का दास भी यदि भिक्ष्‌ वनक्रर कषाय चीवर पहन ले ओर थोड़े-से भोजन, 
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आवास एवं एकांत जीवन से संतुष्ट रहे, तो राजा उसके लिए भी सम्मानित 
स्वागत, चीवर, पात्र, आवरण, भैषज्य ओर रक्षा आदि कौ व्यवस्था करेगा 
(डायलाग्स ओंफ दी बुद्धाः 77) । सामान्य जनता को भी यट भली भाति जता 
दिया गयाथाकि संन्यासी (सवस्वत्यागी होने से) परमादरणीय है, इनको 


चे क 


भोजन-वस्त्र का दान देने वालों को स््रगें अवश्य मिल जाएगा । अतः भक्तिभाव 
के साथ यथाशक्ति दान उन्हें देना चाहिए । 

एक तो “अनियत वृत्ति ब्रात्य समाज की विशेषता धी ही, दूसरे उनके 
धर्मोपिदेशकों ने भी निवृत्तिमय जीवन का उपदेश दिया । उप्यक्त सुविधाएँ थीं 
ही । अवबोध जनता पर इस सव का जो प्रभाव पड़ना था, वह्‌ पड़ा । फलतः वि 
(संन्यासी या परिव्राजक) श्रावस्ती नगरी में मिले-जुले ठट्‌ढ में भिक्षाके लिए 
निकंलते थे ओर “अपने भिन्न-भिन्न मतो का प्रतिपादन करते हुए ओर एक- 
दूसरे के साथ शब्दके रूपमे मह के हथियार से (मुखसंस्थिति) लड़ते जाते 
थे । "5 डां° राधाकुमुद मृकर्जी लिखते हैँ कि, “इस प्रकार ब्राह्मण धमं की 
सामान्य व्यवस्था मे (मेरे विचार सेत्रात्य ब्राह्मणों को सामान्य व्यवस्था मे) 
लगभग आधे से अधिक समाज के लिए संसार से विरत होकर सत्य की जिज्ञासा 
मे ज्ञानियों के पथ प्रदशेन मे भिक्षु या तपस्वौ का जीवन व्यतीत करना विधिवत्‌ 
था । अनिकेतन विचरने वाला यह्‌ समुदाय विविध धामिक सम्प्रदायो में संगठित 
था, जो अपने-अपने आचार्यो ढारा आनुशिष्ट मत ओर तप के विभिन्न मार्गोका 
अनुसरण करते थे 1" अर्थात्‌ ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा का सिहूनाद 
चतुदिक्‌ गंजने लगा ओर अमरवेल कौ तरह परावलम्बी जीवन व्यतीत करने 
वालों का व्यपिक समाज (समुदाय) अस्तित्व मे आया जिसकी तत्कालीन एक 
सज्ञा आजीवक' (अर्थात्‌ आजीविका हेतु भिक्षु वनने वाला) थी । 

ब्राह्मण (आयं), जन एवं बौद्धो के धर्मग्र॑थों मे वृत्ति, वेश, आहार, तप के 
प्रकार, रहन-सहन एवं आचार-विचार के भदोपभदो का निरूपण हुआ देखा जाता 
है । अंगत्तर निकाय (4/35) मे वौद्धेतर भिक्षृजं के प्रमुख दो भेद बताए गए 
दै--(1) ब्राह्मण ओौर (2) अज्जतित्थिय अर्थात्‌ अन्य (वौद्धेतर) भिक्षु। 
सम्भवतः इन्हीं को कालांतर में ब्राह्मण श्रमण' अथवा समण ब्राह्मण" कहा गया 
है । धमं की व्याख्या करते हुए अशोक के शिलालेखो मे जिन ब्राह्मण समणानंः 
को दिए गए दान को धमं कहा गया दहै, वे ब्राह्मण श्रमण सम्भवतःये ही है। 
उत्लेख्य होगा कि समण ब्राह्मण' अथवा ब्राह्मण श्रमणः के स।मासिक का अर्थं 
सामान्यतः ब्राह्मण ओर श्रमण करिया जाता है ओर ब्राह्मण" शब्द का अथं आयं 
व्यवस्था के ब्राह्मण लिया जाता है । कितु हम यह्‌ देखते आ रहे हैँ कि ब्रात्यों के 
अपने ब्राह्मण होते थे 1 वेदो मे जिन्हे यति एवं मृनि कहा गया दहै, उन्हींमेसे 
धर्मज्ञो अथवा धर्मोपदेशकों को उपनिषदों में (सच्चा) ब्राह्मण, ब्राह्मण बंधु, 
चरक, आचायं एवं गुर्‌ आदि कहा गया है, ओर वाद के साहित्य मे उन्हीं को 
चरकाचायं, वादशील, ब्राह्मण, परित्राजक अथवा श्राह्यण समणा' कहा गया 
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है । परम्परागत एेक्य, विचार साम्य आदिसेतो हमारे मत की पष्टिहोतीही 
है, क्षेत्र कीदुष्टि से भी परिव्राजको, आजीवकों, समणो, चरकों एवं श्रमण 
ब्राह्मणों या वादशील ब्राह्मणों कौ जन्मभूमि ओर कर्मभूमि विहार एवं पूर्वी 
उत्तर प्रदेण मे ही निर्चित होती हे, ओर यही बह क्षेत्र है जो सदियों तक त्रात्य 
परम्परा का अजेय गढ़ रहा है । 

'अंगृत्तर निकायः को ही एक अन्य उक्ति में परित्राजक सम्प्रदायोंकी 
नामावली इस प्रकार दी गई है : (1) आजीवक, (2) निगंठ (निग्रन्थ), (3) मंड 
साधक, (4) जटिलक, (5) परिव्राजक, (6) मगंडिक, (7) तेदंडिक 
(त्रिदंडिक), (8) अविरुद्ध, (9) गौतमक ओर (10) देवधम्मिक (देवताओं के 
धर्मं का पालन करने वाले = वैदिक ?) । "चंद सुत्तं' (सुत्त निपात-5) मेँ चार 
प्रकार के श्रमण बताए गए रहै (1) मा्गजिन, (2) मागेदेशक, (3) मार्गजीवी 
ओर (4) मागे-दूषक । इन मागे-दूषकों के विषय मे कहा गया है कि- 

छदनं कत्वान सुष्वतानं पक्न्दि दूसको कल पगन्भो । 
मायावी असज्जतो पलापो पतिरूपेन चरं स मग्गदूसी 1188 


अर्थात्‌ जो सुत्रतो का रूप धारण करके मौके की तलाश में रहृतादहै, जो 
कुलदूपकः, प्रगटभी, मायावी ओर प्रलापी है, (कितु) साधृओं कारूप धारणं 
करके विचरण करता टै, वह मागंदूषक है । पाणिनि ने अष्टाध्याधीऽण में 
उंखछ्वत्ति, सार्वेवणंको, नंकटिक, कौक्करुटिक आदि परित्राजकों के जो भेद 
निदिष्ट किए दै, उनमें एक कपटी भिक्षु (अ० सूत्र 5/2/76)भी है, जो 'दाण्ड- 
जिनिक' कटे जति भे- क्योकिवे दिद्धावेके लिएही दंड ओर अजिनधारण 
करतेथे1 एसे टी एकं अन्य कपटी भिक्षु आयःशूलिक" (सूत्र 5/2 /76) कटे 
जति थे। अन्यग्रधोमं भी कपटी साधृओों के उल्लेव भिलते हैँ । इससे 
प्रकट होता टै कि गेख्ए कपड़ों मं भी कुछ “उत्सेधजीवी' अर्थात्‌ लूट-मार ओर 
उत्पीडन द्वारा जीविका चलाने वाले (त्रात्य) होते थे । ध्यान होगा कि उर प्र 
के 'वैरगियानले'केणेसेही साधु केवेणमें रहने वाले ठ्गोंको अग्रेजोंने 
मिटाया था 1 

वाद-विवाद ` प्रमुख रूप से देश के पूर्वी प्रदेशों के तत्कालीन धार्मिक जीवन 
की एक प्रमुख विशेषता मतवादियो के मध्य यत्र तत्र सर्वत्र आए दिन होते 
रहने वाले 'वाद-विवाद' थे । इनके विषय में हम पूरववर्ती पृष्ठं में भी बहुत 
कुछ कह नुके है, अतः यहां इस प्रवृत्ति का संक्षिप्त परिचय ही पर्याप्त होगा । 
जैसा उपनिषदों के राजा जनकं, प्रवाहण जवलि आदि के आख्यानों तथा जनों 
एवं बौद्धो के वाङ्मय मे निरूपित प्रसंगो से सिद्ध होता है मतवादियोंकेये 
वाद-विवाद राजाओं की राज्यसभाओं, या राज्य परिपदों अथवा संघागारो, 
समयप्पवादक शालाभो, उदानो अथवा अन्य सार्वजनिक स्थानों मे आयोजित 
क्रिए जाते थे । यथा श्रावस्ती में रानी मल्लिका फा उद्यान, वैशाली के बाहर 
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महावन मे लिच्छवियो द्वारा निमित कूटागार, चम्पाकी रानी गग्गरा की 
पुष्करिणी का सुरमित चंपक उद्यान 1० ओर राजगृह का मोर-निवाय नामक 
स्थान आदि पेसे स्यान थे जहाँ उक्त प्रकार के वाद-विवाद सावंजनिकल्पसे 
आयोजित होति थे। 

'कर्सप सींहनाद सुत्त' 2 मे श्रमण ब्राह्मणों (चरकाचार्यो) के विषयमे 
कटा गया टै कि “वे णास््राथं मे पटु, सृक्ष्मवुद्धि, अनुभवी, वाल की खाल निकलने 
वाले ओर अपनी मेधा से प्रतिपक्लियो के मतो कौ धज्जियां उड़ाते हए इधर-उधर 
विचरते थे।'' मेरे विचार से आकस्मिक ल्पसे भीएेसे दो-चार वाग्वीरों कै 
एकत्रित हो जाने पर उनके मध्य वाग्युद्ध का आयोजन स्वाभाविक होता होगा। 
पालि साहित्य में वात्स्यायन (परिव्राजक), उपालि (गृहपति) ओ र सच्चकं निगंठ- 
पुत्र अ।दि एसे भयंकर ताक्रिकोंके उल्लेख टै जो उनके आह्वान को स्वीकार 
करनेवाले वाग्वीर कौ शोध में रहते थे ।*५ सच्चक निगंठपृत्र का दावा था कि 
“यदि मेँ अचेतन स्तम्भसे भी शास्त्राथं प्रारम्म कङ्ंतो वह भी मेरेवादकेमारे 
कम्पित हो जाएगा, मनुष्य कीता वात ही क्या ?'* (मज्ज्िम९ 1/4/5) । 

ध्यातव्य होगा कि वादशीलो के ये वाद उनकी विजिगीषा से प्रेरित होते थे 
जिज्ञासा से नहीं, अतः उनमें तकं (कितु मुख्य रूप से जल्प व वित्तंडा) का प्रयोग 
होता था । स्वमत के प्रतिपादन मेवे नति-नेति' के कवच को नहीं त्याग सकते 
थे । 


#2 


मतवाद--त्रह्मजानीकाब्रह्म ही हो जाना ओर क्लेश कमं विपाक ओर 
आशय से अपरामृष्ट व्यक्ति का ईश्वर हो जाना, इस परम्परा में प्रकारांतरसे 
(चार्वाकों को छोड़) सभी को मान्य था--यह हम देख चुके ह । वस्तुस्थिति यह 
प्रतीत हाती है कि आत्मज्ञान लाभ, स्वप्न स्थिति, मोक्ष, मुक्ति, प्र॑थि-विच्छेद, 
निर्वाण-- कुच भी करटे- के सिद्ध या प्रप्त होने पर साधक कतकायं हुआ माना 
जाता था । अर्थात्‌ प्राप्तव्य (लक्ष्य) को प्राप्तकर लेने पर अव उसके लिएनतो 
कुछ ओर प्राप्तव्य रहत। या, न कुछ करणीय । अतः ब्रह्म-लक्षण प्राप्त व्यक्ति के 
लिए अपनी इहलीला समेटकर अनंत मे लीन हो जने, शरीर को त्यागदेने का 
माम प्रशस्त हा जाता था, ओर वहु समाधिलेलेताथा। कितु कालांतरमेंइस 
प्रकार की मुविति (विदेहं मुक्ति) को स्वाथपूणं अथवा अपणं बताया गया, ओर यह्‌ 
निश्चय किया गथा कि एसे व्यक्तियों को मुक्तिलाभ के साथ ही देहत्याग न करके 
परकृत रूप से जने वाली मृत्यु तक जीवित रहकर अन्य के उद्धार मे उपकारक 
धर्मोपदेश का कायं निष्काम भाव से करना चाहिए । इस स्थिति का अधिकारियों 
ने कम कितु अनधिक्रारियों ने विशेष लाभ उठाया । परिणाम जो होना थासो 
हआ । 

श्वेता ° उप ० (1/2) मं कहा गया है कि कुछ लोग काल को, कुछ स्वभाव 
को, कुच नियति को, कुछ यदृच्छा को, कू पंचमहाभूतों को, कुछ पुरुषो, कुछ 
दन सवके समवाय को ओर कुछ आत्मा को जगत्‌ का करण बताते है । आगे इन 
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सभी मान्यताओं का एक-एक करके खंडन करने के वाद रुद्र को सृष्टि का आदि- 
कारण सिद्धक्तिया ग्यारह 1" जनों एवं बौद्धो के साहित्यमे भी इस स्थिति का 
चित्रण यत्र तत्र सर्वत्र पाया जाता है। करस्सपसींहनाद सुत्त (दीध० 1/8) में 
कहा गया है कि अनेक समण ब्राह्मण, परिव्राजक (परिव्वाजक), ताकिक (तवक्की) 
ओर मीमांसक (वीमंसी) इधर-उधर घूमा करतेथे, जो लोक ओर आत्मा के 
विषय मे शाण्वतवाद ओर अशाए्वतवाद के विपय में न जाने क्या-क्या परस्पर 
विरोधी ओर व्यावहारिक उपयोगिता से शून्य वातं चिना जाने, विना देखे - 
(अजानतं, अपस्सतं) --किया करते थे । मांडुक्य उपनिषद्‌ का कथन टै कि 
आत्म। है, नहीं दहै, है भी ओर नहीं भीदहै, तथा दहै नहींदटै- इस प्रकार क्रमशः 
चल, स्थिर, उभयरूप ओर अभावलरूप कोटियो से मूखंलोग ईश्वर को आच्छादित 
ही करते है (मांड्‌° उप 4/83) । उदान (पालि संस्करण, प° 66-67) के 
जच्चंद्धवग्ग (4, 5, 6) मे कहा गया है कि ~ सम बहला नाना-तित्थिया समण 
ब्राह्मणा परिव्वाजिका नाना दिटिठका नानाखतिका नाना उचिका नानादिटूढठ 
निस्क्यनिस्सिता ॥ अर्थात्‌ -श्र मण-त्राह्यणो के बहुसंख्यक अनेक सम्प्रदाये जो 
परिव्राजक धमं के मानने वाले, अनेक दिट्ठ (दाणशंनिक मतो), अनेक खंति 
(क्षांति), अनेक विश्वासो, अनेक द्चियों ओर अनेक प्रकार के निस्सयों 
(आश्रय == व्यवस्था) वाले थे। 
त्रिपिटकों मे, बुद्ध के समयमे, बासठ मिथ्याद्ष्टियों के प्रचलित होने के 
उल्लेख दै । श्रह्यजाल स॒त्त' (दीध० 1/1) के अनुसार इन बासठ मिथ्यादृष्टो 
के मृख्य दो भागथे-(1) पूर्वकल्पिक (पृव्वंत कल्पिका), ओर (2) अपरति 
कल्पिक (अपरत कल्पिका) । 
पूवे कल्पिक दुष्टां, लोक ओर आत्माके आदि' का विचार करनेवाली 
थीं । इनके पांच भेद थे-(1) शाए्वतवाद के अनुसार आत्मा ओर लोक नित्य 
अपरिणामी, कूटस्थ एवं अचल टँ । (2) नित्यता -अनित्यतावादं के अनुसार 
आत्मा ओर लोक अंशतः नित्य ओर अंशतः अनित्य हं 1 (3) सांत-अनंतवाद के 
अनुसार लोक सांत एवं परिच्छिन्न भी है गौर अनंत एवं अपरिच्छिन्निभी टै] 
सात ओर अनंत, परिच्छिन्न ओर अपरिच्छिन्न, तथान णांत न अनंत, न परि- 
च्छिन्न ओर न अपरिच्छिन्न भी । (4) अपराविक्षेपवाद के अनुसार सव कुछ 
अनिष्चित टै । अतः वे अपने मत का प्रतिपादन - इस प्रकार की रादिग्ध भाषां 
करत थे कि “यह्‌ भी मने नहीं कहा, वह भौ मने नहीं कहा, अन्यथा भी नहीं 
एसा नहीं दै- यह भीनहीं, एेसा नहीं दे, णह भी नटीं कहा ।'' ओर (5) 
अकारणवादी के अनुसार आत्मा ओर लोकन शाश्वत, न अशाण्वतरहैःन 
स्वक्रृत हैँ ओर न परकृत, अपितु अकारण उत्पन्न अथवा अधीत्यसमृत्पन्न हैं 1” 
ध्यातव्य होगा कि पूर्वकत्पिक दृष्टयो के उक्त प्रथम चार भेदो में से प्रत्येकं 
के प्रतिपादन में चार-चार आधार (या प्रमाण), ओौर अंतिम के प्रतिपादनमेंदो 
आधार अपनाए गए द। इन आधारो की संख्या के आधार पर ही उवत पूर्वं 
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कल्पिक दुष्टियों की कुल संख्या अठारह वताई गई है । 

अपरांत कत्पिक दृष्टियोंके भी पांच भेद माने गए र्है--(1) संज्ञीवादके 
अनुसार मत्युं के वाद आत्मा संजी (मै हं--इस प्रकार छा ज्ञान रखनेवाला) रूप 
मे रहता है । (2) असंजीवाद के अनुसार मृत्यु के वाद अत्मा असंज्ञी (निविशेष) 
खूप में रहता है । (3) नैव संजञित्व नैव असंज्ञित्ववाद के अनुसार मृत्यु के वाद 
आत्मा नव संज्ञी नैव असंजी रहता है । इसमें पूवेक्ति दानो म॑तव्यों का वंकल्पिक 
संमिश्रण किया गया है । (4) उच्छेदवादपूवोक्त धृतं चावकरिं के मत सदुश है। 
ओर (5) दृष्टधर्मनिर््राणिवाद के अनुक्षार प्राणी का इसी संसार में देखते-देखते 
निर्वाण हो जाता है इत्यादि ।*० 

ध्यातव्य होगा करि अपरांतकृल्पिक दुष्टों के उक्त भेदोमेसे प्रथम के 
प्रतिपादन में सोलह, द्वितीय व तृतीय के प्रतिपादन मे आठ-आठ, चतुथं के प्रति- 
पादन मे सात ओर अंतिम कै प्रतिपादन में पांच धारणाएं अपनाई गई है, ओर 
इन धारणाओं की संख्या के आधार पर इनकी कुल संख्या चवालीस कही गई 
है । प्रथम कोटि की अठारह्‌ दष्ट्योंकेयोगसे यह्‌ संख्या बासठ हो जाती 
हे । 

इन द्ष्टियो के विचारपूवेक अवलोक्नसे प्रकट होतादहै कि चाहे उनकी 
संख्या वासठ कही जाए, चहि उन्हं उपथृक्त दश भागोमे यादो भागों मे विभक्त 
करके देखा जाए उनके मूल मे उपनिषदों का नेति-नेति वाद", अष्द्वाद या 
आकाशवाद स्पष्टतः लक्षित ह मरे विचारसे तो शहसव असद्वाद का ही 
सृक्ष्मातिसूक्ष्म निरीक्षण, परीक्षण ओर विस्तरण टे । अथात्‌ नेति-नेति' के आधार 
पर यथासम्भव कितनी परिकत्पनाएं या सम्भावनाएं सम्भावित रहं इसी का 
विश्लेषण इनमे मुख्यतः हुआ दै । 

जेनो के धमंग्रथो मे तीन सौ त्रेसठ जंनेतर मतो के उस समय (महावीर के 
समय) प्रचलित हीने के उल्लेख रै 1 वहां भी इन समस्त मतो को चार भागों 
मे विभक्त किया गया है--(1) क्रियावाद के अनुसार आत्मा का अस्तित्व है ओर 
वह्‌ (आत्मा) क्मां से प्रभावित हाती है । यद्यपि यहाँ इसे जनेतर मत कहा गया 
टै कितु महावर्ग (6/3/1/2) एवं सूत्रकृतांग (1/12/21) में स्वयं महावीर को 
क्रियावादी कहा गया ह । विद्वानों का विचार ह कि न्याय, वेशेषिक इसी वग 
मे आते ट्‌, यद्यपि वहां इनका उल्लेख नहीं है । (2) अक्रियावाद-प्रथमको 
निपेधस्वरूप टै, बौद्धो का क्षणिक्रवाद, वेदांत, सांख्य, योग, इसी वगं में गिने 
जाने योग्य हं । (3) अज्ञानवाद के अनुसार मोक्ष ज्ञान से नहीं प्रत्युत कमं (या 
तप) से साध्य टै, ओर (4) विनयवाद के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए विनय 
(नियम, लील) ही उपयुक्त उपाय है । 

टीकाक्रारो के अनुसार क्िमावादियों के 180, अक्रियवादिधों के 84, 
अज्ञानवादियो के 67, ओर विनयवादिथों के 32 सम्प्रदाय थे । इन कथनोंमें 
मतों की संख्या के सम्बन्ध मं अतिशयोवित सम्भव है, कितु तत्कालोन धार्मिकः 
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जगत्‌ की जिस प्रवृत्ति को लक्षित किया गया है उसकी सत्यता में संदेह करना व्यथं 
है । 

'ललितविस्तर' मे बुद्ध का कथन टै कि, “भमै णेसे लोगों के मध्य जन्माहं 
जिनकी बौद्धिक मुवित की कोई सम्भावना नहीदहै । मेरे चारो ओर सत्यके 
उद्घाटको के समूह टै ओर उनकी कामनाएं अनंत ह । मेरा जन्म एसे समय हुमा 
दै जब उनकी सामथ्यं उनकी णारीरिकं आवश्यकताओं के पंजेमें कराह रहीदह। 
मूखं व्यक्ति पवित्रता कौर तप के विभिन्न उपायों से अपने शरीरके परिप्कार्‌ का 
प्रयत्न करते है, ओर चाहते हँ कि उनके अनुधायी भौ यही करे। उनमेसे कुछ 
तो अपने मंत्री के अथं तक नहीं जानते, कु हाथ चाटतेर्है, कुच अत्यंत गंदे रहते 
है, कुछ के अपने म॑त्रही नहींहं, कुर विभिन्न स्रोतो के पीद्ये भागते है । गाय, 
हिरन, घोडे, सुर, वंदर या हाथी की पूजा करने वलि भी कु लोगं । कु 
लोगपेर मोड़कर एकं स्थान पर चृपचाप वैठ जाते हैँ जौर महानता प्राप्त 
करना चाहते है । इसके अतिरिक्त अनेक धुआं या अग्नि पीकर सूयं कीओर 
ताकते रहकर, पंच। ग्नि जलाकर, एक पैर पर खड़े रहकर, एक हाथ सदा ऊपर 
उठाए रखकर या घुटनों के वल चलकर अपने तप की सम्पत्ति करना चाहते 197 

मत्रायणी उपनिषद्‌ (मंत्र 7-8) ने कहा गयारहैकि जो नगर के याजक हो, 
जो अयाज्य जातियों के लोगों को यजन करानेवालेहों, जो शूद्रके शिष्य हो, 
शूद्र जाति के णास्व्ों के ज्ञाता हो, जो चाट, नट, भट, परिव्राजक (साधु), नाटक 
के पात्र वनने वाले हों, जो राज के कायं करने में पतित, अत्याचार करनेवाले रहै 
हो; पुनः जा यक्ष, राक्षस, भूत, गण, पिशाच, नाग आदिकी वला दूर करने का 
दावा करते हो, जो दिखावे के लिए कापायवस्त्र धारण करते हो, कानों मे कुंडल 
पहनकर धृूमत हो, ज कपाल धारण करते हो, पूनः जो मिथ्या तकं एवं दृष्टांतों 
दारा ओर इद्रजाल द्वारा वंदिक मयदिामे रहने का दंभ भरते ही, उनके साथ 
नहीं रहना चाहिए । क्योकि वे प्रकट चोर है, ओर स्वगसे ध्रष्ट करने वालेर्हू। 
नैरात्म्यवाद के छल दारा ओर मिथ्या दृष्टांत एवं तकंद्वारा सामान्य लोग 
्रमित हो जाते है, वस्तुतः ये लोग वेद वाह्य हैँ । 

कट्ना न होगा फि ललितविस्तर ओर “मंत्रायणी उपनिषद्‌" के उक्त 
वक्तव्यो के लक्ष्य एक ही धामिक परम्पराके लोगं जौर यह परम्परा है- 
पूर्वी प्रदेशों मे पल्लवित, पुष्पित एवं फलीभूत होनेवाली त्रात्य परम्परा । 

मज्द्िम निकाय (1/3/10) में वृद्ध के पूवैवर्तीं छः प्रमुख धर्मोपिदेशकों 
(तीर्थकरों) का उल्लेख है-- पुराण कस्सप, मव्खलि गोसाल, अजित केसकम्बल, 
पकुधकच्चायन, संजय वेलटिपृत्त ओर नि ग॑ठ नाथपृत्त । इन समण ब्राह्मणों को 
यहाँ संघनेता, गणनेत।, गणाचा्थ, त्राता, यशस्वी ती्धकर (धर्मोपिदेशवः), बहु- 
संडयक समाज में परमादरणीय आदि कहा गथा है ।°° संयृत्तनिकाय (1/69) में 
बुद्ध भगवान को उक्त तीर्थकरों से उग्रम छोटा का गयाहे ओर जैनग्र॑थों में 
मक्खलि गोप्षाल (आजीवक) को महावीर का समकालीन वताया गया है । बौद 
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ओर जैन दोनों के साहित्य में उक्त तीर्थकरों के मतों का निरूपण पूरवेवतीं अथवा 
समकालीन मतोंके रूपमे क्रिया गया है । अतः यहां उनके मतो से भी अवगत 
हो लेना प्रासंगिक होगा । 

पुरण कस्सप--इनके वेयवितक जीवन करं विषय में प्रमाणपृष्ट सामग्री का 
अभाव है । दीघनिकाय (1/1-2) की अपनी (सुमंगलं विलासिनी' टीका मं जचायं 
वृद्ध घोपने कहा है क्रि ये दासपृत्रये। किभ्षी समृद्ध परिवार के 99 दासोमें 
सम्मिलित होकर इन्होने उनकी संख्या को पूरे सौ किया, अतः पुरणः कहे गए, 
कस्सप इनकी उपाधि थी । किसी कारणवश जव इन्हुं स्वामी के घर से भागना 
पडातो मागमे चारों ने इनके वस्त्र छीन लिए । तुणोंसे अगो को आच्छादित 
करके जव ये निकटवर्ती गांव मे पहुंचे तो इन्टोने अपना परिचय दिया कि “भेरा 
नाम पूर्णकाश्यप वृद टै । पूणं इसलिए किर्मेने सारी विद्याओं कोपठ़ादहै, 
'काण्यप' इसलिए कि मँ ब्राह्मण हं ओर वृद्ध इसलिए किर्मने सारी बुरी इच्छाओं 
का दमन किया है 1" लोगों ने इन्हे सन्यासी मानकर समादृत क्रिया ओर इन्टोने 
पाच शिष्यो को मूँडकर अपना मत स्थापित किया । एक बौद्ध धारणा के अनु- 
सार बुद्ध के परि-निर्वाण के सोलटवें वषं मे इन्ोने श्रावस्ती के निकट जल समाधि 
ली थी । 

एक वार राजा अजातशत्नु के यह्‌ पचने पर कि सन्यासी होने का इहलोक में 
प्रत्यक्ष लाभ क्या दहै, इनका उत्तर था, “राजन ! कम करते या कराते, छेदन 
करते या कराते, ˆ‡ ˆ` ˆ जीव हिसा करते, विना दिए लेते, संध मारते, गाँव 
लूटते, चोरी-वटमारी करते, परस्त्री गमन करते, ूठ वोलते भी पाप नहीं करिया 
जाता । दुरे के तेज चक्र द्वारा (काटकःर) जो (यदि) धरती के लोगों (जीवों) 
के मसि का खलियान वना दे, मांस का पुज खडा करदे, तो इसके कारण उसको 
(एेसा करनेवाले को) पाप नहीं लगेगा । इसी प्रकार दान देने या दिलाने, यज्ञ 
करनेयाकरानेमें भी कोई पुण्य नहीं दहै। दान, दम, संयम, सत्य कथनसेन 
पुण्य है न पुण्य का आगमन्‌ 1" ° इनके इस मत को अक्रियावाद के नाम से जाना 
जाता है। 

णीलांक ने सूत्रकृतांग (1/1/13) की अपनी टीका में इसे अकारकवाद कहा 
है ओर सांख्य के भरुष (या वेदान्तियो की आत्मा) के अकत त्व तथा असंगतता 
जेसा वताय। है । यच्यपि कतिपय विद्वान, शीलां क के भंतन्य से असहमत हँ, तथापि 
यह सत्य है करि उपनिषदो का आत्मा ओर सांख्य का पुरुष कम -अकमं या पुण्य 
अपुण्य से अप्रभावित (कूटस्थ) माने गए हैं । ललितविस्तर (अध्याय-1) के अनु- 
सार अवेती का राजा चंडप्रद्योत इसी सम्प्रदाय का अनुयायी या। इस सम्प्रदाय 
के साधक समाधि, व्रत, तपश्चर्या आदि पर विशेष जोर देते थे । तमिल साहित्य 
मे इनका सम्बन्ध आजीवकर मत से वताय। गय। है । "५0 

मक्खडलि गोसाल--आचायं बुद्धघोष (सुमंगल विलासिनी टीका दीघ. 1|/ 
143-44) के अनुसार गोसाल भी दासपुत्र थे । गोवहूल' नामक किसी ब्राह्मण 
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की गोशाला मे इनका जन्म हआ था, इसलिए ये "गोसाल" वहे गए । पंकिल 
मागेसे तेल लेकर आते समय जवये फिसल गए ओर इस पर क्रोधित हुए स्वामी 
ने इनकी धाती को पकड़कर खींचा तव ये नग्नावस्थामे ही भाग खड़ हुए ओर 
पुरण कस्सप की तरह संन्यासी हो गए । 
जैन स्रोतों (देऽ भगवती सूत्र 15/1) के अनु्ारये क्रिसी मंख (अर्यात्‌ 
भिक्ष्‌) के पृत्रथे, जो चित्र दिाकर भिक्षाटन करता था। इनके द्वारा अपमानित 
'वेश्यायन' नामक किसी वाल तपस्वीने इन पर तेजोलेण्या छोडी । महावीर 
स्वामी ने उक्षसे इनकी र्ना की ओरये उनके शिष्यहो गए । नालंदा में कई 
वर्षो तक साथ रहने के बाद जव दोनो में अनवनदहो गई तव गोसाल आजीवक 
हो गए । एक मत सेये मगघ के निवासी थे, दूसरे मतानुसार आजीवक हो जाने 
के वाद ये श्रावस्ती मे हालाहला नामक किसी धनाद्य कम्हारिन के घर रहतेथे 
मगध मे अपने मत का प्रचार करते थे] हालाहला इनके मतके प्रचार हेतु धन 
जुटाती थी । बहुत समय कै वाद श्रावस्ती मे जवये पुनः महावीर से मिलेतो 
दोनो मे ्ञगड़ा हुआ ओौर महावीर द्वारा इन पर छोड़ी गई तेजोलेश्या के प्रभाव 
से ज्वराक्रांत होने पर इनकी मृत्युहो गई । 
संदक सुत्तत (मञ्ज्षिम° 2/3/6) के अनुसार आजीवक तीन आचार्यो को 
अपना मागं दशंकं मानते थे--किस्ससंकिच्च (करण सास्करत्य), नंदवच्छ (नंदवत्स) 
ओर मक्वलि गोत्ाल (मस्करी गोशाल) । जेन स्रोतों के अनुसार आजीवक मतं 
के प्रवत्तंक आचायं कुडियानन थे, गोसाल उनकी शिष्य परम्परा में सातवें थे 1101 
स्वयं गोसाल के छः दिलाचर शिष्य थे" "ज्ञान, मलंद, वःणिकार, अच्छिद्र, अग्नि 
वेश्यायन ओर गोमायुपुत्र अर्जन । 
दीघनिकाय (हिदी अनु०, प° 20) के अनुसार राजा अजातशत्रु के उवत 
प्रश्न के उत्तरम गोसाल ने अपने मत का निरूपण इन शब्दों मे किय। धा- 
““राजन्‌ ! सत्त्वो के क्लेग का हेतु नहीं है, प्रत्यय नहीं है । विना हेतु जौर्‌ विना 
प्रत्यय के सत्त्व क्लेण को प्राप्त होते हं । सत्त्वो को शुद्धि का भी कोई हेतु नहीं है, 
विना हेतु के ओर विना प्रत्यय के सत्त्व शुद्ध होते हँ । अपने भी कु नहीं कर 
सकते, पराए भी कुद नहीं कर सकते । कोई पुरुप भी कुछ नहीं कर सकत। । 
बल नहीं है, वीयं नहीं दै । पुरुप का भी कोई पराक्रम नहीं है । सभी सत्व, सभी 
प्राणी, सभी भूत ओर सभी जीव अपने वशमें नहीं । निल ओर निर्वरधिंवे 
भाग्य ओौर संयोग के फेर से छः जातियों में उत्पन्न होकर सुव्र ओर दुःख भोगते 
ह । दुःख ओौर सुख द्राण (माप) से तुले हुए दँ 1 संसार में घटना-वद्ना उत्कर्ष- 
अपकपं नहीं होता ।"“ जसे सूत का गोला सूत की लम्बाई के बरावर दूरी तक 
जाकर स्वतः स्थिर हो जातादहै, वसे ही जीव चौरासी लाख योनियों मे अपना 
संस्करण पूरा करने पर स्वतः टी शुध हौ जाता है । जीव के संक्लेश एवं विशुद्धि 
की प्रक्रिया के मूल में नियति-संगति-भाव-परिणाम' का नियमन विद्यमान रहता 
है इत्यदि । 
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अजातशत्रु ने गोसाल के मत को “संसार विशुद्धि" का मत वताया है, जाधु- 
निक विद्वान इसे नियत्तिवाद की संज्ञा देते हँ । डां ° गोविदर्चद्र पांडेय के अनुसार 
““वस्तुतः गोसाल के मत में जन्म-मरण, सुख-दुःख, संसार ओौर मोक्ष सव अतीत 
कर्मके ऊपर निभरटं। कर्म सर्वथा नियत ओर परम कारणदहै। एेसा प्रतीत 
होता है कि गोसाल समस्त संचितकमं कोप्रारन्ध कर्मं के समान यथाकराजल 
पाकोमुख ओर सर्वथा अपरिहार्य मानते थे । पुरुषार्थं सर्वथा तुच्छ ओर हेय 
है 1102 

आजीवकों के अनुयायियों के मुख्य दो मेद होते थे तापस ओर उपासकः, 
उपासक सम्भवतः गृहस्थ होते ४ । तापस तप को विशेष महत्व देते थे ओर 
संन्यासी होते थे । आचायं नरेद्रदेव के अनुसार “ये पंचाग्नि तापते थे, उत्कुकरिटः 
(उक्‌ वैठनेवले) थे ओर हवा में न्चूलते रहते थे ` ` 

(दे° बौद्ध धम्म दशन, पृ° 4) 

'महानारद कस्सप' जातक में मिथिला के निकट मृगवन मे अपने अनेक 
शिष्यो के साथ रहने वाले गृणकस्सप नामक तापस का प्रसंग वणित है, जिसने 
विदेह राज अंगीति को अपने मत का परिचय इन शब्दो मे दिया था--“हे राजन्‌ । 
धर्माचरण से भला या बुरा कोई फल नहीं मिलता । परलोक नाम की कोई वस्तु 
नहीं है । कौन व्यक्ति वहां से लौटकर यहां आयादहै? सभी जीव समान, न 
किसी से सत्कार लेना चाहिए न्‌ किसी को देना चाहिए । शक्ति या साहस नाम 
की कोई चीज नहीं है । शौयं अथवा वीयंहो ही कंसे सकता है, जव सभी नियति 
केवशःम द 4. सभी प्राणियों को जो मिलना चाहिए वह॒ मिलही 
जातादहे, फिर दान से क्यालाभ ? दान से कुछ लाभ नहींहोताहै-दाता 
असहाय तथा दुवंल होता है । जो दाता है वह्‌ मूखं है, दान लेने वाला ही चतुर 
है इत्यादि (देऽ जातक 6, प° 225) 1109 इसी जातक में विदेह-राजकूमारी 
रूजा द्वारा इस मतका खंडन्‌ कराया गया] 

पाणिनि के एक सूत्रे (अष्टाध्यायी 6/1/154)} में वेणु' वाचक “मस्कर' 
शब्द मे इनि प्रत्यय जोड़कर वेणु (या वांसि कौ लाठी) जिसके हाथ मेहो पेते 
परित्राजक के लिए प्रयुक्त "मस्करिन्‌" शब्द की व्युत्पत्ति का निदेश है--मस्कर- 
मस्करणौ वेणुपरित्राजकयो' -- कितु महाभाष्यकार पंतजलि का कथन है कि 
भस्करी' वह साधु नहीदहैजो हाथमे मस्र (वांस की लाठी) लेकर चलता हो । 
फिर क्या है ? मस्करी वहै जो यह्‌ उपदेश देता है किं “कमं मत करो, शांति 
का मागे ही श्रेयस्कर ह°" 

न वं मस्क रोऽस्यास्तीति मस्करी परिव्राजकः । कि तहि! मा कृत कर्माणि 
मा कृत कर्माणि शान्तिवंः श्रेयसीत्याहातो मस्करी परिव्राजकः ॥ (तहाभाष्य 
6/1/154) । 

विद्वानों का विचार है कि संस्कृत शब्द “मस्करी' का ही पालिरूप "मक्खलिः 
है, अतः उक्त सूत्र ओर उसके भाष्य में मव्लि गोसाल के मत काही निर्देश 
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हआ प्रतीत होता दै । 
महाभारत (शांतिपवं 177) मे मक्िच्छ्पि प्रोवत 'मंकिगीता' का उपदेश 


निरूपित किया गया टे, तदनुसार-- 


न चैवाविहितं गवयं दक्षेणापिहितुं धनम्‌ । 
युवतन श्रद्धया सम्यगीर्हा समनुतिष्ठता ।। 1 17/9 
णृद्धंहि दैवमेवेदं हटेनंवास्ति पौरुषम्‌ 1 177/12 
अ्थत्‌ि- मनुष्य क्साही चतुर व्योनहोजो उसके भाग्यमें नहीं टै, उस 
धन को वह्‌ श्द्धापूवक भली भांति प्रयत्न करके भी नहीं पा सकता । यह केवल 
देवकी ही लीला टे, हर्पूर्वक किएगए पुर्पाथंसेक्या होतादह 
कंयट के प्रदीप'मे कटागयादहै कि मस्करी लोग काम्यकर्मोकेत्याग की 
शिक्षा देते थे 110: अशोक के पौत्र दशरथने गया के निकट की 'वरावर' (या 
ववर) पहाड़ी मे अनेक गूफाएं वनवाकर आजीवकरो को दानमे दी थीं । महाकवि 
कुमारदास (छठा शतक) विरचित “जानकीहरण (10/76) मे रावण के 
कृत्रिम साधुकेवेशण को "मस्करी स्पः' कटा गया ह । इस सबसे इनके मत की 
व्यापक प्रसिद्धि एवं दीघकालीन परम्परा का अनुमान किया जा सकता है । 
अजित केसकम्बल--इनके वेयक्तिक जीवन के विपयमें कुछ ज्ञात नहीं 
हं । अजितः उनका नाम था, ओौर केसकम्बल उनकी उपाधि थी, जो 
सम्भवतः बालो का कम्बल प्रयोगमे लाने के कारण मिली होगी । दीर्घनिकाथ 
(सामज्फल सुत्तं) के अनुसार अजातणत्र के प्रति उन्होने अपने सिद्धांतों का 
निरूपण इन शब्दो मे किया था- “महाराजं, न दानै, न यज्ञद, नहोम है, 
न सुकृत, न दुष्कृत, न कम का फल विपाक । न यह्‌ लोक दहै, न परलोक है 
न माता दहै, न पिताहं, नओौपपातिक सत्त्व (अयोनिज दैवी सत्ता), है, न रेमे 
श्रमण ब्राह्मण है, जिन्दोने अभिज्ञावल से इहलोक-परलोक का साक्नात्कार किया 
है- (या साक्षत्कार के वाद उपदेश दिया है) । मनृप्य (देह्‌) पर-महाभूतों के 
संमिश्रण से वना हे, उसके मरने पर पृथ्वी तत्त्व महाप्थ्वी मे, जल तत्त्व महा- 
जल में, तेज तत्व मह॒म्तज मे, वायु तत्त्व महावायु में ओर इद्रियां आकाश में 
विलय हो जाती टे । मनूप्य मृत्तक को खाट पर रखकर ले जाते है, उसकी 
निदा-प्रशंसा वरते टे 1 हदिडयां कवूतर की तरह उजली ट (विखर) जाती है, 
ओर सव कु भस्म हो जाता है। मखं लोग दान देते है, उसका कोई फल नहीं 
होता 1 आस्तिकवाद मिथ्या है । मूखं ओर पंडित सभी शरीरके नष्ट होते ही 
उच्छेद को प्राप्तहो जात । मरने के वाद कोई नहीं रहता । 
विद्वानों ने अजित के इस मत का जड़वदि, उच्छेदवाद, विशुद्ध भौतिकवाद 
आदि कहा है दौर उसे चार्वाक मत के समतुल्य बताया है । डं° हबलदार 
त्रिपाठी05 के अनुसार अजित केसकम्बल व्रात्यो में अग्रणी थे। ये तपस्या में लीन 
होकर वर्पो खड ही रहे जाते थे । ˆ““ "ˆ "यह बड़ी तत्परता से वैदिकी हिसा का 
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भे 


विगोध तथा कड़ाई के साथ सदाचार का पालन करता था। इसलिए लोकम 
यह्‌ सम्प्रदाय सत्कार एवं सम्मान का पूर्णपात्र था। वत्सः देश (राजधानी 
वोसाम्बी) का तत्कालीन राजा उदयन इसी सम्प्रदाय का उपासक था 1700 

पकुध कच्चायन - इनके भी व्यक्तिगत जीवन के विषय मे कुछ ज्ञात नहीं है, 
कहा जाता है कि ककुध नामक वृक्ष के नीचे इनका जन्म होने से इन्हं श्रकुध 
कात्यायन" नाम दिया गया । उनका मत था किजोसत्‌ है उसका विनाश नहीं 
टो सकता जओौर जो असत्‌ टै उससे कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता-- सतो नत्थि 
विनासो, असतो नच्चि सम्भवो । अतः दीघं निकाय (सामज्जफल सुत्त) मे राजा 
अजातशतच्र के प्रति इन्होंने अपने मत का प्रतिपादन इन शब्दो मे किया-- 
“राजन्‌, नतो कोई स्लष्टा है, न कोई सृष्टि ह । यह सात काय (समूह्‌, तत्त्व) 
अकृतः अकृत के समान, अवध्य, कूटस्थ, स्तम्भवत्‌ अचल हैँ । ये चल नहीं होते, 
विकारग्रस्त नहीं होते, न एक-दूसरे को हानि पहुंचाते हैँ । कौन-से सात ? 
पुथ्वीकाय, जपकाय, तेज काय, वायुकाय, सुखदुःख ओौर जीवन- ये सात काय 
है । यह सात काय अकृत (निविकार, अविकृत) ह, सुख-दु.ख के योग्य नहीं हैँ । 
यहां न हन्ता है, न घातयिता, न सुनने वाला, न सुनाने वाला, न जानने वाला, 
न जतलाने वाला । जो (यदि) तीक्ष्ण शस्त्र से किसी का शीश काट दिया जाए 
तो भी कोई किसीको प्राण से नहीं मारत।। क्योकि णस्व्रतो सात कायोंसे 
अजग विवर (शून्य स्थान) मे गिरता ह ।'' 

विद्धानों ने प्रकुध कात्यायन के उक्त मत को अकृतवाद, अक्रियावाद बताया 
दै, ओर चार्वाकमत तथा केसकम्बलके मत से तुलनीय मानाहै। कितु हमारे 
विचार से यह इन दोनों से भिन्न है) क्योकि प्रथम तो इसमें सात तत्त्वों को 
अकत == अविकृत == निविकार = अपरिणामी अर्थात्‌ पारमार्थिक सत्य माना गया 
है, दूसरे इनके मध्य भी खाली स्थान (विवर, जिसमें शस्त्र पडता है) है, जो 
स्वभावतः अकृत ही होगा । तीसरे इनके सात (या जठ) तत्वों मेसे चार 
(महाभूत) स्थूल हैँ, शेष तीन (या चार) सुख, दुःख-जीवन (यदि चार मानं तो 
शून्य या आकाश, विवर) सूक्ष्म तत्व रहँ । प्रथम चार को “रूप ओर अंतिम 
को नाम' अथवा क्रमशः जड़व चेतन की संज्ञाएंदीजा सकतीं ह 1 अतः यह 
भौतिकवाद नहीं है । गौडपादाचायं के अजातवाद का प्रथम विचार इसमे विद्य 
मान है । बुद्ध के नाम-रूप' की भी पूवं भूमिका इक्षमें है । 

संजय वेलदिठपुत्र॒दी्धनिकाय (सामञ्नफलसुत्त) के अनुसार इन्होनि 
राजा अजातशत्र्‌. के प्रति अपने मत का उपदेश करते हुए कहा-हे, “राजन्‌ । 
यदि आप पे क्या परलोक है? ओर मँ जान्‌ कि परलोक है, तो आपको 
वताॐऊ किं परलोक है । मँ एेसा भी नहीं कहता, वैसा भी नहीं कहता ओर 
दूसरी तरह से भी नहीं कहता । मँ यह्‌ भी नहीं कहता कि यह नहीं है, यह भी 
नहीं कहता किं “यह यह्‌ नहीं है ।* परलोक नहीं है । परलोक है भी, ओर नहीं 
भी । परलोक नहे ओरन नहीं है। इसी प्रकार ओपपातिक प्राणी (देवता) है, 
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नहीं, है, है भी ओर नहींभी,नर्हैओर न नहीं हँ । इसी प्रकार अच्छे-वुरे कर्मों 
के फल रहै, नहींर्टै, टै भीओर नहीं भी रहै,नरहैँओौरन नहीं । इसी प्रकार 
तथागत (मुक्त पुरुष) मरने के वाद होते हँ, नहीं होते हैँ इत्यादि । तात्पयं यह 
है कि परलोक, देवता, कमफल ओर मुक्तात्मा के विषय मे संजय वेलटिठपुत्र 
अस्ति, नास्ति, अस्ति च नास्तिच तथा न अस्ति न नास्तिकीचारों कोटियोंमें 
से एक भी विधान करने के पक्षमें नहीं । 
कहना न होगा कि ऊपर जिसे अपराविक्नेपवाद कहा गया है, वह्‌ भी इसी 
चतुष्कोटिविनिर्मुक्त के समान है ओर ये दोनों उपनिषदो" कै नेति-नेतिवाद के 
तकंपटृता प्रदान करने वाले विकासात्मक रूप हँ जिनमें ववता स्वयं किसी 
भ्रकार के निर्णायक विधान से द्र रहता है, दूसरों (प्रतिपक्षियो) के प्रहारोंसे 
सुरक्षित रहता है, ओर स्वयं दूसरों के विचारों का ताकिकं खंडन करने के लिए 
मुक्त रहता है । उपनिषदो एवं परवर्ती तांत्रिक मतो की अनिवंचनीयता ओर 
गुरु का मौनाख्यान इसी के रूपांतर हँ । 
ध्यातव्य होगा कि सारिपृत्र ओर महामौद्‌गत्यायन जो बुद्ध भगवान के 
अग्रणी शिष्य थे, वे प्रारम्भ में संजय वेलदि््पूत्र केही शिष्य थे। जनों कास्याद्‌- 
वाद ओौर बौद्ध चितकों का चतुष्कोटि विनिर्मवतवाद संतोंके विलक्षणवादया 
पक्षापक्षरहितवाद आदि, अनार्यो के असद्राद या आकाणवाद या नेति-नेतिवाद 
के ही सम्प्रदाय भेदानुसारी रूपांतर ह । ये सभी तपस्वी है, अतः इनकी सार्वत्रिक 
नही-नहीं का तात्पयं पारमार्थिक सत्ता के अस्तित्व का निषेध नहीं है, उसके 
स्वरूपादि के विषय मे अपनी अज्ञानता का निदेश-भर है । अतःये चावकिं की 
कोटि के नास्तिक नहीं है! 
निग्गंठनाथयपुत्त- निग्र ज्ञातृपुत्र से तात्पयं जनों के अंतिम तीर्थकर महावीर 
स्वामी से है । दीघनिकाय (1/2) के पूर्वोक्ति सामज्जफलसृत्त मे जेनों की पूरव 
परम्परा मे स्वीकृत चातुर्यामों का कुछ अगरुद्ध रूप मे निरूपण क्रिया गया है ओर 
कटा गया है किं इन चार प्रकार के संवरोंसे संवृत निग्गंथ थे । जेन धमं पर 
हम आगे कुछ विस्तार से विचार करेगे इसलिए यहां विशेष विस्तार अनपेकषित 
है । यों भी जन!एवं बौद्ध अपनी गणना आजीवकों में नहीं करते । 
निष्कष-आजीवकों से सम्बन्धित उव्त विवरण से निष्पन्न निष्कर्पो को 
संक्षेप मे इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता टै-- 

(1) यह हम देख चुके हँ कि ललितविस्तर (अध्याय 1) के अनुसार वत्स 
देश का तत्कालीन राजा उदयन अजित केसकम्बल के मत का अनुयायी था भौर 
अवंती देश का राजा चंडप्रद्योत पुरणकस्सप के अक्रियावाद का। तदुपरांत 
मज्ज्िम निकाय के अनुसार पांडुपुत्र, जो राजगृह के एक रथकार के पुत्र थे, 
एक आजीवक उपासक थे । वे अपने पिता की कमंशालामें रथ निर्माण के कायं 
को ध्यानमूर्वंक देखते थे । साथ ही विदुसार कौ राजसभा में एक आजीवक के 
ज्योतिषी नियुक्त होने के उल्लेख हँ --(दे० महावंश टीका, प° 109, दिव्यदानः, 
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पर 370-71) । श्रावस्ती की हालाहला' कुम्हारिन गोसाल की उपासिका 
धी । इस रावसे प्रकट है किं आजीवकों के मख्य दो वगं रहे होगे--(1) तापस 
जिनका हमने ऊपर परिचय दियः है, ओर (2) उपास्क- जिनके विषय में 
विशेष जानकारी का अभाव टहै। कितु इतना निश्चित दहै किं तापसो के छोटे- 
मोटे पचासो समूह थे, जो गुरु-शिष्य कौ जमातके रूपमे भिक्षा पर जीवन 
व्यतीत केरते थे 1107 सम्भवतः उपासक वगं उन गृहस्थो का था जो उक्त 
तापसो के जीवन निर्वाह दहेतुदान या भिक्षा देकर अपना परलोक भुधार लेना 
चाहते थे । 

(2) आजीवकाचार्योँ के वैयक्तिक जीवन, उनके कुल, जाति, मात-पिता, 
सामाजिकं स्थिति आदि के विषय मे निर्णायक सूचनाओों का अभाव है । मनुष्य 
के वालो का कम्बल रखने से केशकम्बलः, प्रकुध वक्ष के नीचे या गोशाला में 
जन्म लेने से क्रमशः प्रकुध कात्यायन एवं गोशालक, ओौर सभा मे जन्मलेने से 
सभिय इत्यादिके रूप मे उपलन्ध इनके परिचय अताकिक दै, मनगठृंत है । 
इनका "दास-पृत्र' हाना संगत हो सकता है । ये स्वयं अपने-आप को राजन्यवंधु, 
य] ब्रह्यवंधू न वताकर समण ब्राह्मणः वताते टै, जो सम्भवतः ब्राह्मणवंधु काही 
एक विकल्प हैँ । ये अक्षत्रिय हँ इसमे संदेह नहीं । संन्यासी ओौर धर्मोपदेशक 
होने से सम्भवतः इन्होने स्वयं को समण ब्राह्मण" कहा है । 

(3) उपनिषदों के अश्वपति कंकेय, जनक वेदेह, प्रवाहण पांचाल, अजात 
शत्रू काशी नरेश जसे राजन्य वधु अथवा उषस्ति ओर याज्ञवल्क्य जैसे राज- 
पुरोहित आजीवकों के धर्मोपदेशक मे से सर्वथा अदृण्य हँ । जितने भी धर्मोपदेशक 
है वे सव कठोर तप या कायाक्लेश को परमावश्यक मानने वाले हैँ । 

(4) उपनिपदों के चरक या ब्राह्यणवंघु ज्ञानाजंनके हतु से इधर-उधर 
घमते है । सामान्य जनतामें वे प्रायः धमं का उपदेश देते नहीं प्रतीत होते । 
सम्भवतः आजीवकाचायं एेसे पहले धर्मोपदेशक हैँ जिन्होने घूम-फिर कर सामान्य 
जनता मे अपने मत का प्रचार करिया । 

(5) आजीवकाचार्यों के धर्मोषदेशो की प्रमाणपुष्ट सामग्री न तो संस्कृत 
मे सुरक्षित है न किसी अन्य लौकिक भाषा में । इनके धामिक विचारों की प्रति- 
पादक या निर्देशक जो कुछ सामग्री आज उपलब्ध है वह॒ बौद्ध एवं जैनों के 
साहित्य मे प्रतिपक्षी मतो के विचारके रूपमेँ 1 इससे एेसा प्रतीत होता दै 
कि इनके धर्मोपदेश मलतः तत्कालीन लोकभाषा मे होते होगे ओर केवल मौखिक 
रहते होगे । अपने उपदेशो को लिपिवद्ध करके सुरक्षित रखने की तमन्ना इनमें 
रही प्रतीत नहीं होती । यह स्थिति संस्कृत को अपनाने से पूवं की स्थिति के 
समान कटी जा सकती है । 

(6) यह हम पहले से कहते आ रहे हैँ किं तत्कालीन दाशंनिक वाद-विवादों 
में पराजित पक्ष अपने विजेता का शिष्यत्व स्वीकार करके ही अपने प्राणों की 
रक्षा कर सकता था । अर्थात्‌ अपने मत को त्याग कर विजेता के मत को 
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अपना लेने की शतं पर ही उसका शिर उसके स्कधोंसे जुड़ा रह्‌ सकता था। 
द्सका तात्पये यह हा कि किसी भौ आचायं का द्णंन या मतवाद केवल तव 
तक जीवित ओर सुरक्षित था जव तक किवह्‌ किसी प्रतिद्वन्द्वी से वाद-विवाद 
में परास्त नहीं हो जाता 1 जैसे ही वह परास्त हो जाता अपने मत को त्यागकर, 
अपने समस्त अनुयायियो के साथ, विजेता के मत मं दीक्षित हो जाता। इस 
प्रकार जहां एक ओर नित्य नए-नए मतवादों के उत्पन्न होने ओर फूलने-फलने 
का अवकाश धा, वहीं दूसरी ओर उनके समूल नष्ट होते रहने की भी सम्भाव- 
नाएे थीं । 

(7) इन आजीवको ने लोकसभा में अपना तप-त्याग का उपदेश सामान्य 
जनता तकं पहुंचाकर यह स्थिति उत्पन्न करदी कि अव भविष्य का कोई 
धर्मोपदेशक न तो पेसी भाषा (संस्कृत) अपना सकता ह जिसे सामान्य जनन 
समज् सकता हो ओौर न वह्‌ उपनिषदों कै राजाओों की तरह स्वयं राजसुख 
भोगते हुए दूसरों के बालकों को यति (संन्यासी) बनने का उपदेशणदेनेकी 
हिम्मत कर सकता है । अव यदि किसी राजन्यवेधू को धमं की बागडोर पुनः 
अपने हाथ मे लेनी है तो ओौपनिषदिकः राजाओं की तरह अपनी राजसभा या 
राजपरिषद्‌ में वाग्वीरों के वाग्युद्धका आयोजन करके, न्याय अपने हाथ में 
लेकर, स्वयं राजसिहासन पर विराजमान रह कर जसे सरल उपाय से नहीं, 
अपितु पाश्वं, महावीर ओर बुद्ध की तरह अपना घर द्वार उजाड़कर, सुख-समृद्धि 
को त्याग कर, तप-त्याग का मागे अपनाकर, दर-दर भटककर, आभिजात्य 
लक्षणों व संस्कारों को त्याग कर, ओर असंस्कृत भाषा बोलकर ही । मेरे विचार 
से यही वह्‌ स्थिति टै जिससे सामंजस्य रवकर महावीर ओर बुद्ध को अपना 
कायं करना था । 

जेनधमं 

परस्परा परिचय--कृछ समय पूवं यह एकर सासान्यधारणा धी कि जेनधमं वधं- 
मान महावीर द्वारा प्रवर्तित टै ओर वह्‌ वेदिक धमं की प्रतिक्रिया स्वरूप दहै। 
कितु आधुनिक णोध सामग्री ओर तुलनात्मक अध्ययनों से उक्त धारणा निरस्त 
होती जा रही है, ओर उसके स्थान पर यह प्रस्थापित होता जा रहा दहै कि जैन- 
धमे का मूल वैदिक धमे से प्राचीन तो हो सक्ता है, अर्वावीन नहीं । जैनधरमं 
की प्राचीनता एवं उसके मूलभूत स्रोत कौ परिचायक सामग्री को मुख्य तीन भागों 
मे विभक्त करके देखा जा सक्ता है--(1) प्राग्बेदिक, (2) ऋग्वैदिक ओर (3 ) 
इतर सामग्री । यहाँ इसी करम से उसका अवलोकन किया जाएगा । 

प्राग्वंदिकत सामग्री--जंसा हस इस अनुशीलन के प्रथम अध्यायमेंदेख चूके 
है - सिधु उपत्यका के अवशेषो मे अनेके नग्न चित्र एवं नग्न मूत्तियां मिली है, जो 
सम्भवतः सिद्धि प्राप्त योग साधको की है । सिधु उपत्यकामे प्राप्त मुद्राओं पर 
अंकित चित्रो से यह भी प्रकट टै किं सिद्धि प्राप्त योगियों की प्रतिमां सम्बन्धित 
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समज में पूज्य रही होगी । 

यों तो गवेवक विद्वानों ने वैदिक वाङ्मयमे भी कुसी उक्तियां खोज 
निकाली है, जिनके कथ्य को योग का बोधक माना गया है, कितु तथ्य यही है कि 
रहस्यमयी, अंतर्मुखी, एेकांतिकी योग साधना ओर उससे सम्बन्धित तप-त्याग 
अवेदिक हैँ । इसके विपरीत हम यह देखते है कि सिधु सभ्यता के चित्रो व मूतियों 
मे लक्षित नग्नता, मूतिपुजा, योग साधना, अवदिक पजा-पद्धति, वृक्नपूजा, नाग- 
पजा ओर तप-त्याग इत्यादि पेसी अनेक वातं हँ जो जंनियों के आचार-विचार 
एवं योग साधनासे मेल खाती । यह हम कह चुके टँ कि जेन विचारों के 
अनुसार सिधु उपत्यका मेँ उपलब्ध मुद्राओं पर अंकित वेठे देवों के साथ-साथ खड़े 
देवों के चित्र जेन योग की कायोत्सगं अवस्था के द्योतक हैँ । 

डां° मोहनलाल मेहता के अनुसार प्राग्वेदिक संधव सभ्यता ही मूलभूत 
द्राविड सभ्यता है, ओर जेन संस्कृति के साथ उसकी अनेक समानताष है । यथा- 
"दोनों ही सरल, स्पष्ट, तथा नि राशावादी दुष्टिकोणवाली सस्कृतियां हँ । ` ˆ" “ˆ ˆ - 
दोनों ही धर्म, अनीश्वरवाद ओर आत्मा एवं भौतिक पदार्थो के वीच दरद्रको 
मानते ह । दोनों ही पुनर्जन्म ओर कर्मवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैँ ।108 
डां ° मेहता के विचारानुसार मूलतः ये सारी वाते अवेदिक हैँ । वे आगे लिखते 
है कि वेदों मे अनास्थाणील सम्प्रदायो के अहत एवं आहृत्‌ चैत्य महावीर ओर 
बुद्ध के भी पूर्वं विद्यमान थे, ओर उन अर्हतो के अनुयायी श्रात्य' कहे जाते थे । 
“"उनके (व्रात्यो के) अपने धर्मस्थान, अवेदिक पूजन तथा धामिकं पथ-प्रदशंक ये । 
वे अहिसक थे तथा उनकी प्रथां बलिहीन थीं ।येहीवे लोग ये जिनके साथ 
आर्यो को भारतवर्षं मे वसने के लक्ष्य से जज्ञना पड़ा था ।0० स्पष्ट है कि डां 
मेहता के अनुसार वर्तमान जैनधर्मं का विकास संधव सभ्यता की योग साधना से 
होने की सम्भावना है। 

जैनधमं के मूल स्रोतके सम्बन्ध में इस प्रकार की सम्भावना व्यक्त करने- 
वाते डँ” मेहता अकेले नहीं हैँ 1 श्री दलसुख मालवणिया निखते हँ कि मोहे- 
जोदड़ो ओर हडप्पा मे जो सामग्री मिली दै, उसपर से विद्धानों का अनुमान है कि 
इस प्राचीन भारतीय संस्कृति (सेधव संस्कृति) मे योग को अवश्य स्थान प्राप्त 
धा। `ˆ दूसरी ओर जन-बौद्धो मे (संधव सभ्यता के जसा ही) वैदिक आर्यो 
केयज्ञों का विरोध था ओर योग का भहत्त्व था । एेसी परिस्थिति में यदि 
जैनधमं को तथाकथित सिधु सस्कृति से भी सम्बद्ध किया जाए तो उचित ही 
ठोगा 110 

डोऽ भगवानदास तिवारीका कथनदहै करि जेन तीर्थकरों मे से एकमात्र 
ऋषभदेव की मूति के सिर पर कुटिल केश रचना दिखाई देती है, जो नृतत्त्वशास्तर 
करी दृष्टि से अनार्यो कौ शरीर रचना का अंग है । इस अशधार पर ऋषभदेव के 
प्रार्वैदिक कालीन अनायं ओर श्रमण (जेन) संस्कृति के आ्येतर तथा ॒वैदिकपूरवं 
होने का अनुमान किया जा सकता है । डं° तिवारी का यह्‌ भी सोचना है कि 
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मोहेजोदडो की खूदाई मे प्राप्त कायोत्सगेयुक्त ध्यानस्थ मूतियों के नीचे बैल का 
चित्र अंकित है! इस वेल के चित्रया वृषभ चिह्न के पीये कहीं ऋषभदेव अर्थं 
तो प्रच्छन्न नहीं है ? यदि कायोत्सगं वाली मूतियां जैन मूनियों अथवा ऋषभदेव 
की मतिर्या है तो कहीं मोहेजोदड़ो कालीन भारतीय संस्कृति सुसंस्कृत श्रमण 
संस्कृति की आदश समाज व्यवस्था का प्रमाणतो नहीं है ? इत्यादि । कहने का 
तात्पयं यह है कि जेन ओर जेनेतर अनेक व्रिद्रानों ने जेनधमं के मूलं स्रोत कै 
रूप मे सेधव सभ्यता के धामिक विश्वासो के होने की सम्भावना व्यक्त कीरै, 
जोकमसे कम विचारणीय अवश्य दह । 
ऋरवैदिक सामग्री-- यह हम देख चुके हैँ कि वैदिक वाङ्मय मे आर्य॑पूवं 
प्रजाओं को दस्यु, दास, ब्रात्य एवं असुर आदि संजञाएं मूख्यतः उनकी अनियत 
वृत्ति, आयंधमं विरोधी प्रकृति एवं प्रवृत्ति को लक्ष्य करके दी गुर रहँ । उनकी 
धार्मिक आस्थाओ, कितु विशेषकर उनके साश्चना मागे ओर साधक के ब्राह्यवेण 
को लक्ष्य करके उन्हे जो संज्नाएं दी गई, उनमें से उल्लेख्य रह--शिष्नदेवः, 
यति, मुनि, वातरशना मुनि आदि ¦ इनमें से प्रधमपर हम पी विचार कर चूके 
है, दवितीय व तृतीय पर आगे विचार करेगे, यहां वातरशना सृनि' अर्थात्‌ 'न॒रन- 
मुनि' क्रो लक्ष्य करना प्रासंगिक है । वातरशना" मुनिन सम्बन्धित व्ग्वेद् का 
यह वक्तव्य महत्त्वपूणं है-- 


मुनयो वातरशनाः पिणंगावसते मला । 
वातस्यानु ध्राजिं यन्ति यद्देवासो अविक्षत ॥ 
उन्मादिता मौनेयेन वार्ता आतस्थिमा वयम्‌ । 
श रीरेदस्माकं यूयं मर्तासो अभि पश्यथ ॥ 
ऋग्वेद (10/136/2-3) की इन ऋचाओं के अथं के विषय मे कु मत्‌- 
भेद टै! कितु इस विषय मे मतक्य टै कि इनमे नग्न रहने वाले साधको के विशेष 
लक्षणों का निरूपण हुआ है । सायण भाष्य की सहायता लेकर डां हीरालाल 
जैन ने इनका यह अथं स्वीकारा है कि अतीद्वियाथंदर्णी' वातरणना मनि मल 
धारण करते दै, जिससे वे पिशंग॒ वणे द्विखाई देते हैँ । जववे वायुकी गति को 
से दिल्यरमान होकर देव॒तास्वरूपर को प्रप्त हो जाते है! (वे कहते ट कि) स्वं 
लौकिक व्यवहार को छोड़कर हम मौनवृत्ति से उन्मत्तवत्‌ (उत्कृष्ट आनंद सहित) 
वायु भाव को (अशरीरी ध्यान वृत्तिको) प्राप्त होते है, ओर तुम साधारण 
मनुष्य हमारे बाह्यशरीर मात्र का देख पाते हो, हमारे सच्चे आभ्यंतर स्वरूप 
को नहीं ।'“" 1; ध्यातव्य होगा कि उक्त ऋचाओं से पूवं की छना (ऋ° 10, 
136/1) मं केशी" की स्तुति इन शब्दो मे की गईहै- 


केश्यग्निं केणी विषं केणी विभतिरोदसी । 
केशी विश्वं स्वदृशे केशीदं ज्योतिरुच्यते ॥ 
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अर्थात्‌---केशी ही अग्नि, जल, स्वगं तथा पृथ्वीको धारण करतादहै। केशी 
समस्त विए्व के तत्त्वों का दशन कराता है । वही प्रकाशमान ज्योति कहल।ता 
है । 

विद्वानों की धारणानुसार केशी" शब्दं का एक अथं केशधारण करनेवाला 
अथवा जटाजूट-धारी होता है । जनों के पद्मपुराण" (3/288)" > ओौर हरि- 
वंण पुराण" (9/204) में ऋषभदेव को जटाधारी बताया गया है 1173 ऋग्वेद 
(10/102/6) मे चोरों द्वारा अपहूत ऋषियों की गायो को लौटाने के लिए 
मुद्गल ऋषि द्वारा केशौ वृषभ' को अपना सारथी वनाने की वात कही गई है । 
इस ऋचा में केणी ओौर वृषभ शब्द एक साथ प्रयुक्त हुए हैँ 1“ सायणाचायं के 
कथनानुसार केणी प्रकृष्ट केशो वृषभः" है 1 इससे केशी ओर वृषभः की एकता 
सिद्ध होती है । डं° हीरालाल जेन के अनुसार उक्त केशी स्पष्टतः पूर्वोक्त 
वातरशना मुनियों के अधिनायक ही हो सकते हैँ । वेदोक्त 'ृषभ' ओर जनों के 
'ऋषभ' प्ययवाची शब्द हैँ । अतः सम्भव है कि केशी वृषभ जनो के केसरियानाथ 
ऋषभ तीर्थकरही हो 13 

उल्लेख्य होगा कि जनों के तेईसवें तीर्थंकर पाश्वनाथ के सुप्रसिद्ध शिष्यको 
केशी, केशिन्‌ अथवा केशीकूमार कहा गया है ओर वाल्मीकि रामावण (द° 
उत्तरकांड) में सुपाण्वं तथा केशी को असुर वताया गया है जो उनके अनार्यत्व 
का बोधक टै । 

इतर सामग्री-तंत्तिरीय आरण्यक (1/23/2, 1/24/4) मे वातरणन्‌' 
मुनियों के उल्लेख टँ । एेतरेय ब्राह्मण (6/33/3) में एतश मूनि को उनका पुत्र 
प्रलापी अथवा मनोविक्रत कहता है, जो उनके अनगंल कथनो से साथेक प्रतीत 
होता है 1 अथर्ववेद (2/</3, 7/74/1 }, शत ०त्रा° (9/5/2/15), वृ ° उप° 
(3/4/1, 4/4/25) तथा अन्यान्य प्रयो मे भो सवेस्व त्यागी तपोनिष्ठ मूनियों 
एवं यतियो के वणेन हैँ । कितु प्रस्तुत संदभं मे भागवत पुराण (5/3-6) का ऋषभ 
आख्यान विशेष रूप से अवघ्रेय है । 

भागवत पुराण (5/3/20) के अनुसार आग्नीध्र के पुत्र नाभि की भगवान 
विष्णु के समान पुत्र प्राप्त करने कौ कामना परिपणे करने के लिए विष्णु महा- 
रानी मरुदेवी के गर्भं से दिगम्बर संन्यासी ओर उ्वेरेता मुनियो का धमं प्रकट 
करने के लिए शुद्ध सत्त्वमय विग्रह से प्रकट हृए-- 

“वहि पि तस्मिन्नेव विष्णृदत्त भगवान परमषिभिः प्रसादितो नाभेः प्रिय 
चिकीषया तदवरोधायने मेरुदेव्यां धर्मान्दिणेयितु कामो वातरणनानां श्रवणानाम- 
मृषीणामुषध्वेमन्थिनां शुल्कया तनुवावततार ॥" 

राजा नाभि ने अपने इस पुत्र का नाम (ऋषभ' रखा (भा पु° 5/4/2) । 
ऋषभ (जो विष्णु के अवतार कहे गए है) ने अनेक वर्षो तक शासन भी किया, 
उनके सौ पत्र हए जिनमें सवसे बड़े का नाम था-भरत। संसार से वैराग्य 
उत्पन्न होने पर उन्होने अपने प्रजाजनों एवं पत्रों को उपदेश दिया कि वैदिक 
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एवं लौकिक कर्मं वंधन के कारण हैँ । अतः सर्वधा त्याज्य है {दे भागवतं 
5/5/5-17) । तत्पश्चात्‌ उन्होने अपने ज्येष्ठपृत्र भरत को राज्यभार सौपकर 
निवृत्तिपरायण महामुनियों को परमहंसोचित वैराग्यरूप धमं की शिक्षादेने के 
लिए संन्यास ले लिया । उनके विरक्त स्वरूप का निरूपण करते हूए भागवत्कार 
कट्ता है कि-- 
उर्वरित शरी रमात्रपरिग्रह उन्मत्त इव गगन परिधानः प्रकीर्णं केण आत्मन्या- 
रोपिता हवनीयों ब्रह्मावर्तात्प्रिवत्राज । जड़ान्धमूक वधिरपिशाचान्मादकवदवधूत- 
वेषोऽभिभाष्यमाणोऽपि जनानां गृहीतमौनवृतस्तुष्णीं बभूव । ``" " ` परागवलम्ब- 
मान कुटिल जटिल कपिशकेशभूरिभारोऽवधूत मलिन निजश रीरेण गृहगृहीतं 1116 
अर्थात्‌- उन्होने केवल शरीर मात्र का परिग्रह रक्खा ओर सव कुच घर 
पर रहते ही छोड़ दिया । अव वे वस्वो का भी त्याग करके दिगम्बर हो गए। 
इस समय उनके वाल विखरे हुए यथे । उन्मत्त के जैसा उनका वेण था । इस 
स्थितिमे वे आहवनीय (अग्निहोत्र की) अग्नियोंको अपने में लीन करके 
संन्यासी हो गए, ओौर ब्रह्मावतं देण से बाहर निकल गए । वे सर्वथा मौन हो गए 
थे, कोई बात करना चाहता तो बोलते नहीं थे । जड़, अंधे, वहरे, गंगे, पिशाच 
ओर पागलों को-सी चेष्टा करते हुए वे अवधूत वने, जहतां विचरने लगे । 
०८९ उनके मुख के अगे जो भूरे रग की लम्बी-लम्बी लटें लटकती थीं, उनके 
महानभार ओर अवधूत के समान धूलिधृसरित देह कै कारण वे एसे जान पड़ते 
थे मानो उन्हं भूत लग वेठा हो । 
आगे कहा गथा है किचऋषभ ने योगिथों क्रो देह त्याग (जनों की संलेखना) 
का उपदेण दिया धा (भा० पु° 5/6/6) । उनके द्वारा प्रवित्‌ धमं में स्नान 
न करना, आचमन न करना, अशुद्ध रहन, केण नुचवाना, ईश्वर का तिरस्कार 
करना आदि वातो का .समावेण था-- (वही 5/6/10) । भगवान विष्णु का 
यह अवतार रजोगुण से भरे हुए लोगों को मोक्षमागं की शिक्षादेनेकेलिएही 
हुमा था- अयमवतारो रजसोपप्लृत कंवल्योपणिक्षणाधंः 1 (वही 5/6/12} । 
डां ० हीरालाल जेन का सृज्ञाव है कि यहां ^रजसोपप्लृत' का अथं रजोधारण- 
मलधारण की वृत्ति भीलियाजा सकता है, जो जन मुनियों के आचारम 
अस्नान, अदंतधावन, मल परीषह आदि के अनुरूप ही होगा 1117 
भागवत्कार के अनुसार जिस प्रकार कुम्हार का चाक स्वयं चलता है उसी 
प्रकार ऋषभ का शरीर भी । वे कोक, वेंकट, कटक आदि दक्षिणी प्रदेशों से 
गए ओर वहाँ के राजाओं ने उनके धर्मोपदेण को अपनाया । कहना न होगा कि 
सतत भ्रमणशील रहकर धर्मोपदेश करते रहना उपनिषदोक्त चरकाचार्यो का 
सामान्य लक्षण है 1 जो हो, उल्लेख्य यह है क्रि यदि ऋग्वेदोक्त केशी वृषभ ओर 
वातरशना मृनियो, जनों के ऋषभदेव ओर अचेलक श्रमणो तथा भागवत पराण 
के ऋषभ ओर वातरशना श्रमणो मे कोई तात््विक सम्बन्ध है, जैसा कि सम्भव 
है, तो इस परम्परा को उपर्युक्त रूप में देने मे कोई वैचारिकं असंगति लक्षित 
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नहीं होती । 

यह हम कट्‌ चुके हैँ कि महाभारत एवं रामायण अदि ग्र॑यों मं सुपाश्व, 
चंद्र एवं सुमति, जो जेन तीधकरों के नागों से साम्य रखते है, ओर केशी 
(पाण्वनाथ वेः प्रमुख शिष्य कानाम) जादि को असरों अथवा दत्यो मे परिगणित 
क्रिया गधा है । मनुस्मृति (अध्याय 10} में लिच्छवि, नाथ, मल्ल आदिकं 
व्रात्य कटा गया है। विष्णुवरुराण (अध्वाय 17), मत्स्यपुराण (अ० 24), 
पद्मपुराण (अ० 1) ओर देवी भागवत्तपूराण (4/13) अदिमं कहागवादहै 
क्रि देवताओं के गुरु वृहस्पति कौ सहायता के लिए भगवान विष्णु ने स्व-शरीर 
से मोहमाया नामक एक दिगम्बर साध को उत्पन्न क्रिया ओर उससे दैत्यों के 
प्रति जनधर्मं का उपदेश कराया । इन समस्त संदर्भोंसे जनों के अनायं स्रोत 
की ध्रारणा बलवती होती टै । इसके विपरीत जनों के ऋपिभापित्त' (देऽ 
अध्ययन 29 व 31) ग्रंयमे पा््वनाथ ओर महावीर स्वामी की तरह ही असित 
देवल, रामयपृत्त, अंगिरस, मंखलिपुत्र गोसाल, याज्ञवल्क्य, शाक्यपूत्र (बुद्ध) आदि 
को “अर्हत्‌ ऋषि' कटा गया है, ओर कल्पसूत्र" तथा अंतगड़्दसाओ' आदि अ्रथों 
मे मल्ल, लिच्छवि, उगं एवं भोग आदि जातियों को जंनधमं मे श्रद्धावान बताया 
गया है। इस सवसे प्रक्टदै करि जंनधमके मूल सोत एवं उसकी परम्परा के 
विषय में वैदिकों ओर जनों की अवधारणाओं मे सुसंगति का एेकांतिक अभाव 
नहीं है । 

तीर्थकर - जैनधमं के अनुसार तीर्यकरो कौ संख्या चौवीस है । ऋषभदेव 
(या आदिनाथ) प्रथम तीर्थकर ये, ओर्‌ महावीर स्वामी अंतिम । ऋषभदेव के 
विषय मे हम ऊपर वहत कु कह चुके दँ 1 पाव ओर महावीर को छोड़ शेष कें 
विषय मे एतिहासिक सामग्री का अभाव दै । यहां प्रासंगिकता के आधार पर 
नमिनाथ, नेमिनाय, पाश्वं ओर महावीर का संक्षिप्त परिचय पथप्ति होगा । 

नभिनाथ--हिद्‌ पुराणों के अनुसार मिथिला के जनक वंश मे नमि जनक 
नाम काभी एक राजा हुआ था। जनो का विश्वास है कि यह्‌ नमि जनक ही 
उनके इकव्कीसवें तीर्थकर नमिनाथ है, ये ही जनके वंश के पूवं पुरुष हँ । उत्तरा- 
ध्ययन (9/14) मे इनके निस्पुह स्वभाव अथवा प्रवज्या का निरूपण इन शब्दों 
मे किया गथा हे । 


सुहं वेसामो जीवानो जेसि मोणत्थि किःचण । 
मिहिलाए इज्ज्माणीएण में इज्सई किचण ॥ 


कहना न होगा कि यह उव्रित जनक वैदेह की इस उक्ति का भावानुवाद 
दैकि-- | 


अनंतमिव मे वित्तं यस्य मेनास्ति किचन । 
मिथिलायां प्रदीप्तायां न मे दह्यति किचन ।। शां० पर्वं 178/2. 
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नेभिनाथ-जैनों की धारणानुसार शौरीपूर के यादव वंशी राजा अंधकवृष्णि 
केदो पुत्र थे-(1) समूद्रविजय ओर (2) वासदेव । प्रथम के पत्र थे नेमिना 
ओौर द्वितीयकेयथे कृष्ण 1 इ प्रकार नेमिनाथ ओौर कृष्ण चचेरे भाई थे । नेमि- 
नाथ ने अपने विवाह के समय वारात के भोजन के लिए मारे जाने वाले पशुओं 
के समूह को देखकर वेैराग्यले लिया धा। इन्हीं का अपरनाम ताक्ष्यं अथवा 
अरिष्टनेमि है । महाभारत के णांतिपवं (अध्याथ 288) में इनके द्वारा राजा 
सगरको दिया गया मोक्षमार्ग का वैराग्यप्रेरक उपदेश अकितदहै। कहा 
जाता है कि छान्दोग्योपनिषदोक्त कृष्ण के गृर घोर आंगिरस ओर अरिष्टनेमि 
एक ही व्यक्ति थे | 

उपर्युक्त दोनो तीर्थकरों का एतिहासिक व्यक्ति होना असंदिग्ध नहीं है, कितु 
इन दोनों के आख्यानो से जंन यदि अपनी परस्परा को ओपनिषदिकः परम्परासे 
सम्बद्ध करना चाहते ह, तो इसमे कोई विसंगति भी नहीं टै 

पाश्वनाथ- जनो के तेईसवें तीर्थकर पा्वनाथ की एेतिहासिकता अव 
निविरोध ख्प से स्वीकायं हो चुकी टै। ये वाराणसी के राजा अष्वसेन (या 
आश्वपति) ओौर रानी वामा के पृत्र॒ थे । इनका जीवनकाल 877 ई० पु°्से 
777 ई० पू० तके का माना गया है । तीस वपं की अवस्था में इन्होने संन्यास 
लिया था ओर तिरासी दिनों की कठोर तपस्या के बाद केवलजान प्राप्त किया 
था । शेष जीवन कें सत्तर वर्षों तक इन्ोने भ्रमणशील रहकर अपने मत का 
प्रचार किया, अत मे सम्मेत पवेत शिखर पर मोक्ष प्राप्त किया । इनका धर्मो 
पदेश चातुर्यामि संवरवाद' के नामस प्रख्यातदहै, जो इस प्रकार है। 


1. सवं प्राणिघात (हिसा) से विरति । 

2. सव प्रकार के असत्य भाषण से विरति । 

3. सभी अदत्तदान (चोरी) से विरति, ओर 

4. सभी बहिर्धा आदान अर्थात्‌ परिग्रह (संग्रह्‌) से विरति 111: 

“स्थानांग सूत्र' (266) के कथनानुसार भरत एवं एैरवत प्रदेण में प्रथम 
गौर अंतिम दो तीर्थक्ररो को छोड़कर शेष सभी ने चातु्यामि धम्मंका ही उपदेश 
किया था। इससे प्रकट है कि पाश्वं के उपदेश मे कोई नवीनता नहीं है । जिन 
दो बातों को लेकर पाण्वंनाथ का देश के धामिक इतिहास में विशेष महत्व है, 
वे निम्नलिचित है-- 

(1) प।श्वनाथ से पूर्वं अहिस। का महततव एकांत साधक के वैयवितक आच- 
रण तक परिसीमित था । अर्थात्‌ वह यतियो, मनियों, योगियों, परिव्राजको, 
श्रमणो की तपस्या का एक अंग थी । सामाजिक जीवन में उसके व्यवहार व 
महत्व का प्रचार सवंप्रथम पाश्वं द्वारा क्रिया गया । 

(2) अब तक के हमारे अनुशीलन से इस परम्परा में मुख्यतः दो प्रक।र के 
धर्मोपदेशकं दृष्टिगत होते हँ । एक तो वे जो जंगल मे अपना आश्रम बनाकर 
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रहते थे ओरं जिजायु जन अपनी-अपनी जिज्ञासा लेकर उनके आश्रम पंर जातें 
थे । दूसरेवे जो तपस्या या ज्ञानप्राप्ति के वाद सतत श्रमणशील रहकर 
अपने-अपने मत करां प्रचारे करते थे, ओर अन्य मतावलम्वियों के साथ वाग्युद्ध 
(वाद-विवाद) में दो-दो हाधकर लेने के लिए भी तत्प्र रहते थे । इन दोनों 
प्रकारो के धर्मोदेशकों का अभना-अपना शिष्य समुदाय होता भा । क्रितु लक्ष्य 
योग्य यह्‌ टै कि उनके शिष््ों व॒ अनुयापियों की परम्परा को दीर्घजीवी 
वनाने वाली कोई व्यवस्था उन्होने नहीं अपनाई। अतः व्यक्तित्वसम्पन्न 
व्यक्तयो के उदय-अस्त के साथ-साथ इन साम्प्रदायिक संगठनों का भी उदय- 
अस्त होता रहता था 1119 

प्राप्त उल्लेखो के आधार पर पाश्वंनाथ एेसं पहले व्यवित थे, जिन्होनि 
संन्यासियों की वृत्ति को अनियमितता को कम करने के लिए उन्हे प्रवृत्ति 
मागियों से जोडा । अर्थात्‌ उन्होने अपने अनुयाधियो के चार गण स्थापित किए-- 
(1) साधृशिष्य, जिनकी संख्या सोलह हजार थी, (2) साध्वीशिष्यां, 
जिनकी संख्या अड़तीस हजार थी, (3) श्रावक, जिन की संख्या चौसठ हजार 
थी, ओर (4) श्राविका, जिनकी संख्या तीन लाख उन्तालीस हजार थी। 
प्रथम दो गण तापसों (संन्यासियों) के है, दुस्तरे दो, उपासको (गृहस्थो) के । 

पाश्वं की उवं व्यवस्था का तात्कालिक परिणाम सम्भवतः अधिक विभा- 
जनकारी सिद्ध न हआ होगा क्योकि पूर्वी प्रदेश की तत्कालीन सामान्य जनता 
यक्षपूजा, वृक्षपूजां, नागपजा आदि मूलक लोकधमं का पालन करते हुए 
सभी सम्प्रदायो के परिव्राजको का समान आदर करती थीं। कितु पाश्वं की 
उक्त व्यवस्था का दीर्घकालीन परिणाम, मेरे विचारानुसार, यह निकला कि 
अवे सम्प्रदाय के प्रमुख धर्मोपदेशक के लिए अपने शिष्यो अथव अनुयायियों के, 
तपिस एवं उपासकं नामके, दो वगं खड़े करना ओर दोनो को संयोजित करने 
वाली व्यवस्था देना आवश्यक हो गथा । इस व्यवस्था मे गृहस्थ जीवन व्यतीत 
करने वाले उपासक अवं अपने धमं-कमंके लिए तापसों के उस विशेष वेगं 
यां सम्प्रदाय परं निभंर हए जिनसे उन्होने दीक्षा ली हो, ओर इसके लिए 
उन्हें दानं, भिक्षा अथवा दक्षिणा देना आवश्यकं हा गया । फिर भी तत्कालीन 
जनंता असंख्य भिक्षओं कं पालन मे असमथं यथी; अतः उन्हें राजाश्चरय पाने को 
आवश्यकतां बनी रहती थी । 

मेरे विचारसे, पाश्वं की यही वह प्रमुख भूमिका है जिस पर आगे चल 
कैरं महावीरं एवं बुद्ध के सम्प्रदायो की आधारशिला रखी गईं । सम्भवतः 
पाश्वं के उक्तं प्रयत्न के फलस्वकू्प दी संन्यासियों का सम्प्रदायवादं गृहस्थो 
के सामाजिकं जीवन में प्रविष्ट हुआ ! 

मंहावीर- जनों के चौवीसवें ओर अंतिम तीर्थकर महावीरं का जन्म वैशाली 
के कुडग्राम (नालंदा के निकंटंजि° पटना) नामक स्थान मे ज्ञातृवंश के क्षत्रिय 
सिद्धार्थं एवं त्रिंशलां नामकं दम्पंत्ति केपत्र के रूप में 999 ई० पूरमे हुआ 
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था 1 इनके माता-पिता पाश्वनाथ के अनुयायी थे । इनका वचपन का नाम वर्धं- 
मान था 1 लौकिक स्तर की इनकी शिक्षा-दीक्षा करा कोई उल्लेख नहीं मिलता । 
ए्वेताम्बरो के अनुसार यशोदा नामक किसी सामंत कन्या से इनका विवाह हज 
था, जिससे उन्हें प्रियदर्शना नामक कन्या की प्रप्त हुई, जिसकी शादी महावीर 
की बहिन सुदणेना के पत्र जामाली के साथ हुई थी । 
तीस वषं की अवस्थामें संसारसे विरक्ति हो जाने पर अशोक वृक्षके 
नीचे अपने वस्त्रालंकारों को उतार कर ओर पांच सटिषव्योमे सिरकेवालो को 
उखाडकरर वे अनागार्‌ (गृहत्यागी) हौ गए । बारह साल की कठोर तपस्या के 
बाद जुम्भिक ग्राम के निकट ऋजुकूला नदी के उत्तर तट पर शाल वृक्ष के नीचे 
इन्दं सर्वज्ञता (अथवा कं वल्य ज्ञान) प्राप्त हूर्ई । पुरी नामक ग्राम में इन्होंने 
अपना पहला धर्मोपदेश दिया ओर चातुर्मास को छोड जीवन के शेष तीस वर्पो 
तक सतत ्रमणणील रहकर धर्मोपदेश कैरते रह्‌ । ई° पू० 527 में 72 वर्षं 
की आयु मे पावापुरी में उन्होने निर्वाण प्राप्त क्रिया । धार्मिक क्षेत्र मे इनके दो 
प्रवल विरोधी थे - मंखलि गोसाल आर जामाली (उनका कथित जमाई) । 
प्रचार क्षे ज-- जंनस्रोतो के अनुसार महावीर स्वामी के भ्रमणक्षेत्र में 
अधिक नालंदा, अंगदेश को राजधानी चंपा नगरी, मगध की राजधानी राजगृह, 
विदेह की राजधानी मिधिला, उनकी जन्सभ्रुमि वैशाली, राट्‌ का जंगली प्रदेण 
एवं श्रावस्ती तथा इनके इदं-गिदं के क्षेत्रो करा समावेश था । उल्वेख्य होगा कि 
वैदिको ने इन क्षेत्रों को अनायं एवं अपवित्र वताया है, इसके विपरीत जंन- 
साहित्य मं इन्हं आयवंप्रदेश, मध्यप्रदेश एवं पवित्र बताया गय।[ है 11:0 
उपदेश तथा संघ-निर्माण- महावीर स्वामी के उपदेश मौखिक थे, ओर 
उस समय उन्हं लिपिवद्ध करने का कोई प्रयत्न नहीं क्रिया गया । अतः उनके 
मूलभूत उपदेश क्या ये, यह्‌ जानने का आज कोई आधार नहो है । कितु जसा 
हम ऊपर देख चुके हं महावीर पाश्वं की परम्परामे थ । जंनपंडितो के कथना- 
नुसार पाश्वं के उपदेश से महावीर का उपदेश दो वातो में भिन्न था। एकतो 
यह किं पाश्वं द्वारा उपदिष्ट चार यमो (व्रतो) में महावीर ने श्रह्मचयं' नाम 
का एक ब्रत ओर जोड़कर ब्रतों की संख्या पाच कर दी, ओर दूसरी यह कि पाषवं 
ने साधुओं को अल्प वस्त्र धारण करने कीद्टूट दी धी, महावीर ने वस्व धारण 
का निषेध किया । कहना न होगा कि ब्रतादि से सम्बन्धित उक्त सभी वातं 
वैयक्तिक आचारमीमांसा मात्र हं । 
महावीर ने पाश्वं द्वारा प्रस्तावित संघ व्यवस्था को यथावत्‌ अपनाथा । 
कहा गया है कि उनका वृहृत्संघ भी चतुविध था । जिसमें चौदह्‌ हजार साधू, 
छत्तीस हजार साध्वियां, एक लाख उनसठ हजार श्रावक ओर तीन लाच अटा- 
रह्‌ हजार श्राविकाे थीं । इस व्यवस्था मं प्रथम दो वगं परित्राजकों (तापसो) 
के है, अंतिम दो श्रावको (उपासकों या गृहस्थो) के । 
प्रस्तुत संदभं भे उल्लख्य यह है कि परित्राजकों को महाबीर के पंचत्रतो- 
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अहि, अमृषा, अचौयं, अर्मधून एवं अपरिग्रह--का पालन महाव्रतों के खूप मेँ 
(विना किसी प्रकार की दट-छाट के चुस्त रूप मे) करना था, जवकि गृहस्थो के 
अणुत्रतो के ङ्प मे--(अर्थात्‌ आवश्यक छूट-छाट या डिलाई के साथ) । संभवतः ` 
यहीं से निवृत्तिमूलक धमं की इस परम्परा में प्वृत्ति को सम्मिलित क्रिया 
गया । 
श्वेताम्बर एवं दिगम्बर का भेद- पाश्वं ओर महावीर के उपदेणों के अंतर 
को उपर लक्षित कियाजा चुका दै । उत्तराध्ययन सूत्र (अ० 23) के अनुसार 
एक वार श्रावस्ती मे पाश्वं परम्परा के प्रसिद्ध आचयंकेशी ओौर महावीर 
स्वामी के प्रमुख शिष्य गौतम इद्रभूति के मध्य आपसी उक्त मतभेदों को मिटाने 
के उदेश्य से संवाद हुआ था, जिसमें महावीर के पंचत्रतो की बात तो उभवपक्षों 
को मान्य हई, कितु वस्त्र धारण करने या नकरनेके विवाद का कोड समाधान 
न निकला । इससे दोनों काअंतर तो कम हआ, किंतु भेद बना रहा । एक 
मान्यता कै अनुसार भद्रवाहु (मृत्यु 297 ई० प°) ओर स्थूलभद्र (मृत्यु 252 
ई० पू०) के पारस्परिक मतभेदो के कारणये दो सम्प्रदाय अलग हुए, तो दूसरी 
धारणा के अनुसार महावीर के निर्वाणं के 609 वषं वाद अर्थात्‌ 82 ई० में, 
वे अलग-अलग हृए । प्रारम्भमें दोनों का अंतर आचारमूलक था, कालांतर में 
विचारोंमें भी कुर अतर आ गया । 
जेन साहित्य का संकलन-जंनों की धारणानुसार महावीर स्वामी ने 12 

अंगों एवं 14 पूर्वो का उपदेश इद्रभूति गौतम को दिया था जो भद्रवहु (ई° 
प० 325-297) तक कंठस्थ रूपमे सुरक्षिते रहा । भद्रवाहु 310 ई० पू०में 
मगध मे पडे भीषण अकाल के कारण अपने शिप्यों सहित जव दक्षिण में चले 
गए तव स्थूलभद्र ने पाटलिपृत्र मेंश्रमण संव का आयोजन करके ग्यारह अंगों 
को पूर्णतः ओर "दृष्टिवाद नामक वारह्वे अंग को अंशतः संकलित किया । 
14 पूर्वो का ज्ञान विलुप्त हो गया, जो अंश मिल सका उसे वारहवे अंग में 
संकलित किया गया । ध्यातव्य होगा कि दक्षिण से लौटने पर भद्रबाहु 
(दिगम्बर) ने स्थूलभद्र (ष्वेताम्बर) के उक्त संकलन को अप्रामाणित करार 
दिया । जब यह साहित्य पुनः लृप्त होने लगा तो 298 ई° के लगभग मथुरा 
एवं वल्लभी में श्रमण संघ के अलग-अलग आयोजन करिए गए, ओर इनमें जो 
जिसको याद था, वह संकलित निया गया । फलतः पाठान्तरो का समावेश तो 
हुआ ही, कोई स्थायी या सवेमान्य परिणाम भी नहीं निकला । तत्पश्चात्‌ 
453-54 ई० मे अर्थात्‌ महावीर के निर्वाण के लगभग 980 वषं बाद देवद्धि- 
गणि देवधर्मा) की अध्यक्षता मे वल्लभी (भावनगर, गृजरात) मं जो मुनि 
सम्मेलन बुलाया गया, ओर उसमे जो 45-46 अथ, सम्भवतः पहली वार, लिपि- 
बद्ध किए गए, वे ही आज अथं रूप मं महावीर प्ररूपित (कितु ग्रंथ रूप मे गण- 
धरो व स्थविरों हारा ग्रथित) होने के नाते महावीर प्रणीत प्रामाणिकं ग्रंथों के 
रूप में मान्य हैँ । इसमे अधिकांण साहित्य रवेताम्बरो का हे । बारह आगम, 
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जो इनका प्राचीनतम साहित्य है, श्वेताम्बरों के ही माने गण है; दिगस्वरं इन्हे 
अप्रामाणिक ही मानते हैँ । 
जनों का आज जो अपरिमित साहित्य पाया जाता है, वह आगमं अथवा 
अंग, उपांग. प्रकीर्ण ओर सूत्रों की व्याख्यास्वरूप होने से प्रामाणिकं माना गया 
है, ओर उसका अधिकांश उस समय रचा गयां जव कि परित्राजकों ने सततं 
श्रमणशील रहना छोड़कर शहरो मे वनी भद्रारक गह्य या मों मे जमकर 
रहना प्रारम्भ कर दिया था-अर्थात्‌ छठी णतानब्दी ओर उसके बाद । इसमें भी 
10 वीं णताब्दी तक वहत कम साहित्य लिखा गया अधिकांश साहित्य 1 वीं 
संदी से 18वीं सदी के मध्यकाल का सजंन हि 17: 
जनोंकी जो न्यायमीमांसा दहै, ओर उनका जो दाशेनिकं तत्वचितन है, 
वहं सव वस्तुतः ककुद, उमास्वाति, भट्ट अकलंक, समंतभद्र एवम्‌ वादिराजं 
प्रभति आचार्यो का प्रदेय है । ध्यातव्य होगा किं जिस प्रकार ब्राह्मणों के वाड 
मय में वेद, वेदाङ्ख, श्रुति, स्मृति एवं पूराण आदि कौ शवला है; जैनोने अपने 
साहित्य को आगम, श्रत, सूत्र, स्मृति, अंग, न्याय, पुराण आदिक रूपं में ठीकं 
वैदिक परश्परा के साहित्य रूपों के समानन्तर क्पामें प्रस्तुतक्तियादहै । सच 
यहं है कि जेन लेखको ने अपने नवसाहित्य सजंन में वैदिके-अवैदिक अनेकं 
परम्पराओं से लाभ उठाया । 
जँसाकि इस अनुणशीलन के प्रारम्भिक प्रृष्ठों में हमने सकेतकिया है 
अन्तस्साधनामृलक इस परम्परा का ज्ञान गढ़ होने से अर्थात्‌ सामान्यजंनोपयोगी 
न होने से, अधिकारी गुर्‌ ओर योग्य शिष्य के मध्य संवाद द्वारा ही दिया- 
लिया जाता था । सामान्यजनों के समक्ष केवल आचार शुद्धि से सम्बन्धित बातें 
ही प्रकंट कीजासकती थीं जनोंने इस परम्परा का दर तक निर्वाह किया 
ठै1 
मेरा अनुमान है कि अपने मौखिक साहित्य को लिपिवद्ध ओौर व्यवस्थित 
कैरने ओर नया साहित्य लिखने का निर्णय जनों को इसलिए लेना पड़ां होगा 
किंएके यां दूते प्रकार के कमेकांड, कथा-वार्ता, पूजा-पाठ, ती्थं-त्रत; रूढि, 
परम्परा, मेला, दर्शन; मांगलि “ प्रसंगो में शास्त्रीय विधि, सामूहिक उत्सव, 
पवं आदि की व्यवस्था दिए विना, ओर उसकी शास्त्रोक्त महत्ता के आश्वासन 
के विना प्रवृत्तिमूलंक धमं पहले तो टिक ही नहीं सकता, यदि कुछ समय के 
लिए टिकता भी है तो उसका अनूयायी समुदाय उक्त वातो से युवत प्रवत्तमान 
अन्यं समानान्तर धमं के प्रभावसे वच नहीं सकता । जनों को इस प्रकारका 
क्रय बौद्धो भौर ब्राह्मणों दोनोंसेथा। अतः मौखिक जमा-उधार से अपना 
व्यवहार चलाना उनकी अस्मिता को दवि पर लगाने के बरावर होता । सारांश 
यह है किं जनो के अहिसावाद से प्रभावित क्षत्रियो ने तलवार को, ओर वैश्यो 
ने चेती की त्याग कर तराञ्‌ को अपना लिया ओर उसके फलस्वरूप जंववे 
क्रमणः हजारीमल, लखपतिचंद, करोड़ीमल ओौर लखमीपति बने तव॒ उन्दोने 
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जगह-जगह जिनालय, चैत्यालय, दैरासर खड़े किए, ओर तव अपरिग्रही परि- 
त्राजकों ने अपने कष्टप्रद अरण्यवास को त्याग कर उनमे 'वसतीवास' किया 
ओर इन गृही देवताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप नया साहित्य लिखा 122 


प्रभाव 
जनों ने जवं तक कुट नहीं लिखा तव तक नहीं लिखा, कितु जव एक वार लिखना 
प्रारम्भ कर दिया तो इतना लिख मारा कि अपने साहित्य भंडार को बौद्धो व 
ब्राह्मणो के समृद्ध साहित्य के समतुल्य वनाक्रर ही दम लिया। अधंमागधी, शौर 
सेनी एवं महाराष्ट्री प्राक्रतो, संस्कृत, अपश्रंण ओर हिदी में विरचित जनों के 
विपुल साहित्य ओर उसमे निरूपित आचार-विचारों के विषयमे जो कुट 
यत्किचित मेरे देखने मे आया है, उससे फलित होता है कि जेन लेखकों ने कही 
कहीं तो सार संकलन की (जेसी) नीति अपनाई है, कही कहीं अन्थ परम्पराओं 
की अवधारणाओं को अपना रूप-रग देकर प्रस्तुत करने की चेष्टा कीहै ओर 
कहीं-कहीं अपने स्याद्वाद को व्यवहारिक ओौर उपादेय सिद्ध करने के प्रयत्न में 
परस्पर विरोधी अवधारणाओं मे भी संगति विठाने कौचेष्टाकी है। तदुपरांत 
यह धर्म आद्योपांत किसी एकं निश्चित धारणा को लेकर चलनेवाला, रूढिययुस्त 
धमं न रहकर देश-कालसपिक्च सुध।र जपनानेवाला विकासशील धमं॑रहा है । 
अतः जहां एक आर उसमें वैयक्तिक अंतर्पाधना, तप, त्याग, नेष्कम्यं, आत्मोद्धार, 
मोक्ष, अनेकांतवादं, आत्मवाद आदि का निर्गुणवाद है, वहीं दूसरी ओर देवतावादं, 
परलाकवाद, मूतिपूजा, कमंवाद, ती्े-त्रत आदि का सगृणवाद भीरै, ओर 
तीसरी ओर तांत्रिकों का शक्तिवाद, तांत्रिक योग, भक्ति, मंत्र, पूजा-पाठ इत्यादि 
का भी अस्तित्व है । अव क्योंकि उनकी परम्परा अत्यंत प्राचीन सिद्ध होती 
लगती है, अतः वे यह्‌ भी कह सक्ते टै कि दूसरों ने ही हमारी मान्यताओं से लाभ 
उठाया है । कितु दूसरी ओर उनका साहित्य बहुत वाद मे लिखा गया है, इस 
तथ्य के प्रकाश मे, उपर्युक्त सामग्री के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में, उनके 
साहित्य को अनेक परम्पराओं से प्रभावित सिद्ध किया जा सकता है । मेरा य्हा- 
सीमित उदेश्य है, अतः इतनी गह राई मे नहीं उतर सकता । मेरे विचार से जंन- 
धमं मूलतः निवृत्तिमूलक है । अतः यहां सवंप्रथम उसके इस प्रमुख पक्ष को सही 
प्ररिप्रक्ष्य में प्रस्तुत करना मुषे इष्ट है । जौर इसके लिए उस पर उपनिषद्‌, सांख्य 
एवं योगादि के प्रभाव का अवलोकन आवश्यक है । 

उपनिषदादि का प्रभाव - सामान्यतः उपनिषदों को आस्तिक ओर जैन तथा 
बौद्धो को नास्तिक होने का निणेय दिया जाता है, ओर माना जाता है किं उष- 
निषदो का गूढ चितन न केवल सामान्यजनों की माटी समञ्च से परे था, उनके 
लिए अनुपयोगी भौ था । इसके विपरीत जनो एवं बौद्धो ने गढ दाशेनिक चितन 
की गुत्थियों से शून्य सत्य, अहिसा, अस्तेय आदि सदाचारो का उपदेशं देकर 
सामान्यजनोपयोगी ओर सरल, सुलभ धमं का उपदेश दिया । अथवा यों कहिए 
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कि जेन व बौद्धधमं उपनिषदों की प्रतिक्रिया में जन्मे लोकधर्मं हैँ ओरवे उपं- 
निषदों के विरोधी है । हमारे विचारसे यहधारणा निर्गल टै! इन तीनों के 
दाणंनिक चितन मे जो थोड़ा-सा अंतर ह, वह हमें स्वीकार्यं है, कितु वह अपनी- 
अपनी अलग पहचान वनाने की युक्ति से अधिक प्रभावलाली नहीं हैँ । वस्तु- 
स्थिति यही है किये तीनो विहार प्रांत (मगध जनपद) के राजन्य बंधुओं द्वारा 
प्रचारित मोक्षप्रद "निवृत्तिमागे की ही अलग-अलग आवृत्तियां हैँ । अतः इनकी 
धामिक अवधारणाओं की एक सामान्य भूमिका जितनी स्वाभाविक दहै, विरोध 
उतना स्वाभाविक नहीं है । 

यह हम देख चुके टँ कि उपनिषदों मे किसी एक ही विचारधारा का प्रति- 
पदन न होकर अनेक सम्भावनाओं का प्रतिपादन हआ है । अगे कै विच।रकों 
ने इन्दी सम्भावनाओ मसे एक या एकाधिक का समन्वय या उनमें यत्किचित 
संस्कार करके अपने-अपने मत खड़े किए हैँ । हमारे विचार से जैन भी इसके भप- 
वाद नहीं है । कितु एक ओर तो उपनिषदों के विषय में यह धारणा बद्धमूल हो 
गई है कि उनमें ब्रह्याद्ंत का ही प्रतिपादन हुआ है, दूसरी ओर जनों ने अनेकात- 
वाद या स्याद्वाद का सहारा लेकर सांत-अनंत, नित्य-अनित्य, एक-अनेक, स्वर्म- 
मोक्ष, जड़-चेतन आदि की परस्पर विरोधी लक्षणों वाली मान्यताओं मे जो संगति 
विटाई है, वही उनके तर््वा चतन की विशेषता वन गई है । अर्थात्‌ जनों ने उप- 
निषदों का खंडन नहीं किया, है, उनकी तत्त्वमीमांसा के विपरीत लक्षणवाले तत्त्वों 
के मध्य संगति स्थापित करने का प्रयत्न कियाहै । मेरे विचारसे जनों को इस 
प्रवृत्ति को उपनिषदो का विरोध, प्रतिक्रिया या खंडन जेसी भेदक संज्ञाए न देकर 
उनके स्याद्वाद के अनुरूप समन्वय-स।मजस्थ, संयोजन अथवा मेल-मिलाप, घाल- 
मेल ओर लीप।पोतीं जसी साधक संज्ञाएं देनी चाहिए । 

अवलोक्य है कि उपनिषदो के अनुरूप ही जेन भी सृष्टिके कारणकी णोध 
का लक्ष्य लकर चले है- 


ण भवो भंगविहीणो भंगो वा णात्थि संभव विहीनो । 
उत्पादो वि य भंगो ण विणा धोन्वेण अत्थ ण्‌ ॥ 123 


अर्थात्‌--उत्पत्ति के विना नाश ओर नाण के विना उत्पत्ति सम्भव नहीं है । 
उपत्ति ओर नाण दोनो का आश्रय कोई पदाथं होना चाहिए । 

जैन यह मानते हकं कारणही कार्यरूप में परिणत होता है," कितु 
इससे यह न मान लेना चादिएु कि वे अविकृत परिणामवादी है, ओर सृष्टि को 
सत्य मानते है । उनके यहां प्रत्येक पदां उत्पाद, व्यय एवं ध्रौव्य (उत्पत्ति, 
विनाण ओौर स्थिरता लक्षणत्रय) से युक्त होता है । अतः प्रत्येक पदार्थं को वे 
कथंचित्‌ नित्य ओौर कथंचित्‌ अनित्य बताकर उपनिपत्कारों की तरह्‌ संसार को 
सर्वथा अनित्य तो नही, कितु परिवतनशील नित्य मान लेते हैँ । 

उपनिषदों की तरह जनों नेभी चेतन ओर जड (जीव ओर अजीव) दो 
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तत्त्व माने टै । दोनों के संयोग को वंधन आओौर वियोग को मौक्ष माना है। क्तु 
एक तो उन्होने सांख्य के पुरुष की तरह जीवों को असंख्य ओर सदाकाल स्वतंत्र 
माना है । दूसरे उसके (जीव के) कर्ता, भोक्ता आदि दस लक्षण ओर अनेक 
भदोपनेद बताकर अपनी आत्माविषयक मान्यता को विलक्षण वना दियाहै। 
फिर भी आत्मा के स्वरूप या लक्षणों का निरूपण ओौपनिषदिक्‌ अवधारणाओं कै 
अनुरूप ही किया गया है । आचारांग (1/3/3) में कहा गया है कि सर्वलोकः 
मे किसी के हारा आत्मा का छेदन, भेदन, दहन, हनन नहीं होता 1125 आचारांग 
(1/5/6) में आगे कहा गया है कि आत्मा “अतीद्रिय है। तकं के द्वारा उसे 
जाना नहीं जा सकता, मति के दवारा उसे पाया नहीं जा सक्ता । वह न दीर्धं है, 
न ह्रस्व, न गोल, न त्रिकोण, न चौरस, न मंडलाकार, न काला, न लाल, न 
पीला, न हरा, न श्वेत, न सुगंधित, न दु्गधित, न कड्ञा, न खटा, न कसला, न 
मीठा, न कठोर, न कोमल, न भारी, नहल्का, न ठंडा, न गर्म, न चिकना, न 
रक्ष, न स्त्री, न पुरुष, न नपुंसक । न उसका शरीर होता है, न मृत्यु, न पुनजंन्म । 
उसके लिए कोई शब्द, कोई रूप ओर उपमा नहीं है । कहना न होगा कि 
आत्मा के विषय में उपनिषदों मे यही सवकू कटा गया है ।1:6 आचारांग की 
ही एक अन्य उक्ति (1/4/4) मे आत्मा के ही निषयमें कहा गया है कि जिसक्रा 
आदि-अंत नहीं है उसका मध्य भी कंसे हो सकता है- “जस्स न्थ पुरा पच्छा 
मज्ज्े तस्स कओ सिया 1" माण्ड्क्योपनिषदमे ठीक इसकी समानांतर उक्ति 
पाई जानी है-- आदावन्ते च यन्नास्तिवतमानेऽपि तत्तथा 117 
उपनिषत्कारोने "यह देह ही मेँ हुं इस देहात्मभाव को अज्ञानजन्य ओर 
इसलिए स्वधा त्याज्य बताया है । सांख्यकारिकाओं मे भी आत्मज्ञानी के लिए 
'अरेता-ममता' के त्याग को आवण्यक वताया गया है-- 
एवं तत्त्वाभ्यासान्तास्मि न मे नाहम्‌ इत्यपरिशेषम्‌ । 
अविपर्ययाद्विशुद्ध केवल मृत्पयते ज्ञानम्‌ ।! (कारिका 64) 


जनों के “्रवचनसार' (गाधा 160-61) में आत्मज्ञानी के उक्त लक्षणो को 
इन शब्दों मे व्यक्त किया गया है- 


णाहं देहो ण मनो ण चैव वाणी, ण कारणतेरसि । 

कत्ता ण वा कारयिदा अनुमता तंव कतं णाम ॥ 

णाहं होमि परेसि ण मे परे णत्थि नज्ञमिह्‌ किचि इति । 

णिच्छिदो जिदिन्दो जादो जधजादरूप धरो ॥ 

अर्थात्‌ न मँदेह हं न मन हूं न वाणी हूं, न उसका कारण हूं । मँ कर्ता 

नीं हुं, न करानेवाला हं ओर न कर्ता का अनुमोदक हृं । मँ दूसरों का नहीं हु, 
दूसरे मेरे नहीं दै। इस लोक मेमेरा कुर भी नहीं है। एसे निश्चयवाला 
जितेद्रिय पुरुष सत्य के मूलभूत स्वरूप को धारण करनेवाला होता है। 
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कहना न होगा कि वृहदारण्यकोपनिषद्‌ (2/4) के 'याज्ञवल्क्य-मेत्रेयी सम्वादः! 
का प्रतिपाद्य भी आत्मज्ञानी की यही 'अहंता-ममता' शून्यता है । 

जनों के तत्वार्थसूत्र (6/3) मे कहा गया है कि व्यक्ति शुभ कर्मो से पृण्य- 
वान ओर अशुभ कर्मो से पापी वनता है-- "शुभः पृण्यस्याणुभः पापस्य ।' बृ° उप 
(32/13) मे भी यही कहा गया है--पृण्यो वे पण्येन कर्मणाभवति पापः 
पापेनेति 11 

क्योकि शेष बातें आगे के विवरण से स्पष्ट हो जाएंगी, अतः यहां संक्षेप में 
इतना संकेत ही पर्याप्त होगा ए सत्य, अहिसा, अस्तेय, ब्रह्मचथं, अपरिग्रह, तप, 
त्याग, गर, निष्कामता, नैष्कम्थं इत्यादि विषयक दोनों -- उपनिषदों व जैनो-- 
की अव्रधारणाओं में कोई मूलभूत अंतर नहीं है । यहां तक कि उनका स्याद्वाद 
भरी ओौषनिषदिक मान्यताओं से वहिर्भूत नहीं टै । अतः आगे हम जंनधमं के 
सिद्धांत पक्षकोलेते हें । 

सिद्धांत पक्ष-समूची अवैदिक परम्परा ज्ञानमार्ग या सोक्षमार्गीहै। जेन 


श्री इसके अपवाद नहीं ट-सस्यग्दगंनजान चारिघ्ाणि सोक्षमा्गः--(तत्त्वा्थं 
सूत्र 1/1) । अर्थात्‌ सम्यक्‌ दशन, सम्यक्‌ जान ओर सम्यक्‌ चरित्र-ये तीन 
मोक्षमार्ग के साधन है । जैन धर्म में इन्दीं को त्रिरत्न कहा जाता है । 

सम्यक्‌-दशंन- केवल जिनभगवान महावीर के वचनो में जिसकी अविचल 
श्रद्धा है बहु सम्यग्दृष्टि है -जो सदृट्‌दि जिणुत्तं सम्माइटूटी अविरदो सो ॥ 
(गोम्मटसार जीवकांड) । इस प्रकार सम्यग्दशन का तात्पर्यं है सम्थक्‌ श्रद्धा- 
तच््वारथंश्रद्धानं सम्यग्दशंनम्‌- ( तत्वाथेसूत्र 1/2) 1 ‹रत्नकरण्डश्रावकाचार' में 
कहा गया दै कि जिनमागं पर दृढ़ श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति (सम्यग्दृष्टि) सच्चे 
देव, सच्चे णास्त्र, ओर सच्चे गरु को छोड़ कुदेव, कुःणास्त्र ओर कुगृरुओं को 
नमस्कार तक नहीं करता--इत्यादि । 

सम्यग्‌ ज्ञान-जंसा ऊपर कहा गया है, जेन ज्ञानमार्ग है । जनौं के अनुसार 
एक विशेष अर्थं मे आत्मा ज्ञानस्वरूप है 12 अन्य ज्ञानमागियों की तरह जनों 
ते भ ज्ञान के मुख्य दो भेद माने है मिथ्याज्ञान (लौकिक ज्ञान) ओौर सम्यग्‌ 
ज्ञान (आत्मजान) । सम्यग्‌ ज्ञान के पांच भेद मने गए ह मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, 
अवधिज्ञान, मनःपयय जान एवं केवलज्ञान । इनमे से प्रथम दो परोक्ष (इंद्रिय 
प्रत्यक्ष एवं श्रुत) है, अंतिम तीन प्रत्यक्ष-- (स्वसंवेद्य) । इनमें से प्रत्ये कके उपभेद 
है । शास्त्रोक्त दाशंनिक चितन श्रुतजान के अतगत है, जिसका सक्षिप्त प्ररिचिय 
आगे दिया जा रहा है। 

द्रव्य सिद्धांत-जंनाचायों ने सृष्टि की संरचना में द्रव्यो की संख्या छः मानी 
है--जीव, पुद्गल, ध्म, अधर्म, आकाश ओौर काल । इनके मृख्य दो भेद टै-- 
अस्तिकाय (बहुदेशव्यापी), ओर अनस्तिकाय (एकदेशव्यापी) । प्रथम पाँच 
अस्तिकाय है, 'काल' अनस्तिकाय है । इनका विस्तृत विवेचन यहां सम्भव नहीं 
है । अतः संक्षेप में कहना होगा कि--जीव चेतन दँ, शेष अचेतन । मात्र पुद्गल 
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मर्तं (पंच तन्माता युवत) टै, शेप अमूतं (सूक्ष्म) हैँ । जीव ओर पुद्गल- ये दोनों 
संख्या में अनंत हैँ ओर क्रियाशील भीर, शेष निष्क्रिय है । धमं (नभ ओौर जल 
मे जीवों के गमनागमन में सहाग्रक तत्व), अधमे-(गतिमवरोधक, या सकने 
मे सहायक ततवर) ओर आकाश, एक-एक है, कितु आकाश के भेद है-- 
इत्यादि । 
द्रव्य के लक्षण- द्रव्य के मुख्य दो लक्षण है गृण ओौर प्ययि--(गुणपयि 
वदुद्रव्यम्‌--तत्त्वार्थं सूत्र 5/37) । “गृण द्रव्य का नित्यांशदै, जिसे द्रव्य 
का स्वभाव, स्वरूप एवं प्रौव्य भी कटते हैँ । "पर्याय" सम्बन्धित वरस्तु मे होनेवाले 
परिणमन, र्पांतर्‌ या भावांतरः को सम्भव वनाता है । अतः यह सम्बन्धित 
वस्तु का उत्पाद व्ययशील धमं है । इसे उस वस्तु का अनित्यांश, आगंतुकर्मः 
विभाग आदि कहा जाता है । इमका अथं यह हुआ किं प्रत्येक वस्तु (द्रव्य अथवा 
सत्‌) “उत्पादव्यय घ्रौव्ययुक्त' दैँ--उत्पादव्य यध्रौव्ययुक्तं सत्‌ (तत्त्वाथं सूत्र 5/ 
29) । अर्थात्‌ प्रत्येक वस्तु में प्रतिक्षण उत्पाद, व्यय ओौर ध्रौव्य की सत्ता रहती 
है । अर्थात्‌ प्रत्येक वस्तु नित्य भी है ओर अनित्य अथवा परिणामी भी है । यथा 
--सोने के एक घट को तोड़कर राजमूकूट बनाया गया । इससे घट को चाहने- 
वाली राजकुमारी को दुःख, मृकृट चाहनेवाले राजकुमार को सुख ओर सोने को 
चाहनेवाले राजा को न दुःख हआ न सुख ।¬*° घट एवं मकुट दोनों आकारो में 
स्वगं नित्यतत्त्व है, घट का तोड़ा जाना व्यय है ओौर मूकुट का वनना उत्पाद 
है । जेनाचायों के अनुसार यहां नित्यता का लक्षण कूटस्थ (अपरिणामी) नित्य न 
होकर 'तदभावाव्यय' अर्यात्‌ जो अपने भाव (स्वभाव) अथवा जातिकोनतो 
वर्तभान में छोडता है, न भविष्य में छोड़गा, वह नित्य॒ है 11*0 इससे वस्तु के 
लतीत्‌ व वतमानके रूपो मे एकता बनीरहती है । 
संक्षेप मे, जेन दन में सत्‌ या तत्त्व कर्थचित्‌ नित्य है, ओर कथंचित्‌ 
अनित्यः है । इसका अथं है परिणामी नित्य । तात्पयं यह है कि जैसे त्रिकाल में 
अप्रनी जाति का त्याग नहीं करन्‌ प्रत्येक पदाथं का स्वभाव है, वैसे ही उसमें रहते 
हृए परिणमन करना भो उसका स्वभाव्‌ है 1": जड्-चेतन समस्त द्रव्यो करा 
यही स्त्ररूप है । द्रव्य कै इस स्वरूप मे निहित गृण ओर पर्याय का पारस्परिक 
सस्वन्धुः एंव तत्रो के शिव शक्ति नामक तत्त्वो के मध्य स्वीकृत सम्बन्धों के 
समतुल्य प्रतीत्‌ होत्‌ा है । 
अनैकांतवाद्‌- जेनाचायों की दृष्टि मे- वस्तु सर्वथा नित्मरहै या सर्वथा 
अनित्य है, सवथा सत्‌ है अथवा सवथा असत्‌ है, इस प्रकार सोचनाः एकांतकाद 
है, जो सस्वन्धित वरस्तु का प्रणज्ञा्न न होकर एकदेशीय ज्ञान है । इसः एकांत््राद 
कृ निराकरण करनेवाला अनेकांतवाद है । जसा ऊपर देखा जाः चका: है जैत 
के अनुसार प्रत्येक वस्तु नित्यानित्य है । अतः उक्र सम्पणं ज्ञान के लिए उसके 
नित्य ओर अनित्य, सत्‌ ओर असत्‌, एक ओर अननेक, तत्‌ ओरः अतत्‌ जैसे दरो 
प्रकार के परस्पर विरोधी धर्मो काप्रक्राश में लाना आब्क्त है ओर यही 
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अनेकांतवाद्‌ का प्रतिपाद्य है 1 तात्पयं यह्‌ है कि जँनाचार्यो के अनुसार प्रत्येक 
धमे की सत्ता उसकी एवं अन्य की सापेक्षता में स्वीकृत है । यथा - वस्तु द्रव्यरूप 
से नित्य ओर पर्याय रूप से अनित्य है, स्वरूप की अपेक्षा से सत्‌ ओर पररूप 
की अपेक्षा से असत्‌ है -- इत्यादि । अर्थात्‌ मिदट्री के रूप में घट नित्य है, घट रूप 
मे अनित्य है 1 घट रूपमे यह सत्‌ है, पट रूप में असत्‌ है--इत्यादि । किसी 
वस्तु के विधि ओर निषेध रूप--दो पक्षों वाले धमं का विना विरोध कै प्रति- 
पादन हेतु सात वावयो के रूपमे जो सात परामश स्वीकारे गए है, वही सप्तभंगी 
नय अथा अनेकांतवाद अथवा स्याद्राद हँ । इसके प्रत्येक भंग (वाक्य) कै प्रारम्भ 
मे प्रयुक्त 'स्यात्‌' शब्द कदचित्‌ (किसी अपेक्षा से) के अथं में प्रयुक्त है । सप्त- 
भंगी के सात वाक्य इस प्रकारर्टै- 


स्यादास्ति घटः: (णायद घट हं ।) 

स्यान्नास्ति घटः: (णायद घट नहीं है ।). 

स्यादस्तिनास्ति च घटः (शायद घट भीओौरनहींभीदठै।) 

स्यादवक्तव्यो घटः (शायद घट वणनातीत है ।) 

स्यादस्ति चावक्तव्यष्च घट : (णायद घट है भी, ओर अवक्तव्य भी 

है 1) 

6. स्यन्नास्ति चावक्तव्यश्च घट : (शायद घट नहीं है ओर -अवक्तव्य भी 
टै ।) 

7. स्यादस्तिनास्ति; चाववक्तव्यश्च घट : (णायद घट है, नहीं भी है ओर 

अवक्तव्य भी है 1) 


= > ५ १ 


पेकांतिकी अस्ति ओौर नास्तिके दो अंतों के मध्यवर्ती इस सापेक्षवाद अथवा 
अनेकांतवाद की अनेकविध व्याख्या करके जेनपंडितों ने प्रथम दृष्टि में लक्षित 
इसके सदेहात्मक स्वरूप का निराकरण करने का प्रयत्न किया है । उनके कथना- 
नुसार इसके प्रत्येक वाक्य मे ही' काभी समावेश है । इस प्रकार प्रथम वाक्य 
का अथं है- "किसी अपक्षासे घट ही टै । यही स्थिति शेष वाक्योंकीभीहै। 
अतः अनेकांतवादन तो संशयवाद है, न संदेहवाद ओर न अज्ञानवाद । वह्‌ 
निश्चयात्मक ज्ञान का प्रतिपादक सापक्षवाद है, जो अत्याधुनिक शोधों के अनुसार 
वेज्ञानिकवाद है ओर यह जंनधमे की एक अनुपम उपलब्धि है--इत्यादि । 

हमारे विचार से यह वेज्ञानिक है यह ठीक है, किन्तु जैसा हम आगे देखेगे, 
इसका मूलाशय व्यावहारिक ज्ञान को ज्ुठलाना है। इसे जनों की विशेष 
उपलब्धि भानना भी न्यायसंगत नहीं है । क्योकि इसके मूल में भगवतीसूत्र में 
दिए गए महावीर (केये तीन वाक्य (भंग) टै--स्यादस्ति, स्यान्नास्तितथा 
स्यादवक्तव्यम्‌ । ऋग्वेद क नासदीय सूक्त (जो हमारे विचार से अनार्यं विचारों 
का प्रतिपादक है ।) की इस उक्ति में उक्त तीनों वाक्यों का प्रारूप विद्यमान 
है- नासदासीन्नोसदासीत्त दानीं नासीद्रजोने व्योमाऽपरोयत्‌। अर्थात्‌ न असत्‌ था 
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न सत ओरन पवन धा, न आकाण जा उपर स्थित दै । उपनिषदों की (तदेजति 
तन्नं जति" “सदसद्ररेण्यम्‌'1*“ तथा ^न सन्यचासत्‌'1 आदि उक्तियों मे वन्तु 
- ~ क + ~ 


कै परस्मर [ 1 


कि 2 गि क 


बा तन्नमा ऋ 1 


कहा गया है क्रियदित्‌णेणा सान्ता हैकि य अच्छी क्रंद जानता ता 
निष्चयदहीत्‌ ब्रह्म क्न भ्राड़ा-यादही द्य जात्ता दै । "व्यश्च ख्यत्‌ जानता 

ह अल्हीहै।र्मनतोयह मान्ता हं जि त्र्य चो पूणः जन यथाह, न 
यही समञ्नता हूं जि उसेनदीं जानता। इसविषएुर्म उत्ते जानता भी हुं {आर 


नहीं भी जानना) ।' - । 
(केन ० उप० 1/3) । जसा हम देथ चकै ह, संजय बेलटिखपुत्त के संणयवाद का 
कमसेकमवाह्यरूपतावही है जो उक्त सापेक्षवादक्रा दै। अंतर इस वात 
काट करि उसके कथनो का साथंकता देनेवाला कोई आचाय उसकी परम्बरामे 
नहीं रहा ।1*° फिर बौद्ध वाङ्मय में उल्लिखित अपराविक्षेप्वादिपो की भाषा 
भी इसी प्रकार विध्रेयात्मक एवं निपेधात्मक कथनो से रहित शी, ताकि अन्य 
ताकिकों से अपनी रक्ना हो सके--इत्यादि । 

इस सवके अतिरिक्त हमारा अनुभव यह है कि प्रत्येक आत्मज्ञानी ज्ञान 
के कमसे कमदो भद करता है-- स्वसंवेद्य ( पारमाथिक) ओर परसवेद्य (अथवा 
लौकिक) । प्रथम का ज्ञाता वह्‌ स्वयं होता है, उसे ही वह्‌ अंतिम सत्य मानता 
है । द्वितीय को वह्‌ सापेक्ष ज्ञान बताकर ज्लुठलाता है । वेदांतियों ओर बौद्धो के 
पारमाधिक वा निरपेक्ष सत्य ओर व्यावहारिकं या सावृत्तिक सत्य से जो परिचित 
है, उन्हं इसे समज्लने मे देर न लगेगी । अतः हमारे विचार से जनों का उक्त 
सापेक्षवाद किसी दष्टिसे नया नहींटै। जहां तक इसके वैज्ञानिक सत्य होने 
ओर इसलिए महतत्वपूणं होने का प्रष्न टै, यहां इतना कहना ही पर्याप्त होगा 
कि दुनिया के व्यवहारमे एेसे अनेक नाजुक क्षेत्र ठँ जिनमें वैज्ञानिक सत्य 
नहीं, असत्य ही हमारे लिए उपक्रारक होता है । सम्‌चा लो व्यवहार कृतिम 
ओर सीखे हुए आचारोसे ही चल रहा है, जिसके मूल में कोई वंज्ञानिक सत्य 
नदीं है । न. 

तत्त्व चितन--उत्त राध्ययन सूत्र (28/14) में तत्त्वों कौ संख्या नौ - मानी 
गई है-- जीव, अजीव, वंध, पुण्य, पाप, आस्रव, संवर, निजेरा एवं मोक्ष 1 पूर्वो- 
क्त द्रव्यों के साथ इन तत्त्वो की तुलना करने से प्रकट होता है कि जीव उभय- 
सामान्य है, अजीव के अंतगेत पूर्वोक्ति पृदगल, धमे, अधमं, आकाश ओर काल 
का समावेश सम्भव है। वंध आदि का सम्बन्ध संसारी जीव ओर उसकी मुक्ति- 
प्रद साधनासे है । इससे एेसा प्रतीत होता है पूर्वोक्त द्रव्य ब्रह्मांड की संरचना से 
सम्बन्धित है" ओर ये तत्वं पिड (मानव देह) की संरचना से । क्योकि पूर्वोक्ति 
द्रव्य इन तत्त्वो मे परिगणित जीव-अजीव में सम्मिलित हँ । अतः कहा जा सकता 
है ब्रह्मांड ओर पिड की संरचना का साम्य जनों को भी मान्यहै जो इस समूची 

परम्परा की एकं प्रमुख विशेषता दहै । 
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डां° भगवानदास तिवारी! के अनुसार उपर्युक्त नौ तत्वों मे से जीव- 
अजीव ज्ञेय ह, आस्रव, वंध, पाप ओर पुण्य हेय है, तथा संवर, निजंरा एवं मोक्ष 
उपादेय हैँ । हमारे विचार से यदि मोक्ष को ध्येयकहा जाए तो योगशास्त्र के 
अनुरूप महावीर की धमं देशना के चतुर्यूह इस प्रकार होगे- 

1. संसार- जीव (चेतन्य) ओर अजीव (जड) का संयोग । 

2. संसार हेतु-- आस्रव, वंध एवं पःप-पुण्य । 

3. मोक्ष--कमसिवों से मुक्ति ओर अंततः जीव-अजीव का सम्बन्ध 

विच्छेद । 
4. मोक्ष के उपाय-संवर ओर निजंरा। 


निम्नलिधित शास्त्रोक्त वचनो से जेन चितन में स्वीकृत उक्त चतुर्व्यूह को 
प्रामाणिक ठहराया जा सकता है- 
वंध हेत्व भावनिजं रायाम्‌ । कुत्सन कर्मक्षयो मोक्षः 1158 
आस्रवो भवहेतुः स्यात्‌ संवरो मोक्ष कारणम्‌ । 
इतीयमा्हैती दृष्टिरन्यदस्याः प्रपंचनम्‌ ।1159 


उपर्युक्त तत्त्वों का उनके भेदोपभेदों के साथ जेन शास्त्रों मेंजो निरूपण 
किया गथा है, वह तो सम्बन्धित शास्त्रों अथवा इन्हीं विषयों को लेकर लिखे गए 
स्वतंत्र म्रथों मे द्रष्टव्य है। यहाँ हम उनके भेदोपननेदोंको छोडकर उनके स्वरूप 
एवं पारस्परिक सम्बन्धो के आधार जेन तच्व-चितन का अवलोकन संक्षेप में 
करेगे । 

जीव- जनो के अनुसार जीव का लक्षण उसका चैतन्य होना है--चंतन्यो 
लक्षणो जीवः (षड्दणेन समुच्चय का०, 49) । इस चैतन्य को ही उपयोग भी 
कहा गया है, ओर उसके दो लक्षण (या भेद) माने गए हैँ -- दणेन अर्थात्‌ स्वसं- 
वेदन ओर जान अर्धात्‌ परसंवेदन । जंसा पूवं मे संकेत क्ियागया है जनों के 
अनुसार जीव असंख्य ह, ओर प्रत्येक की स्वतंत्र सत्ता शाण्वत दहै । मेरे विचार 
से यही जैनों का आत्मतत्त्व है जिसका वर्णन ग्रंथो मे नेति-नेति' के रूप में किया 
गया है । 

जनो ने जीवों के अनेक भेदोपभेद माने हैँ कितु मेरा आशय यहां उनके 
मनुष्यात्मा रूपी जीव तक ही सीमित है। इस जीव के उन्होने सम्भवतः दो भेद 
माने टै-- मुक्त ओर वद्ध। अपनी शुद्ध अधवा मुक्त दशा में जीव नित्य, अमूर्तं, 
कर्ता, भोक्ता, सिद्ध ॒ ओौर उ्वेगामी तथा शरीर परिणामी! 40 (अर्थात्‌ छोटे - 
शरीर में छोटा ओर वड़े मे वडा) होता है । अपने इस शुद्ध या नैसगिक रूपमे 
जीव अनंत ज्ञान, अनंत दशंन एवं अनंत सामथ्यं आदि से युवत होतः है। 

इसके विपरीत बद्ध जीव वह दै जो, सरल भाषा में संसारी होता है । अर्थात्‌ 
जो देहात्मभाव को प्राप्त होकर भौतिक सुख-समृद्धि की शोध में कायं रत रहता 
है वह वद्ध जीव है । सांसारिक सुख-दुःख भोगना ओर जन्म-मरण के अनादिचक्र 
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मे भटकना इसी के भाग्य मे लिखा है। 

अजीब- समस्त जड तत्त्वों की गणना अजीव के अंतर्गत होती दै । यद्यपि 
जड द्रव्यो का विष्लेषण जैनो ने अपने ढंगसे कियाद, कितु गण ओौरक्मंको 
दुष्टि से हम उन्हें सांख्य की प्रकृति, वेदांतियों की माया, बौद्धो की अविद्या, ततरो 
की णवित आदि के समतुल्य मान सकते हैँ । मूल वात यह है कि उपर्युक्त जीव 
(या आत्मा) का इस अजीव (शरीर) से जोसंयोग टै वही संसार का मूलकारण 
है । जीव ओर अजीव का यह संयोग अनादि टै--उसका तात्विक कारण 
अज्ञात हे । 

संक्षेप में कर्मो के अनवरत प्रवाह कौ आल्रव कहते हैँ, कर्मो के मल से आत्मा 
के स्वयं प्रकाण ओर उसकी अनंत ज्ञानादि शक्तियों का आवरित हो जाना ही 
वधन दै : हिसा, असत्य, चोरी, व्यभिचार एवं परिग्रह ये पांच पापै, ओर 
अहिसादि इनके पांच विपर्यय ही पुण्य हैँ । कर्मत्याग द्वारा आस्रव का निरोधही 
संवर है, ओर तप द्वारा पूवं (संचित) कर्मोकानाश ही निजंराहै1 इस प्रकार 
कमं बंधन से मुक्तिही मोक्ष है। 

कमं ओर पुनजन्म-- जैन द्णन में कर्मो को जल, पृथिवी आदि की तरह 
पौद्गलिक अर्थात्‌ भौतिक माना गया है । मिथ्वात्व, अविरति एवं कषाय आदि 
दोषों के संसगं मे आने से शुद्धात्मा में पूदगलों का जो आस्रव होता है उसके फल- 
स्वरूप वह॒ कमं करता है । तात्पयं यह है कि एक या दुसरी तृष्णा या वासना 
से प्रेरित होकर आत्माजो कमं करता है, उनका मल उसके शृद्ध स्वरूप पर 
आवरण डालता है । कमं के साथ सम्बद्ध जीवही, वद्ध जीव है जो अपने हारा 
किए गए शुभाशुभ कर्मो को भोगने के लिए जन्म ओौर मरण के अनादिचक्र में 
फंसकर चौरासी लाख योनियों मे भटकता है ओर अनेक प्रकारके दुःख 
भोगता है । 

जैन दर्शन के अनुसार आत्मा केज्ञान व॒ दर्शकों को आवृत करने, ओर 
मोहादि उत्पन्न करनेवाले ये कमं मूख्यरूप से आठ प्रकार के हति है ज्ञाना- 
वरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, वेदनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र ओर अंतराय । 
संवर ओर निर्जरा द्वारा कमल्रिव को क्रमशः रोका ओर नाण क्रिरा जा सकता 
है । कर्मस्व का क्षय हो जाने पर जीव का पुनजंन्म नहीं होता । 

मोक्ष-जीव द्वारा बंधन में पड़ने से पूवं कौ अपनी अवस्था को प्राप्त करना 
ही मोक्ष है । अन्य ज्ञानमागियों की तरह जनो में भीमोक्षके दो भद मान्य 
प्रतीत होते हैँ । एक टै कर्म॑-वंधन से मुक्ति-- बन्धहेत्वभावनिजं रायाम्‌ । कत्स्न- 
कर्मक्षयो मोक्षः ।। ओर दूसरी है; चेतन्य की जड (देह) से आत्यन्तिकी मृक्ति-- 
आत्यन्तिको वियोगस्तु देहादिमोक्ष उच्च्यरते--(षडदशंन समुच्चय 5/52) । अर्थात्‌ 
एक है जीवित अवस्था की मुक्ति गौर दूसरी है मृत्यु के बाद की मुक्ति। अन्य 
ज्ञानमार्गी इन्दं क्रमशः जीवनम्‌ क्ति एवं विदेह मुक्ति कहते हं । 

परलोक -जंनों के अनुसार मुक्तात्मा उपनिषदों के ब्रह्म जसी किसी सत्ता 


आर्येतर धर्म-परम्परा / 243 


मे अपने नाम-रूप को खोकर आत्यंतिकौ रूप मेलय नहीं होता, उसका पृथक्‌ 
अस्तित्व शाण्वत रहता है । अतः जेन दर्भेन में जहां एक ओर पृण्यामाओं के 
लिए स्वगं या देवलोक ओर पापात्माओंके लिए नरक टै, वहीं दूसरी ओर 
मू3तात्माओं के लिए तीनो लोको के ऊपर लाकरागं हं, जहां मुव्तात्माएं शाश्वत 
रूप से निवाम करतीरहै, ओर निरतिशय आनंद का अनुभव करती । 

संन्यास एवं तप--"मोक्षमागे' मूलतः वैयविततकर उद्धार का साधना-मारगं होता 
है 1 सांसारिक जीवन इनकी दष्टिमे वव्रनक्रारकः दाता दै भोगो भमडइ संसारे, 
अभोगी विप्पमृच्चई- (महावीर वाणी, गाधा 94) । अतः विवेकगील व्यित 
को चाहिए कि बह धन, पुत्र, जाति, परिग्रह तथा आंतरिक विषाद को त्यागकर 
प्रत्रज्याले ले- 


चिच्चा वित्तं च पृक्तं य णाइयो य परिग्गहं 
चिच्चा ण अंतगं सोयं निरवेक्खो परिन्वए ॥ 
म० वा०, गाथा 205 


इस प्रकार का सर्व॑स्वत्याग यद्यपि कठिन है, कितु हितकर यही है (वही, 
गाथा 425) । सच्चा त्याग उसकारहीहोता हे, जिसे भोगो की सामग्री सुलभ 
होती दै, फिर भी वह उमे मुंह फर लेता है (वही गाधा, 448) । 

इस सर्व॑स्यत्याग के वाद उसक्रा द्वितीय कर्तव्य योग्य गुरु कीशरण में जाना 
होता है 1 “जो शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए उसके निकट रहता है 
ओर गरु के संकेत अथवा भाव को समक्षकर कायं करता है वही “विनीत होता 
टै-- (वही, गाधा 294) 1 यही वह विनय टै जो धमंका मूल है--"एवंधम्मस्त 
विणओ मूलं'-- तथा मोक्न का फल टै-- परमो से मोक्वो'-- (गाथा 293) 1 

जैसे वन में मृग (या सिह) अकेला ही विचरण करताहै, वैसे ही साधक 
को संयम ओर तप के साथ अकेला ही विचरण करना चाहिए-(गाथा 106) । 
कयोक्रि व्यक्ति फो अपना उद्धार स्वप्रयत्न (प्रुषा) द्वारा स्वयं ही, बिना 
किसी दूसरे की सहायता के, करना होता दहै - (गाधा 202, 321) । आत्म- 
साधना मे अन्य व्यवित सहायक हो ही नहीं सकता । अतः तुम स्वयं ही तुम्हारे 
शत्र. एवं मित्र हो-- (गाथा 314) 

तप द्वारा कमं रज को धौकर व्यवित शाश्वत सिद्ध होता है, तवसा धुयकम्भंसे 
सिद्धे हवई सासए- (गाथा 186) । इस तप में त्र ह्यचयं श्रेष्ठ तप है-तवेसु वा 
उत्तमं बंभचरे- (गाथा 409) 1 आत्मा का दमन करो, पंचेन्द्रिय, क्रोध, मान, 
माया, लोभ ओर सर्वाधिक दुजेय आत्मा को जीतने वाला ही सवंजित होता है-- 
(गाथा 315, 39) । किसी प्राणौ कौ हिसा मत करो-माइवाइजञ किचण 
(गाथा 365) । प्राणियों के प्रति आत्मतुल्य भाव रको ` आयातुले पयासु (गाथा 
366) । सदैव सत्य बोलो क्योकि सत्य ही भगवान है--तं सच्चं भयवं (गाथा 
389) इत्यादि । 
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जनों की साधना मे काथवलेण का विशेष महत्व है। महार्वःर वाणी की 
एक (गाथा 437) मेंकटागया गाद करिसवौ कग करो, स्वध को जीं 
करो--क्रसेहि अप्पाणं जेहि अप्पाणं । आगे (गाथा 438) कटा गयादहै कि 
स्वग्रंकोया आत्मा को अकेला समन्लकर अमोहभाव से णरीरकोक्षीण करो। 
तदुधरान्त जेनोको मान्यचारध्यानों मसे दो--धरमध्यान एवं भुवल ध्यान 
ओर साधक की ऊध्वंगामी आत्मा के चौदह विकासात्मऊ सोपानं आदि तत्व 
उनकी साधनामें एकया दूसरे प्रकारके योगकी स्वीकृति के चयोतक्र हं। कितु 
जनो का याग विपयक साहित्य ओर जंन संतोक्ा तांत्रिक योग परवर्ती हू। 
सम्यक्‌ चरित्र-- जसा पूर्वापर विवरणस प्रकटे, जन धर्मं मूलतः यतिधम 
अथवा निवृत्तिमूलक धमं रहाट । क्रित साध ही गृही उपासको ल भी एक वं 
उसका अनुयाग्री पाश्वं के जीवनकाल से ही रहता आया है । अतः उसकी 
आचार-मीमांसाकेदो भागर्ै--(1) श्रमणाचार ओर (2) श्रावकाचार। 
श्रमणाचार- श्रमण, भिक्षु, मुनि, निग्रन्थ, अनगार, संयत, विरत आदि 
शब्द जेन संन्यासियों के लिए प्रयुक्त ओर एकार्थ हँ । इनकी आचार संहिता 
विस्तृत तो टै ही, किसी सदाचार के कितने भदोपभेद टँ ओर उसके पालन में 
किन-किन कारणों से शिथिलता आ सकती है तथा उसस कंसे वचा जा सकता 
टै - इत्यादि की सुक्ष्म विवेचना के कारण जटिल भी हो गई है । हम यहां इस 
आचार संहिता के कुछ णीषक ही दे सक्त जो इस प्रकार है-पांच महाव्रत, 
बारह अनुग्ेक्षाणएं, तीन गुप्ति, पाँच समिति, ग्यारह प्रतिमा, दशधा धम, बारह 
त्रत (उनके दोष व निषेध), पांच अतिचार विवजंन, दान, दया, वारह्‌ तप ओर 
बार्दस परीपह का पालन करते हए साधक क्रमणः तेरह गुण स्थानों (ऊध्व गसि के 
सूचक सोपानों) को पार करके चौदहवे गणस्थान धर पहुंचकर कृतछ्रृत्य हः जाता 
दै 1111 यदा-कदा श्रायोपवेशन' (अनशन करके मृत्यु-प्राप्ति) को भी अच्छा 
समञ्ञा जाता था। 
श्र वकाचार-जिन्हं पहले उपासक कटा जाता था, बाद में श्रावक 
(श्रोता) कहा गया । इसके अतिरिक्त देशविरत, सागार, श्राद्ध, देशसंयत आदि 
ब्दो का प्रयोग भी गृही उपासकों के लिए क्रिया गया है । गृहस्थो के लिए 
सर्वप्रथम तो अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्र ह्यचयं ओर अपरिग्रह नामक पांच महाव्रतो 
का अण व्रतो (अर्थात्‌ यत्किचित छट-छाट के साथ) के रूप मं अपनाने का विधान 
। तीन गण त्रत, चार भावनाएं चार शिक्षात्रत, ग्यारह प्रतिमां, मत्री आदि 
चार भावनाएें ओर संलेखना (स्वेच्छापूवंक मृत्यु का वरण) काभी इनकी 
आचार-मीमांसा में समावेश टै 1 तद्‌परान्त सद्गृरू, सत्‌ शास्त्र, सच्चे देव मे श्रद्धा, 
महा मांस आदि का त्याग, सूर्यास्त के वाद अन्न-जल ग्रहण न करना, जिनदशन, 
जिनप्‌जा, जिनाभिपेक, तीथंयात्रा, जिनमन्दिर एवं चत्थालय का निर्माण आदि 
भी इनके सदाचारो मे परिगणित ह। 
यहां इतना ध्यातव्य होगा कि जनों $ चौवीस तीर्थकरों मंसे मात्र ऋषमभदेव 
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ही एक एसे व्यवित हैँ जिन्होने अपने संन्यास लेने से पूवं एव, राजाके रूपमे 
अर्थोपाजेन ओर विवाह (काम) विषयक सामाजिक महत्त्व के कुछ सुधार किये 
थे । संन्यास के वाद तो उन्होने भी, जसा हम देख चुके टै, सवको मृत्युकाही 
मागं दिखाया 1" †> अन्य तीर्थकर प्रवृत्तिमूलक धमं का उपदेश करने से संभवतः 
इसलिए दूर रहे कि उनकी मान्यतानुसार स्वयं कमं करना तो वंध नकारकटैही, 
किसी को कर्मं करने की सलाह देना या अथं व कामविषयक किसीके कायं का 
अनुमोदन करना भो बंधन कर्ता होता टै । कुल मिलाकर देखने पर स्थिति यही 
सामने आती है कि जेनधमंमें प्रवृत्ति को इस हत्‌ से मान्यतादी गर्द कि एक 
तो गृही लोग संन्यासियों को दान देते रह, दूसरे स्वयं भी अणुब्रतों का पालन 
करके महाब्रतों के पालन के योग्य, अर्थात्‌ संन्यासी वनने के योग्य, वनते ररह, 
ओर इस प्रकार दिविध उपायों से निवृत्ति को जीवनदान मिलता रह । उपर्युक्त 
समस्त श्रावकाचारो की परिपक्वता संसार के त्थागमें ह । प्रत्येक जेन गृहस्थ 
का संकल्प होना चाहिए किं वह धन्य दिन कव आयेगा कि जव सँ ब्रती वनूंगा।' 

अव क्योकि किसीक्रौ कमं करने का आदेश या उपदेश करके या किसी 

के कृतकर्म का अनुमोदन करके जेन तीर्थकर स्वयंको बंधन में डालने का 
दायित्व (1२1७८) नहीं लेना चाहते थे, अतः उन्होने श्रावको के प्रति उन्हे संन्यास 

कीओर प्रेरित करने वलि कुं ब्रतों के पालन का उपदेश देकर सामाजिक 

व्यवहा रों में अपने निणंय स्वयं लेने के लिए स्वतंत्र छोड दिया । इम स्थिति का 

स्वाभाविक परिणाम यही हुआ होगा किं जिनदीक्षा लेने के बावजूद गृही लोग 

अपने सामाजिक एवं व्यावहारिक जीवन मे अपने-अपने लोकधमं का पालन करते 

रहें । यह्‌ हम कह चूके टँ किं तत्कालीन मगध जनपद के लोकधर्मो मे यक्षपूजा, 

वृक्षपूजा,ना गपूजा, भूतो व पिशाचो की पूजा, मंत्र-तंत्र॒ इत्यादि का समावेण 

था! आगे जेन पुराणकारों हारा जव धमं को प्रवृत्तिमूलक रूप देने का प्रयत्न 

किया गया तो स्थिति यह रही होगी कि एक ओर तो वे अपने गृही अनुयायियों 

को अपने-अपने लोकधमे को त्यागने का आदेश नहीं दे सकते, दूसरी ओर उनके 

एक भी तीर्थंकर का उपदेश एवं जीवन एेसा नहीं है जिसका पालन करने वाला 

आजीवन गृहस्थ वना रहे ओर उसके इस आचरण का उनके उपदेश से कोर 

विरोधभीन दहो । इस स्थिति का स्वाभाविक परिणाम यह्‌ निकला कि निवृत्ति 

के साथ प्रवृत्ति को अपक्नाकृत अधिक महत्त्व देने के उदेश्य से जंनपंडितों द्वारा 

मध्यकाल (1 1वीं से 18वीं सदी) मे लिखे गये अपने पौरीणक एवं कथा साहित्य 

मे एक ओर तो वक्ष, नाग, गन्धर्वं, किन्नर, विद्याधर, राक्षस, भूत, पिशाच ओौर 

अन्यान्य संकड़ों देवी-देवताओं को एक या दूसरे रूप में महावीर कै लौकिक या 
अलौकिक जीवन से सम्बद्ध किया गया, दूसरी ओर प्रवृत्तिमागियों, विशेष रूप 
ते वंदिकों के वाङ्मय मे उपलब्ध कला, ज्योतिष, संगीत, काव्यणास्त्र, अर्थशास्त्र, 
छदशास््र, अलंकार शास्त्र, कामणशास्च्र, आयुर्वेद, ज्योतिष आदि अर्थात्‌ 
उपयोगी एवं ललित कलाओं के ज्ञान को अपने साहित्य में स्थान दिया गया । 
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तांत्रिक योग, मंत्र, तंत्र को भी अपनाया गया। न केवल अम्बिका चक्रंश्वरी, 
महादेवी, सरस्वती आदि देवियां अपन।ई ग्ड, तीर्थकरों के साथ उनके रक्षकों 
के रूपमे यक्षो, उनकी शक्तियों के रूप में शासन देवियों ओर उनके वाहनों के 
रूप मे पशुओं की भी संगति विठाई गई । हिन्द पुराणों, रामायण, महाभारत 
आदिसे भी उन्हे जो उपग्रोगी लगा अपनाया । राम, कृष्ण, वलदेव, हूर्म मान, 
सुग्रीव, इन्द्र, रावण, जरासंध, प्रह्लाद आदि को भी अपने रंग-रूप में अपनाया । 

अव यदि उक्त सामग्रीको जनों की मूलभूत अवधारणाओं के परिप्रेक्ष्य में 
देखा जाए तो निश्चय ही इसे मिध्यादृष्टिया मिथ्याज्ञान ही कहा जाएगा । 
आधुनिक जन पंडित इसे जनों की उदार मनोवृत्ति का प्रमाण वताते है, कितु 
हमारे विचार से परम्परागत अपरिग्रह जीवन के स्थान पर अथवा उसके 
वाचिक महत के साथ-साथ, परिग्रही जीवन अपनने ओर उसे सार्थकता प्रदान 
करने के लिए यह्‌ सव अपरिहायं धा । 

वेद, ब्राह्मण एवं यज्ञादि का विरोध-कमनिष्ठों से ज्ञाननिष्ठो का शाश्वत 
विरोध है । ज्ञानमार्गीं अपने इस विरोध को मूख्यतःदोरूपोमे व्यक्त करते 
टै- एक तो वेद, ब्राह्मण एवं याज्ञिक कमं की निदा करके, दूसरे अपने मत के 
अनुरूप उनकी व्थाख्या करके । जनों ने दोनों पद्धतियों को अपनाया दहै, कितु 
द्वितीय विकल्प को कुछ अधिक मात्रा मे स्वीकारा है, अतः उनका विरोध उतना 
उग्र नहीं जितना बौद्धो काठ । जो हो, ब्राह्यणो के कमेकांड पर प्रहार करने 
में श्रमणो का मुख्य निशान याज्ञिक हिसा रही हे । महावीर वाणी (गाथा 145) 
मे कहा गया है कि कुछ लोग शस्त्र विद्या सीखकर जीव हिसा करते है, तो कुछ 
मंत्रादि का उच्चारण करते हृए यज्ञ जंसे अनुष्ठानो मे 113 कमं बन्धनकारक 
है, कमं॑वंधन में पड्कर आदम जन्म-मरण के अनादि भवचक्र में भटक्ता है, 
भौर नाना प्रकार के दुःख भोगता है। कर्मो से प्राप्त लौक्रिक सुख, दुःख 
परिणामी है ओर कर्माजित स्वर्गादि सुखदलोक अनित्य हे, आदि इनकी धारणाणए 
भौपनिषदिक विचारों के सुसंगत है । महावीर वाणी मे संकलित एक गाथा 
(196) मे कहा गया कि-- 

वेया अहीया न भवंति ताणं भुक्ता दिया निन्ति तमं तमेणं । अर्थात्‌ पठित 
वेद मनुष्य को त्राण नहीं दिला सकते, ओौर जिमाये गये ब्राह्मण अंधकार से 
अधकारमेदहीले जाते टै) 

विदित है कि वेद, यज्ञ, ब्राह्मण, द्विज, आयं एवं ऋषि-महपि आदि शब्द 
ओर उनके अर्थं वैदिक परम्परा से सम्बद्ध रहें! जनों ने इनकी अपने पक्षमें 
नर्‌ व्याख्याएंकी रहै । 'आचारांग' सूत्रों मं वेदवं (वेदवान्‌) ओर विदिः 
(वेदविद्‌) शब्दो का प्रयोग हुआ टै । चूणिकार कौ व्याख्यानुसार--वेतिज्जई 
जेण स वेदो तं वेदयति इति वेदवि 1: तथा वदवी तित्थगर एव॒ कित्तयति 
विवेगं, दुबालसंगं वा॒प्रवचननं वेदो तं जे वेदयति स वेदवी ।'* तात्पयं स्पष्ट हे 
किं जिससे वेदन श्ञान' हो वह वेद है, उसका ज्ञाता ही वेदज्ञ है, तीधंकरो के 
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अ। 3 | | [ पर त्न) पदम 
प्रयूकतदहप स्याम जल्द का अन्रचषा त क्न दे । (कत्‌ बृत्तिक्ार्‌ ते उसक्रो 
व्याख्या दस भकार व. £~ -न वमः नस्ता नस्क वा यगः नियागाो 


मोक्षमार्भः संगता्थंत्वाद्‌ भताः--सभ्नगृज्ञानदणन चारित्रान्मतया गतं संगतम्‌ 
इति तं नियागं सम्थम्दर्शन सान चारित्रात्मवः मोक्षमार्गं प्रतिपन्नः 11: तात्प 
स्पष्ट है कि जिसमे सम्यकज्ञान दगनचारित्र की संगति है वही, अ्धति जिनोक्त 
व्रिरत्न का मागे ही, मोक्षमागं या नियाग (यन्न) टे। 

'आचारांग' मे प्रयुक्त 'माहण' (अर्थात्‌ ब्राह्मण) शब्द की व्याख्या में 
निर्युक्तिकार का विचार टै किव्षदेव क्रे प्रत्रज्याभले लने ओर श्रावण धमं की 
उत्पत्ति के वाद क्रमशः क्षत्रिय, वेश्य एवं शूद्र अस्तित्व में आए । शेष वचे 
श्रावक धमप्रिय लोगो ने मावणो,मा हेणो' (मत हनो, भत हनो) के उद्घोष 
के रूप मे अहिसा' का उदघोप किया, अतः वे माहण' ही श्राह्मण' कहे गए 111: 
(महावीर वाणी' की एक गाधा (3:7) मेक्टा गया कि मनुष्य समता से 
श्रमण ओर त्रेह्यचयं से ब्राह्मण कहा जाता है-समयाण समणो होई वंभचेरेण 
वंभणो । एक अन्य गाथा (334) मे कहा गया है, जो गृहस्थो के संसग मे नहीं 
रहता, उसे हम ब्राह्मण कहते हँ--असंसत्तं गिहत्धखु तं वथं बूम माहणं ।। एक 
गाथा (339) मे आयादैकि इस प्रकार के (अर्थात्‌ तप, त्याग इद्ियनिग्रह) 
आदि पवित्र गृणों से जो युक्त है उसे हम द्विजोत्तम कहते हं-'एवं गृण समाउत्ता 
जे भवन्ति दिउत्तमा । कल्पसूत्र के अनुसार महावीर पहले ऋषभदत्त की पत्नी 
देवीनन्दा के गभं मे अए धे, किन्तु अहत्‌ नीच ओौर ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं 
लेते, इसलिए उस गभं को शक्र ने त्रिशला के गमं मे स्थानान्ताःत किया था। 

'आचारांग' के उवत (1/3) सूत्र मे प्रयुक्त “आरिय' एवं .अणरिय' शब्दों 
की व्याख्यामेंक्हागया हैकि- जो सम्यक्‌ आचारसम्पन्न है अहिसा का 
सर्वागीण आचरण करने वाले हं वे आरिय' अर्थात्‌ आयं ह, ओर जो एेसे नहीं है 

अणारिय' अर्थात्‌ अनायं है 1": इन व्याख्याओं द्वारा अपने आगम प्रथो को 
असली वेद, अपने श्रमणो को असली ब्राह्मण, एवं अपने मोक्षमागं को असली 
यज्ञ बताकर स्वयं को आयं सिद्धकरनेकी जनों की मनोकामना प्रत्यक्ष है। 
आर्यो का पूणं पर्याय वनने की दृष्टिसे ही उन्होने मगध जनपद को मध्यदेश 
आयंप्रदेण अभिधान भी दिए । 

ध्यातव्य होगा कि महावीर स्वामी का जातृ्वेण वैशाली के लिच्छवियों 
की एक शाखा रूप था । मनु न लिच्छवि्थों को ब्रात्य बताया दहै । विशेषण के 
रूप में प्रयूवत व्रात्य" णब्द के वैदिक परम्परा में मुख्य दो अर्थं किए गएु। एक 
था उत्तेधजीवी अर्थात्‌ उत्पीडन हारा, य। लूटमार द्वारा, वृत्ति कमाने वाला 
समुदाय,1५० दूसरा धा-- सावित्रीपरिश्रष्टान्‌, त्रात्यानीति विनिदिशेत्‌ (मनु° 
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वि 9 


10/20), अर्धात्‌ उपनयन संस्कार विहीन । व्रात्य परम्धरामें भी इस शब्दके 


दो अधं क्णिगण । एकतो ग्रद्ु कि संर्मगरित या सर्ट्रेत हान का अथ हं कृतिम 
अथवा विक्रत हाना ओर्‌ असंस्कृत का अच ट्‌ मूलश्रूत (1 1/ । स्वाभा- 
विकटे करिकरुचिम की अपेक्षा स अङ्कृतिम (व्रत्य) अधिक्र पवित्र होना 
चाहिण 115" दूसरा यह करिः अहिनादिं पांच यमां को श्रत कदत हं ओर इनका 


पालन करन वा(ल। श्रती' ही त्रात्पदहै, जो परमवित्र होता)! जन, वोद्धादि 
य] गियों ने य॑ ही दू ष्टिकोण अपनाया लगता है जिनका अभिप्राय यह्‌ है कि 
त्रात्य' शव्द का वह्‌ अथं नही टै, जो ब्राह्मण करते टं जरब्राहमण का अर्थं वह्‌ 
दै जो हम बताते हें । 

वर्णाश्रम विरोध - महावीर वाणी (गाथा 338) मे कहा गथा है कि 
व्यवित कर्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एव श्र हाता टै- 


कम्मुणा वंभणो होड कम्मृणा होइ खक्तिजो । 
वइसो कम्मुणा होड, सूदो हवडइ कम्मुणा ॥ 

एक अन्य उविति (दे गाथा 356} मं कटा गया हँ, किं व्यक्ति को बुढापा 
आने से पूवं ही अर्थात्‌ रवस्थ युवावस्थामें ही संन्यास लेकर धर्माचरण कर 
लेना चाहिए । अर्थात्‌ आश्रमव्यवस्था का आश्रमी संन्यास अनुपयुक्त है । 
अत्याश्रमी संन्यास ही उपादेय ह 

सम्प्रदायवाद-- जसा हम अव तक देखते आ रहे हं 'सम्प्रदायवाद' इस 
समूची परम्परा का एक प्रमुख लक्षण टै, ओर इस प्रव.त्ति के पोषक तत्त्वों मे, 
ईश्वरत्व प्राप्ति की अवधारणा, संघो की स्थापना, राजाश्रय लेना, धनिकोंसे 
दान स्वोकारना, दूसरों के धमं के प्रति असहिष्णु होना, वाद-विवाद आयोजित 
वःरना इत्यादि की गणना की जा सकती दहै । जेन धमं भी इस युग-सापेक्ष 
प्रवृत्ति से अद्धूता नथा । एक या दूसरे रूप मं उक्त .समस्त प्रवृत्त्यां उसमें 
प्रारम्भसे ही लक्षित होती है, जिनका संक्षिप्त परिचय नीचे दिधाजा रहा है। 

ईश्वरत्व प्राप्ति--चावकिं ओर वौद्धादिको की तरह जेन भी सृष्टिकर्ता 
ईष्वर की पारलौकिक सत्ता नहीं स्वीकारते । इस विषयं मे उनके तकं अन्य 
निरीए्वरवादियों जसे ही हँ । मेरे विचार से सवंशक्तिमान एक ईश्वर की पार- 
लौकिक सत्ता मानने से नित्य नये-नये ईश्वरो कौ उत्पत्ति बाधित हो जाएगी 
इसलिए एेसा न मानना ही इनके लिए हितकर टै । अन्यधा दाशंनिक दलीलों 
को तो किधर भी घूमाया जा सकता है । जो हो, योगीन्दरकृत परमात्मा प्रकाश 
एवं “योगसार' मे कृदकूद कृत॒ मोक्षपाहुड़ा के आधार पर व्यवितयों (या 
आत्माओं) के तीन भद किए गएर्ह। जो शरीर ओर आत्मा में अभेद मानता 
है, वह वहिरात्मा है, जो आत्मा ओर शरीर के पा्थेक्य को मानता है, वह्‌ 
अन्तरात्मा है ओर जो देहभाव से मुक्त है, वह॒ परमात्मा है 11: यह्‌ मुक्त जीव 
ही परमात्मा है, जो अनन्तज्ञान अनन्तवी्ं, अनन्तदशंन ओर अनन्तसुख के 
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अनन्तचतुष्ट्य' से युक्त होता है । अन्यत्र भ कहा गया है किः सर्वज्ञ, राग-दैष- 
जित, यथास्थिताथवादी ओर साम््यवान सिद्ध पुरुप ही अर्हत्‌ है, ओर वही 
त्रैलोक्य पूजित ईश्वर टै- 

सवज्ञो जितरागादि दोष वस्त्रैलेकियप्‌ जितः । 

यथास्थितार्थवादी च देवोऽ्हंत्‌ परमेश्वरः 11182 


कुल मिलाकर देखने पर तात्पयं यह निकलता है कि वह मुक्त जीव अधवा 
सिद्ध पुरुष वीतराग है, स्वंज्ञ है, ओर हितोपदेशी है, वस्तुतः ईश्वर है । कोई भी 
व्यत्रित अपने तपोवल से इस ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकता है ओर धमोपिदेणक 
अथवा गुरु वन सकताटं । कितु ध्यान रहे कि - “महावीर अंतिम तीर्थंकर हैँ 
उनके वाद अव किसी तीर्थकर का प्रादुभवि न होगा ।'' जैनशास्त्रों की इश 
प्रकार की घोषणा महावीर के ईशरत्व को सुरक्षित ओर सर्वमान्य बनाने में उप- 
कारक सिद्ध हुई । 
संघीय व्यवस्था-इतना हम कट चके टँ कि पा्वनाथ ने अपने अनु 
यायियो का जो चतुविध वर्गीकरण कियाथा, महावीर स्वामीने उसी वर्गी- 
करण के आधार पर चतुविध संघ की व्यवस्था की । कल्पसूत्र आदि ग्रंथों के 
अनुसार महावीर के ग्यारह शिष्य गणधर ' थे, जिन्होने नौ गणो में धर्मोपदेश 
दिया था । प्रो° जंकोवी के अनुसार “जेन संघ मे एक गणधर आचाय को चरण 
अथवा समस्त शिप्य-प्रशिप्य समुदाय को गण' कहते ह, "कूल ' एक आचायं की 
शिष्य-परम्परा कौ संज्ञा होती टै । ओर 'णाखा' का तात्पयं उन सव परम्पराओं 
से टै जिनका उद्गम एक आचायं से होता टै 11 श्रमणो अथवा परिव्राजक 
(घूमक्करड़) सन्यासियो के समूहो की गणतंत्रीय व्यवस्था महावीर की पूववर्ती 
तो थी ही, जेनेतर सम्प्रदायो मे भी स्वीकृत रही होगी । क्योकि प्राचीन वौद्ध- 
ग्रंथो मे पूरण कस्सप, मक्खलि गोसाल आदि बुद्ध के वूर्ववतीं आजीवकाचायों 
को संधिनो' (संघ-प्रमुख), गणिनो' (गण-प्रमुख) ओर गणाचरिया (गाणाचायं) 
आदि कहा गया है'°--“समण ब्राह्मण संधिनो, गणिनो गणाचरिया जता 
यस स्सिनोतित्थकरा साधृसम्मता वहूजनस्स ॥।'' अतः जेनधरम की संघ-व्यवस्था 
से सम्बन्धित प्रो° जंकोवी का उक्त विधान तथ्यपरक प्रतीत होता है। 
यहां इतना अविस्मरणीय होगा करि तत्कालीन एतटहेणीय राजनीतिक 
व्यवस्था मं लिच्छवियो, मल्लो आदि जातिथों के राज्य गणतंत्रीय अथवा प्रजा- 
तंत्रीय व्यवस्था वाले राज्य श्रे >° अतः कहना होगा जिस प्रकार की राजनीतिक 
व्यवस्था से ये जातियां अनुशासित थीं उसी व्यवस्था को महावीरादि तत्कालीन 
धरमपिदेशकों ने अपने-अपने परिनब्रजक संघों मे अपनाया । इससे सम्बन्धित क्षेत्र 
ओर सम्बन्धित मानव-समभृदाय मे राजनीतिक ओर धार्मिके स्वरूपो कीदो 
समानान्तर व्यवस्थाणएं अस्तित्व मे आई । राजनीतिक संघीय व्यवस्था का लक्ष्य 
था प्रजाजनों के तन पर णासन केरना ओर धामिक संघीय व्यवस्था का लक्ष्य 
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था लोगों के मन पर णासन करना--इस प्रकार दोनों का लक्ष्य प्रकारान्तर सै 
समान था । प्रथम का प्रभाव क्षेत्र केवल परिग्रही जीवन था, द्वितीय का परि- 
ग्रही एवं अपरिग्रही दोनो प्रकार का जीवन । प्रथम की अपेक्षा द्ितीय अधिक 
प्रभावणाली, स्थायी एवं महत्वपूर्णं है । दोनों परस्पर उपकारक भी हो सकती हँ, 
अवरोधक भी । यदि प्रथम द्वारा हिसा का आधार न लिया जाए तो सभो स्थितियों 
मे द्वितीय का फूलना-फलना निष्ठित है इत्यादि । जो हो, यहां एेसा अनुमान 
क्रिया जा सकता है कि जनता पर एकचक्र शाश्वत णासन स्थापित करने का 
जंसा स्वप्न भगवान वृद्ध ने देखा था, वेसादही महावीरने भीदेवाहोतो 
आए्चर्य नही । इतिहःस को देखते हुए यही कहा जाएगा करि ईन दोनो महानु- 
भावों को अपने-अपने स्वप्न साकार करने मे आशातीत सफलता मिली । यहाँ 
इतना सेकेत कर देना ओर आवश्यक होगा क्रि उक्त संघीय या गणतंत्रीय 
व्यवस्था नै धामिक सम्प्रदायवाद को अभेद्य सुरक्षा प्रदान की । 

राजाश्रय- महावीर का जन्म वेशाली के लिच्छवियों के प्रजातंत्रीय राज्य 
मे हआ था । इस प्रजातंत्र मे सभी महत्वपूणं राजनीतिक निर्णय महासभा द्वारा 
लिए जाते थे । इस महासभा के सदस्यों कौ संख्या, "एकप्पण जातक ' तथा 
“चुल्लकलिग जातक ' के अनुसार, सात हजार सात सौ सात थौ । इस महासभा 
के सभी सदस्य “राजा' कहलाते थे, ओर वे स्वयं के वंश को राजवंश कहत थे । 
महावीर एक एेसे ही प्रतिष्ठित परिवार में जन्म होने से राजकूमार ओर राज- 
वंशी थे । उनकी माता त्रिशला, लिच्छवियों के राजा चेटक की पत्री (अथवा 
वहिन) थी । चेटक की सातो पुत्रियां सौवीर, अंग, वत्स, अवन्ति ओर मगध 
के प्रतिष्ठित राजघरानों मे व्याही थीं। फलतः राजवंशों से महावीर के 
अच्छे सम्बन्ध थे । मगध के राजा विम्बसार, उसका पुत्र अजातशत्रु कितु विशेष 
रूप से अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उदायि जंनधमं को प्रश्रय देने वाले कहे 
गए है । नन्दवंण भी जेनधमं के प्रति श्रद्धालु था। चन्द्रगुप्त मौयं की जैन- 
धमे के प्रति विशेष सहानुभूति थी । जेनस्रोतों के अनुसार चन्द्रगुप्त ने संन्यास 
लेकर भद्रवाहु के साय दक्षिणदेश की यात्रा की थी। पश्चिम मे उज्जैन के 
राजा, अशोक के पौत्र, सम्प्रति > जेनधमे को प्रश्रय दिया था। दक्षिण में ज॑न- 
धमं को प्रश्रय देने वाले राजकंणो मे कदम्ब, गंग, राष्टरकूट, चालुक्य ओर 
होयसल का यशोगान जंनधमग्रथो मे किया गया ह ।परवर्तीराजवंशों में गुजरात 
के सिद्धराज जयसिह्‌, कुमारपाल एवं उनके वंशजो के नाम विशेष महत्त्वपूर्णं हैँ । 

उक्त राजवंशो के राजपुरुषो, राजरानियो, सेनापतियों, सामंतों एवं मंत्रियों 
मे एेसे अनेक व्यक्ति हृए॒जिन्होने जिनालय, चेत्यालथ बनवाए गौर अपार 
सम्पत्ति दान में दी ।1> अतः कहा जा सकता है कि जन सम्प्रदाय लिच्छवियों 
का तो राजपोपित धम्म था ही, देश के अन्य राजाओं ओर सेठ-साहूकारों ने भी 
आधिक सहायता देकर उसे बढ़ावा दिया । 

असहिष्णुता-- सामान्यतः यह्‌ समक्ञा जाता ह कि जन अनेकान्तवादी है, 
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अतः वे दाणेनिक चितन मे प्रत्येक संभावना को समाहित करते है, ओौर इसलिए 
किससे उनक्रा विरोध नहीं दहै। हमारे विचारसे णेसीउदान-तास कः) 
टिक ही नहीं सकता । डनोके प्रथम रत्न सम्प्रक्‌-दगन' के विपय में हमने 
ऊपर जो यत्किचित लिखा है, उसमे प्रकट टै किं सच्चा जान, सच्चे देव, सद्गुरु 
ओर सच्चे णास््रवेहीर्टै जो तीथकर प्रङ्पित धम से सषम्बद्धदह्‌, एतदतिरिक्त 
जो कु टै वह मिथ्या है । प्रत्येक अनुयायी की इस विषय में अडिगि श्रद्धा होनी 
चाहिए 1 जनों ने जिन 363 मिध्या दृष्टिं का उल्लेख किया है उनमें जेनोकी 
सम्यक्‌ दृष्टि को छोड़ शेष सवका समावेण है, ओर उन्हं अयोग्य वताया गया 
दै । “सूत्रकृतांग' के प्रारम्भमे कु जनेतर मतो क! सांकेतिक उल्तेव हे । टीका- 
कारों के अनुसार इनमे बौद्ध, वार्हूर्पत्य, चावि, वेदान्ती, सांख्य, अदृष्टवादी, 
आजीविक आदि का समावेशं । इन सभी करो वहां असंगत करार दिय गया 
है । तदुयरांत जंनाच।रसंहिता मे जो पांच अतिचार मान्य हैँ उनमें से णंका' 
का तात्पयं है सद्धमं (जेन धर्म) पर शंका न करना ओर “अन्य दृष्टि प्रणंसा' 
तथा “अन्य दृष्टि संस्तव' का तात्पयं हैं दूसरों के ध्रामक्र विश्वासो तथा मिथ्या 
दृष्टि की प्रशंसा या स्तुति न करना, ग्यारह प्रतिमाओं में से प्रथम दशन प्रतिमा 
का तात्पयं भी रत्नत्रय के मोक्षमागं होने में अटल श्रद्धा रखना है । 
वाद-विवाद -- तत्कालीन सम्प्रदायवाद का प्रमुख आधार दाशंनिक मतवाद 
था । जव प्रत्येक व्यविति को अपना मत प्रवतित करनेकीद्ृट दी गर्ईहो, तो 
वाद-विवाद को टाला नहीं जा सकता । जसा हम कह चुके टै इन वाद-विवादों 
की एक पूवेशतं यह होती थी कि पराजित पक्ष को विजेता पक्ष का मत अंगी- 
कार कर लेता हाता था । इन वाद-विवादो मे प्रतिपक्षं से एसे गढे-गढाए प्रण 
प, जाते भे कि उनक्रा एेकान्तिक विधेयात्मक अथव। निषेधात्मक उत्तर देने 
पर अर्थात्‌ निर्णायक "हां अथवा ना' मे उत्तर देने की--दोानों स्थितियों में 
परास्त किया जा सके। महावीरने इस स्थिति का सामनान किया हो, यह 
सम्भव नहीं ठै । सूवत्रकृतांग (2/6) में बौद्ध, वेदिक, वेदान्ती (एक दण्डी) एवं 
हस्तितापस आदि प्रतिपक्षियों के साथ जनों के वाद-विवाद के उल्लेख हैं। 
महावीर ओर गोसालक के वाद-विवाद का निरूपण “भगवती सूत्रों ' में विस्तार 
से किया गया हे। इन वाद-विवादमें वादी ओर प्रतिवादी न केवल गाली- 
गलौज पर्‌ उतर आते थे, तंत्र-मंत्र करा प्रयोग कर प्रतिपक्ष को पराजित करनेमं 
भी अनौचित्य न मानते ये । भगवतीसूत्रम्‌' के अनुसार महावीर द्वारा गोसाल 
पर छोड़ी गई तेजोलेश्या से सात दिन वाद उसक्री मृत्युहो गर्द्‌। निगण्ठों की 
ओर से अभय नामक (ताकिक) विद्वान को बुद्ध से शास्त्राधं करने के लिए भेजा 
गया था, जिसने परारत होकर बौद्धधमं स्वीकार कर लिया 1; वौद्धग्रथोंमें 
अन्य भी एसे अनेक निगण्ठो के उत्लेख हे, जो वृद्ध से परास्त होकर वौद्ध दही गए । 
(्ञ(ताधमं कथा' के एक कथानकः के अनुसार पष्टितंत्र, सांख्य ओर चारों वेदों 
का ज्ञाता णृक्त नामक परित्राजक अपने प्रश्नो के संतोपप्रद उत्तर पाकर महावीर 
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का णिप्यहो गया । ये वाद-विवाद दूसरे मतावलम्वियों से ही हों यह आवश्यक 
नही धा । पाण्वं के प्रसिद्ध शिष्य कंशीकुमार आर महावीर कं गणधर इन्द्रभूति 
के मध्यर्टएु विवाद का हम उत्ते कर चूके । स्थूलभद्र ओर भद्रवाहु का 
मतमेद इतना धा किः श्वेताम्बर आर दिगम्बरा को अलग-अलग दहा जाना षडा 
इत्यादि । 

आंतरिक सम्प्रदायवाद उपर्नुवत विवे्नना मं हमने दाजंनिके मतवाद कों 
सम्प्रदायवाद का प्रमृख आधार बताया दहै, किंतु जेन सम्प्रदाय की आन्तरिक 
स्थिति इसका अपवाद है । जसा हम संकेत कर चुके ह, जनद्णंन को व्यवस्थित 
खूप देने का श्रेय कूदकूद, उमास्वाति, स्मतभद्र वाददिराज प्रभृति आचार्यो को 
टै जर उसका वतमान स्वख्पतो दसवीं से अठारहवीं शताब्दी के मध्यका 
प्रतीत होताहै।जो हो, तींकरों के उपदेशोमेतो, जसा कि हम देख चुके रै, 
अहिसादि चार अथवा पांच त्रतो की आचारमीमांसा ही मुख्य थी। दाशंनिक 
चितन यदि उनका रहा भी होगा, जसा कि संभव है, तो कुछ इस प्रकार का ही 
करि सृष्टि के “जङ-चेतन गृण-दोषमयः' सभी पदार्थो में जीव है, अतः साधक को 
अपनी प्रत्येक क्रिया अथवा हलन-चलन मं इसका ध्यान रखकर जीव-हिसासे 
प्ररत्नपूरवंक वचना चाहिए । कमं वन्धनकारक है, कितु इस जन्म में कर्मोको 
त्याग कर, ओर पूवं जन्मो के कर्मो को तपस्या द्वारा निर्वीज करके उनसे मुक्त 
हुआ जा सकता है इत्यादि । वौद्धवाङ्मय में निगण्ठनाथयपुत्त के उपदेशों ` को 
प्रायः इसी रूप में अंकित किया गया है । 

अतः जेनधमं मे दाशनिक मतवाद ओर उन पर आधारित उपसम्प्रदायों 
के पन पने की संभावना नहीवत्‌ थी । दूसरी ओर यह घोषित कर दिया गया था 
छि महावीर अंतिम तीर्थकर है, अव नए तीथकरों का प्रादुर्भाव नही होगा । इस 
प्रतिक्रून परिरिथति ओर रोकथाम के बावजूद नएु-नए सम्प्रदाय रचने की 
पारम्परिकं प्रकृति का त्याग सम्भव न हुआ । पाश्वं के अनुयायियों ने महावीर 
के पांच ब्रत (ब्रह्मच) को तो अपना लिया, किन्तु अचेलक रहना नहीं 
स्वीक्रारा ! आगे चलकर महावीर विवाहित ओर ससंतान थे या नहीं ? अहत्‌ 
भोजन करते हैँ या नहीं 2 वधमान को गर्भावस्था में देवनन्दा के गभं से त्रिशला 
के गभंमे बदला गया या नहीं ? साधु वस्र पहन सक्ते हैया नही, स्त्रीको 
मोक्ष मिल सवता हैया नहीं? महावीर की मूतियो को सजाया जाना चाहिए 
या नहीं 2? ओर महावीर प्ररूपित आगम अवशेष हया नहीं? आदिप्रए्नों 
का एक पक्ष (वेताम्बरों) का उत्तर था - हा" ओर दूसरे पक्ष (दिगम्बरो) का 
उत्तर था-ना'। फिर भी क्योकि दोनों मे दार्शनिक चितन ओर त्रतों के 
सम्बन्ध मं सम्मति थी, अतः भद्रवाहु तक दोनों की गणधर परम्परा एक रही । 
कितु भद्रबाहु ने स्थूलभद्र द्वारा संकलित आगमो को जव आप्रामाणिक घोषित 
कर दिया तव दोनों का पार्थक्य निश्चित हो गया । 

कहानी यहीं पर पूरी नहीं हई । ईसा की प्रारम्भिकं शताब्दियों मे मुनिथों 
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के समुदाय कुल, गण ओर शाखाभों मे विभक्त थे, जिनमें मुनियों का ही 
प्राबल्य धा. पर धीरे-धीरे गृहस्थ श्रावको के (वृते हृए) प्रभाव के कारण 
(ष्वेताम्बरों ओर दिगम्बरो-दोनों मे) नए-नए नाम वाले संघ, गण, गच्छ एवं 
अन्वयो का उदय होने लगा, तथा करई गच्छ परम्पराएँं चल पडी थीं ।''18 
तात्पयं यह है कि महावीर ने कल, गण, शाखा, संघ आदि के रूप मेँ जो व्यवस्था 
कोथी उस पर बहुत काल तक श्रमणोंका प्रभृत्व रहा, ओौर साथहीयहभी 
सम्भव है कि उसका क्रियान्वयन मृख्ततः श्रमण संघों मे रहा । किन्तु जव जेन 
धर्मानुयायी व्यापारी वन गए ओर अपरिग्रही जीवन की तुलना मे परिग्रही 
जीवन को अधिक महत्व देने लगे तवन केवल एवेताम्बरों मे अपितु दिगम्बरो 
भे भी समान्तर रूपमे एकं के बाद एक नए-नए उपसम्म्रदाय पनपे । 
डां ° मोहनलाल मेहता ने ष्वेताम्बरो ओर दिगम्बरो के तीन-तीन सम्प्रदायो 
का उल्लेख किया है--(1) म्‌तिपूजके मंदिरोमे मूतिकी पूजा करते । 
(2) स्थानकवासी स्थानकों मे आगमो की प्रतिष्ठा करते । (3) तैरापंथीजो 
मू्ति-पूजा का समर्थन नहीं करते । (4) वीसपंथी- मूतिपुजा में फल-फूल का 
प्रयोग करतेर्है। (5) तेरहपंथी- निर्जीव पदार्थो द्वारा मूतिपूजा करते हैँ ओर 
(6/ तारण पंथी- ग्रंथ पूजा करते ह । इनमें से प्रथम तीन श्वेताम्बरी रहै, 
अंतिम तीन दिगम्बरी। इतना ही नही, ्वेताम्बरों मे गच्छों की संख्या 84 
मानी जाती है । डंऽ भगवानदास तिवारी ने श्वेताम्बर ओर दिगम्बर का भेदं 
किए विना गच्छोके कु नाम इस प्रकार दिए है मूलसंघ, काष्ठासंघ, तेरा 
पंथ, यापनीय संघ, नंदिसंघ, मयूरसंघ, गौडसंघ, निग्रंथ संघ, कूचंक संघ, वीर- 
सेण।चा्य संघ, पृन्नाट संघ, किन्नर संघ, वलात्कार संघ, सेनान्वय, तपागच्छ, 
सरस्वती गच्छ, वागड़ गच्छ ओर लाट वाकड़गच्छ 119 कु अन्य गच्छों के 
नाम इस प्रकार टँ चन्द्रगच्छ, नागेन्द्रगच्छ, राजगच्छ, चंत्रगच्छ, पुणंतल्लगच्छ, 
वृद्धगच्छ, धर्मघोषगच्छ जौर हपंपुरीय गच्छ ।'“0 इन साम्प्रदायिक संगठनों के 
मूल मे आचार-विवार का पार्थंक्य उतना महत््वपूणं नहीं है जितना कि इनके 
प्रवतंकों का अपना व्यक्तिगत महत्त्व प्रस्थापित करने का मोह । 
एक ओर मानवमात्र ही नहीं, जीवमाच्र कै कल्याण की बातें ओर दूसरी 
ओर नगण्य वातों को लेकर अपने ही लोगों की घेरा्वांधी में जो असंगति है वह 
शोचनीय है । | 
समीक्षा- जनों के आचार-विचार से सम्बन्धित आवश्यक समीक्षात्मक 
टिप्पणियाँ, प्रासंगिकता के अनुसार यथास्थान दी जा चुकी है, अतः यहाँ सामूहिक 
जीवन की सुरक्षा, समृद्धि, वृद्धि एवं प्रगति की अवरोधक कतिपय व्यवस्थाओं 
को ही लक्ष्य किया जाएगा । 
गृहस्थो के लिए विधेय श्रह्मचय॑' नामक अणात्रत के दोषों ओर उनके निषेधो 
मे प्रथम है -- पर विवाह करण दोप ।* इसवः तात्पयं है-- “दूसरों के विवाह में 
मन, वचन ओर शरीर से सम्मति न देना ।'' कहना न होगा करि इस विधान का 
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अनुपालन करने पर संतति प्रवाह का सातत्य वना नहीं रह सकता । गृहस्थ के 
'विवाह' नामक अपरिहायं संस्कार की यह्‌ अक्षम्यय्पेक्ना ही वह कारण दै 
जिसके फलस्वरूप अधिकांश जनों क। विवाह संस्कार उन ब्राह्यणो द्वारा सम्पन्न 
होता है, जिनकी अन्यथा सर्वत्र निदा की गई टे । 

गृहस्थो के लिए विधेय ब्रतोंमेसे दोर्ै-दिग््रत ओर देशत्रत। चारों 
दिशाओं म अपने आने-जाने की सीमा निर्धारित कर लेना "दिग््रत' है, ओर अपने 
व्यवहार एवं व्यापार आदि केलिएदेशया राज्य की सीमा निर्धारित करना 
देणत्रत' है । दोनों ही ब्रत कूपमंड़कता के पोषक ओर प्रगति के वाधक हैँ । 

गृहस्थो के लिए विधेय ग्यारह प्रतिमां मे से एक हैँ-- आरम्भ का त्यागः 
जिसका तात्पर्यं है जीवन निर्वाह के साधन, यथा- भोजन पकाना आदि का 
त्याग । जनों का यह आदशं गृहस्थ अपने ओर अपने आध्ितों (भिक्षृओं) के 
प्राणों की रक्ना कंसे कर सकता है ? हम नहीं सोच सकते । 

हिसा से वचने के लिए खेती एवं पशु-पालन जसे सभी उत्मादनमूलक एवं 
श्रममूलक धेंधों को त्यागकर, असत्य भाषण, सूद ओर शोषण से अनुप्राणित 
व्यापार को सम्यक्‌ जीविका वताना कितना सुसंगत है ? सोचा जा सकता है। 
यदि उत्पादक उद्योगो को सम्भालने वाला दूसरा समाजन हो तो केवल व्यापार 
से कौन-सी सामाजिक व्यवस्था रिक सकती हं ? 

एकः ओर जड-अजड समरत पदार्थो को विविध प्रकार क जीवों से इस 
प्रकार अभिभूत मानना कि श्वास लेने मे भी हिसा होती है, अतः उनकी रक्षा 
का ध्यान रखना आवश्यक ह । दूसरी ओर मनुष्यों (उपासक ओौर भिक्षु दोनों) 
को अनणन करके प्राणत्याग देने की (आत्महत्या) की छूट है । सच दै कि- 
“दप्रावहारिक जीवन मे इनमे (जनो मे) मनुष्य जीवन के प्रति उतनी रक्षाका 
भाव नहीं देखा जाता, जितनी पशु, जीवाणु ओर वनस्पति एवं वीजो के प्रति- 
( हिद्‌ सभ्यता, पृ 246) । सम्भवतः इन्हीं एवं ठेसी ही कतिपय अन्य 
असंगतियों के कारण आज व्यवहार मे जेन होने का अर्थं है- महावीर स्वामी 
को ईष्वर मानना, कु ब्रतों का पालन, तीर्थो की यात्रा आदि, शेष व्यवहारों 
मे समवर्ती धमं एवं समाज से सुसंगत हो लेना । 


बौद्धधमं 
पुवं परम्परा-- गौतम बुद्ध की धमं देणना' (धर्मोपदेश) का ही प्रचलित नाम 
“बोद्ध धर्म' है 1 गौतम बु ही इसके प्रस्तोता हैँ अथवा इसकी कोई पूर्वं परम्परा 
भी टै ? इस विषय में, बौद्धवाङ्मय मे कोई स्पष्ट मंतव्य नहीं पाया जाता । 
इतना ही नहीं, बुद्ध को सवेज्ञ एवं अनौपपादिकं (अयोनिज) सिद्ध करने के मोह 
मे उपलब्ध सकितिक संदर्भो को निरथंक बनाने का उपक्रम भी किया गया है । 
वतंमान स्थिति यह है कि एक ओर संयुक्त निकाय के "नगरसुत्त' में बुद्ध का यह्‌ 
विधान हैँ कि “मने किसी नवीन धमे नगर का निर्माण नहीं किया, केवल प्राचीन 
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ध्वंसावशेषप नगर का पुनद्वारही कियाद 1'' दूसरी ओर विनयपिटक के महा- 


वरग { 1 / 1 / ) म्‌ न्ट ने यदह भी कट करि “भन सवेप्रथम ग्र अद्वितीय धर्म 


चक्र चला, जिति पहले कनो किसी श्रसमणनेयानब्रह्यण ने, देवतानेया नर्‌ ने 
या ब्रहमानेया त्सीअन्यने चस लक में नदीं चलाया 1'' एक्‌ रवे "आदि- 
वृद्ध माने गप र दूस ग आर विपरी, जः ग, विः तेच, क्कुच्टन्द, कनक नि 
ओर कश्यप को छः पर्वं बुद्धो के खूप मे मानकर उन्हें सातवां ओर मैत्रेय को 
भविष्यत्‌ वृद्ध के रू मेँ आस्वां वृद्ध माना गयादै। इतना ही नहीं (जैनोव 


वैष्णवों की तरह ) उन्हें चौवीसवां बुद्धावतार भी वताया गया रहै । उनसे पूरव 
विभिन्न युगोंमें तेईस बृ दहोचकेयेऽवे तो अंतिम बुद्धे 11“ कंहनान होगा 
कि पृं बुद्धो की इन अवधारणाओं को अनंतिहासिक करार देना ही इतिहास- 
सम्मत होगा । कितु दूसरी ओर इस आधार पर यह मान लेना भी अनेतिहासिक 
ही होगा कि बुद्ध की धम्मरेसना' कोई अभूतपूवं उपलब्धि थी । तात्पर्यं॑केवल 
इतना ही होगा कि उन्होने ध्मोपिदेशको की अपनी पूवे परम्परा को स्वीकारा 
है । 
वस्तुस्थिति के परिचायकर कुछ पूणं संदभं इस प्रकार टै - - 
(1) "मजिज्लिम निकाय' (2/1/6) सं बुद्ध को अंगिरस गोत्रीय कडा गया 
(ग~ 
पटुमं यथा कोकनदं सुगन्धं पातो सिया पल्लमवीतं गन्धं । 
अंगीरसं पस्स विरोचमानं तपन्तमादिच्चमिवन्तलिक्खे ॥ 


अर्थात्‌ “जिस प्रकार लाल कमल प्रकाशित सूयं को देखकर अत्यन्त सुगध- 
मय एवं विकसित हो जाता है, उसी प्रकार (त्‌) तपते हए आदित्य की तरह 
सुशोभित एवं विकसित आंगिरस बुद्ध को देखं ।' वितु वृद्ध ने मगध के तत्का- 
लीन राजा विम्विसार को दिए अपने परिचयमे स्वयंके गोत्र कानाम आदित्य 
ओर जाति का नाम "शाक्य' वताया था--आदिच्चा नाम गोत्तेन साकिया नाम 
जातिया ।। (सृत्तनिपात 27/19) । डां राधाकूमुद मृकर्जी के अनुसार शाक्यो 
का "गौतम" गौव्र था, जेसे मल्लो का वसिष्ठ । बुद्ध को आंगिरस कहा गया है, 
जो गौतम गोत्र का उपभेद धा 11५: मेरे विचार से आंगिरस, आदित्य ओर 
गौतम तीनो एेसे गोत्र है, जो प्रमृख रूप मे अनायं जातियों से सम्बद्ध रहे हैँ । 

(2) (ललितविस्तर' नामक ग्रंथ में 'विषटवामित्र' को शृद्धोदन शाक्य का 
कुल पुरोहित कहा गया है । गौतम बुद्ध का नामकरण उन्हींकेद्वारा किया गया 
था । गौतम प्रारम्भमे उन्दीं के पास पठने के लिए भेजे गए थे । आंध्र, पृन्ड्‌ 
आदि दैत्य विश्वामित्र के पुत्र (शिष्य) कहे गए है, यह हम देख चुके हैँ । 

(3) (महाजनक जातक” में जनक को बुद्ध पूवं ज्ञानी पुरुष बताया गया दै । 

(4) जनों के ऋपिभाषित' ग्रंथ (दे° अध्ययन 29, 31) में, जैसा हम 
कष्ट चके है, पाण्वं महावीर के अतिरिवत असित देवल, रामपुत्र, अंगिरस, याज्- 
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वल्क्य ओर शक्यपृत्र (बुद्ध) को “अहत्‌ ऋषि" कहा गया है । इनमें से असित 
देवल गौतम बुद्ध के भविष्यवक्ता थे। (उह्‌क) रामयपृत्त से गौतम ने नेवसंज्ञा 
नासंज्ञायरतन' नामक योग की अष्टम भूमिका काज्ञान प्राप्त कियाथा। 
आंगिरस उनका अपना गोत्र था । 

(5) अपनी प्रव्रज्या से पूवं बुद्ध ने भरंड्‌ कालाम नामक सांख्य योगी के 
सान्निध्य मे ध्यान का अभ्यास किया धा--(दे° अंगृत्तर नि० 3/3/3/4) । 
“वृद्ध चरित' एवं ललितविस्तर' के अनुसार प्रव्रज्या के वाद वृद्ध ने सवंप्रथम 
आराड़ कालाम नामक सांख्याचायं से (आकिचन्यायतन' नाम की अरूपसमापत्ति' 
की शिक्षाली थी । बुद्धचरित' में कटा गया है किं कालाम ने जिस सिद्धांत का 
उपदेश (गौतम के प्रति) किया था उससे कपिल, जंगीपव्य, जनकं ओौर वृद्ध 
पराणरने मोक्षलाभ कियाथा। 

(6) णाक्यों की उत्पत्ति के विषय में पौराणिक आख्यान है कि अयोध्या के 
राजा इक्ष्वाकु ने अपने चार राजकुमारों ओर चार राजकुमारियों को निष्कासित 
कर दिया था, जिन्होने परस्पर (सपिड) शादियां कर लीं। इन्हींकी प्रजां 
'शाक्य' कही गईं । 'दशरथ जातक' मे सीता को राम की वह्नि ओर बादमें 
पत्नी बताया गया है । अंतमेकहा गया किम (वोधिसत्व गौतम) ही राम 
थाओीर यशोधरा दही सीता थी। कहनान होगा कि बुद्ध कौ पत्नी यशोधरा 
ओर उनकी माता महामायादेवी दोनों देवदह के कोलिय वंश की धथीं। इस 
प्रकार गौतम ओौर यशोधरा की शादी सगोत्र थी । सपिड एवं सगोत्र विवाह 
अनायं थे । 

(7) आधारभूत ग्रंथो एवं अधिकारी विद्वानों के मंतव्थो के आधार पर, इस 
अनुशीलन के प्रथम अध्याय मे, व्रात्य, दस्यु एवं असुर जातियों का जो विस्तृत 
परिचय दिया गया है उससे भी यही फलित होता है कि गौतम बुद्ध व्रात्य 
परम्परा कै तत्कालीन "वृषल" जाति के क्षत्रिय थे ओर अनायं परम्परा से 
सम्बद्ध थे । 

उपर्युक्त समस्त संदभों की समीक्षा के वाद यह निष्कषं निकालना असंगत 
न होगा कि बुद्ध वस्तुतः विश्वामित्र, आंगिरस याज्ञवल्क्य, जनक, कपिल आदि 
की अध्यात्मवादी परम्परा की 'वृषल' जाति के क्षत्रिय (राजन्यवंधु) थे । बुद्ध 
के धर्म-दशंन के वास्तविक स्वरूप को समक्षनेके लिए मेरे विचार से यही एक 


मात्र उपर्युक्त भूमिका है । 


बुद्ध क। जीवन चरित 


गौतम बुद्ध का जन्म वर्तमान विहार प्रदेश की उत्तर-पश्चिम दिशा में (वतमान 
नेपाल के अतगत) स्थित शाक्यो की राजधानी कपिलवस्तु के निकट “लुम्बिनी 
नामक उद्यान (शालवन) में दो शाल वृक्षों के नीचे गुद्धोदन "राजा" की पत्नी 
मायादेवी के गभ॑ से लगभग 563 ई०प्‌० में हुआ था 168 यहाँ (लुम्बिनीवन की 
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जगह) अणोक का एक स्तम्भ मिलादै, जिस पर लिखाटै- "हिदवुधेजते 
णाक्यमुनिति हिद भगवा जातेति 1'' अर्धात्‌ यहीं णाक्यमूनि बुद्ध उत्पन्न हुए थे, 
यहीं भगवान उत्पन्न हए भे । 
इतिहासकारों के अनुसार उस समय णावयों का यह (कपिलवस्तु) जनपद 
कोसल-राज्य के अधीन अधे स्वतंत्र गणराज्य थाजिसका शासन कुलीन लोगोंकी 
वनी सभा' दवारा किया जाता धा । इस सभा का प्रत्येकं सदस्य 'राजा' ओर 
इसका अध्यक्ष 'महाराजा' कहा जाता धा । गौतम बुद्धे के पिता शुद्धोदन एसे ही 
एक “राजा' थे जो वस्तुतः एक समृद्ध किक्षान धे । तत्कालीन कपिलवस्तु गणतंत्र 
की सभा के अध्यक्ष अथवा महाराजा' का नाम “महानाम' धा । 
बुद्ध के जन्म के पांचवे दिन कुल पुरोहित विश्वामित्र द्वारा उनका नामकरण 
संस्कार किया गया । उनका बचपन का नाम गौतम धा मणो खलु भो 
गोतमो सक्यकूल पन्वजितो ।' उनके जन्म कै सात दिन बाद उनकी माताका 
देहांत हो गया, अतः उनका पालन-पोषण उनकी सौतेली माँ, महाप्रजापति जो 
मायादेवी की बहिन ओौर शुद्धोदन की पत्नी धी, ने किया । 
वालक गौतम के भविष्य कै विषय में असित देवत्त (अथवा कालदेवल) ओौर 
कौन्डिन्य प्रभृति सात दैवज्ञ ब्राहमणो ने बताया था कि वह (गौतम) एक चक्रवर्ती 
राजा के 32 लक्षणो से युक्त होने के कारण यदि गृहस्थ रहा तो चक्रवर्तीं राजा 
होगा, यदि प्रब्रजित हुआ तो बद्ध होगा--इमेहि लक्खणेहि समन्नागतो अगार 
अज्ज्ञावसमानो राजा होति चक्कवत्ती, पन्वज्जमानो बुद्टो--(सृत्तनिपात 3/7) । 
वरैरःग्य प्रेरक कारणों के विषय में पृ जाने पर उक्त ब्राह्मणों ने बताया था 
वि- वृद्ध, रोगी, मृतक ओर प्रब्रजित पुरुषो को देखकर इसे वैराग्य उत्पन्न 
होगा । 
इनकी प्रारम्भिक शिक्षा के विपय में ललितविस्तर! में कहा गया है किं इन्दे 
जवर आचायं विश्वामित्र की कुमारो की “लिपिशाला' में भेजा गया तो आचार्यं 
इनके असह्य तेज से धराशायी हो गएु । उन्हे उटाकर्‌ शुभांग नामक देवपुत्र ने 
कहा --““यहं कुमार मनुष्य के सभी शास्त्र, संख्या, लिपि, गणना, धातुतंत्र ओर 
अप्रमेय लौकिक शिल्प योग मे अनेक कल्प कोटिं के पूर्वं ही शिक्षित दै ।'"104 
16 वषे को अवस्था मे, देवदह के कोलिय दंडपाणि की पत्री भद्राकापि- 
लायिनी (गोपा, यशोधरा) के साथ इनका विवाह हो गया । पुत्रजन्म की सूचना 
मिलने पर इन्होनि कहा था--"“राहु जातो, बन्धनं जातन्ति 1” अर्थात्‌ राह पैदा 
हुआ दै, वंन पदा हुआ टै, अर्थात्‌ प्रव्रज्या के मागं में एक ओर रोड़ा खड़ाहो 
गया है । 
कपिलवस्तु में भरंड्‌ कालाम नामक एक योगी (सांख्य योगी) का आश्रम 
था । प्रव्रज्या से पूर्वं सिद्धाथं गौतम ने अपने ग्राम के इसी भरंड्‌ आश्रम में उससे 
संन्यास धमं की महिभा जानी ओर समाधि की दीक्षा ली थी 11५5 ललितविस्तर 
एवं बुद्धचरित आदि प्रथो के अनुसार, जेसी कि भविष्यवाणी की गई थी, गौतम 
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वृद्ध ने जराजीणे, व्याधिग्रस्त, मृत एवं प्रत्रजित व्यक्तियों को अलग-अलग अव- 
सरों पर देखा ओौर निश्वध किया कि जन्म, जरा, रोग एवं मत्यु युक्त सांसारिक 
जीवन दुःखमय है, ओर इसके विपरीत समस्त प्रकार की चिताओं से मक्त 
्रत्रजित जीवन सुखमय है । अतः उन्टोने एक रात्रि को समस्त स्वजनों को गाढ़ 
निद्रा मे सोता हुआ छोडकर चुपके से गृह त्याग दिया । उनके इस गृहत्याग को 
'महाभिनिष्क्रमण' कहा गवा है । 
गौतम वृद्ध के गृहपरित्यागमें वृद्ध, रोगी, मृतक एवं प्रत्रजित व्यक्तियों के 
दशेन को आधुनिक विद्वान पर्याप्त कारण नहीं मानते । प्रथम तो यह्‌ किं बुद्ध ने 
उन्तीस वपं की अवस्था मं संन्यास लिया धा, तव तक उन्होने वृद्ध, रोगी, मृतक 
एवं परित्रजित व्यक्तियों को न देखा हो यह्‌ विश्वसनीय नहीं है । दूसरे, ठेसी 
घटनां से उत्पन्न वैराग्य एमणान वेराग्य जंसा अचिर दीहो सकता दहै, यदि 
अन्य कोई गम्भीर कारण नहो । सुत्तनिपातः' के अत्तदंड सृत्त' में बुद्ध ने अपने 
गृहत ग के विषय में कहा है -- 
अत्तदंडा भयं जातं जनं पस्सथ मेधकं। 
संवेगं कित्तयिस्सामि यथा संविजितं मया ॥ 
फन्दमानं पजं दिस्वा मच्छे अप्मोदके यथा। 
उपञ्जमज्ञेहि व्यारुद्धे दिस्वा मं भयमाविसे ॥ 
समन्तमसरो लोको दिता सब्वा समेरिता। 
इच्छ भवनमत्तनो नाद्दसासि अनोसितं ॥ 
ओसाने त्वेव व्यारुद्ध दिस्वा मे अरती अह ॥ 

इस कथन में से बुद्ध के प्रव्रजितं होने के छोटे-मोटे तीन कारण निष्पन्न 

होते दै- 

1. अस्त्रधारण करने मे भय लगना; 

2. उथले जल मे जिस प्रकार मछलियां तड़फड़ाती हैँ उसी प्रकार आपसी 
वैरभाव से तङ़फड़ाती जनता कौ देखकर बुद्ध के अतःकरण में भय 
उत्पन्न होना । जओर- 

3. अपने चतुदिक्‌ संसार का असार लगने लगना । “एसा प्रतीत होता था 
मानो मेरे चारो ओर दिशाएं कम्पायमान दहो उठी हों । उसमे आश्रय 
स्थान शोधने पर, वह्‌ मूञ्ञे कहीं हाथ न लगा । (प्रारम्भ से) अंत तक 
समस्त जनता को एक-दूसरे के विरुद्ध देखकर मेरा मन उद्वेग को प्राप्त 
इजा 1" 

यह्‌ कहना आवश्यक होगा किं शाक्य ओर कोलिय दोनों पड़ोसी गणतंत्र ये, 

दोनों कोसल के राजा (प्रसेनजित) के अधीन थे। रोहिणी नदी के पानी के 
वटवारे को लेफर दोनों मे आये दिन युद्ध होते रहते थे । ध्वातव्य होगा कि 
तत्कालीन पूर्वी प्रदेणों मेदो प्रकार की णासन प्रणाली थी--गणतंत्र ओर राज- 
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तंत्र । गणतंत्र मे तो राजा (निरंकुण शासक) का स्थानदहीन था, राजतंत्र में 
भी राजा प्रभुसत्तायुक्त नहीं होता था । अतः दो प्रजाओं के आंतरिक संघपं को 
प्रभावशाली ढंग से दबाने में वह्‌ समथं नहींहोता था । तात्त्विक रूपसेदेखा जाय 
तो यह वैरादट्‌ (विना राजा की प्रजा का) प्रदेश था । शाक्य गणतंत्र ओर कोलिय 
गणतंत्र-दो जातियों के गणतंत्र थे । अतः अपनी जाति का ञ्गड़ातो सभाया 
परिषद या समिति के द्वारा सुलज्ञा लिया जाता था, कितु दूसरी जाति के साथ 
उत्पन्न विवाद में युद्ध अनिवायं हो जाता धा 11० वाँध-छोड की नीति से 
ज(त्याभिमान को ठेस लगती थी । यह हम कह चुके हैँ कि गौतम बुद्ध की माता, 
मौसी ओर पत्नी-तीनों देवदह्‌ के कोलिय वंण की थीं । अतः क्ोलिय उनके निकट- 
तम सम्बन्धी थे । 
डां भरतसिह उपाध्याय लिखते टँ कि किसी अवसर पर कोलियों के 
विरुद्ध शस्त्र धारण से गौतम ने साफ इंकार कर दिया । इससे कठिन प्रसंग आ 
उपस्थित हआ । इसका नतीजा यह होने वाला था कि शुद्धोदन कै सारे कुटुम्ब 
का शाक्य देश से निष्कासन करिया जाता। इस विपत्ति से मुक्त होने के लिए 
एक ही रास्ता था किं गौतम परिब्राजकः हौ जाते ओर उन्होने उसी रास्ते को 
स्वीकार किया ।***““ "कुटुम्ब को वचाने के लिए दूसरा रास्ता नहींहोने से 
उन्होने - (महाप्रजापति एवं शरृद्धोदन ने रोते-रोते गौतम को आज्ञा दी 1167 
डां० काशीप्रसाद जायसवाल) ^° प्रभृति अनेक विद्वानों ने यह भी प्रतिपादित 
कियादहैकि बुद्ध का लक्ष्य सीधे व सरल धर्म का प्रचार मात्र न था, बल्कि धमं 
का चक्रवर्ती शासन स्यापित करना था) वैशाली के तीर्थकर महावीर-- 
जिनके आगे तत्कालोन राजे महाराजे भी सिर क्लकाते थे--का उदाहरण इस 
शाक्यपृत्र के समक्ष धा । “महावीर ने सिद्धकरदियाथा किज्ञान ओर उच्छेद 
(व्याग) का बल राजबल से कहीं उच्च ओौर श्रेष्ठ है । इस तरह जव वैशाली के 
एक राजकुमार ने इतना वड़ा सम्मान प्राप्त कर लिच्छवि कुल का गौरव बढ़ा 
दिया तव स्वभावतः शाक्यकुल का सिद्धां गौतम-- जिसका कुल लिच्छवियों से 
श्रेष्ठ था-अपने ज्ञानवल तथा त्याग के द्वारा शाक्यकूल को श्रेष्ठ प्रमाणित कर 
देने के लिए कटिवद्र हौ, तो इसमें कोई आश्चयं नहीं "109 
उपर्युक्त वस्तुस्थिति की ताकिक समीश्ना से यही फलित होगा कि गौतम 
बुद्ध एक संवेदनशील ओर महत्वाकांक्षी युवक थे । अपने व्यावहारिक जीवन में 
वे जहां चतुदिक्‌ असूुरक्ना की भावना से पीडित थे, वहीं दूसरी ओर चक्रवर्ती 
शासक (राजाओं का भी राजा) बनने की महत्त्वा 7ंक्ना, अथवा अदम्य लालसा, 
से युक्त थे । तत्कालीन परिस्थिति मे उनकी इस विडम्बना का एक ही समाधान 
था, ओर वह॒ यह्‌ कि योग साधना द्वारा ऋद्धि सिद्धिका बल प्राप्त करके लोगों 
के मन, वुद्धि एवं आत्मा पर शाश्वत ॒ शासन (धमना का अनुशासन) स्थापित 
करके अपने स्वप्न को साकार किया जा सकतादहै। इसी लक्ष्यकी प्राप्ति के 
उदेश्य से उन्होने सन्यास लिया हो तो कोई आश्चयं नहीं । 
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गृहत्याग करके गौतम ने कोसल देश में पहुंचकर अनोमा' नदी के तट परं 
राजकुमार के वस्त्र त्याग दिये ओौर काषाय वस्त्र पहनकर तथा केशों को काटकर 
प्रव्रज्या ले ली तत्पश्चात्‌ वे उस क्षेत्र के तत्कालीन प्रसिद्ध तपस्वी “आराड कालामः 
के आश्रम पर पहुंचे । उ-~सेि इन्टोने (अकिचन्यायतनः' नाम की रूप समापत्ति 
को शिक्षा प्राप्त की । अश्वघोष ने वुद्चरितः-० मे आराड़ कलाम के उपदेश का 
सारांण दियादहै, जो सांख्य दर्णनसे साम्य रखता था। गौतम बुद्ध को कालाम 
के ज्ञानसे पूणं संतोष न मिला, तववे राजगृह गए । यहां मगधराज विम्बिसार 
से उनकी भेंट हुई । यहीं उद्रक रामपूत्र काञाश्रम था। गौतम ने उनसे (नेव 
संज्ञानासंज्ञायतन' का जान प्राप्त किया, कितु इससे भी उन्हे संतापन हुञा । 
तव उन्हें एेसा लगा कि विना कठोर तपश्चर्या के आयं ज्ञान की प्राप्ति नहींहो 
सकती । अतः यहाँ से चलषर वे उस्वला पहुचे, जहां उन्हे, कौडण्या, वाप्य, 
भद्रि, महानाम एवं अश्वजित्‌ नामक पंचवर्णीय (पाचके गृट में घूमने वाले) 
भिक्षु मिले । ये लोग उन सात दंवजन ब्राह्मणों में से थे, जिन्होने बुद्ध के परिव्राजक 
होने की भविष्यवाणी की थौ । 

उस्वेल के सेनानी नामक प्राममे नरजनानदीके तटवर्तीं रमणीय वन 
प्रदेश में बुद्ध ने प्रधान (तपश्चर्या) का अभ्यास क्रिया । कितु इस घोर तप से 
उन्हं कायाक्लेश, रोग भौर आत्मक्लेश के अतिरिक्त कुछ न मिला। तब 
उन्होने सामान्य आहार ग्रहण करना प्रारम्भ कर द्विया । इस पर गौतम को 
पथभ्रष्ट हुआ करार देकर पंचवर्गीयि भिक्षु उन्हं छोडकर ऋषिपतन चले गए । 
तत्पश्चात्‌ एक घटना यह घटित हई कि सेनानी ग्राम के कृषकपति की कन्या 
सूजाता ने, वटमूल में ध्यानमग्न सिद्धाथं को वट वृक्ष का देवता समज्ञकर, अपनी 
मनौती के अनुसार पकाया गया "पायस' (खीर) का भोजन सोने के थाल मं 
अर्पित किया । जिसमे से लिए गए 49 ग्रास गौतम बुद्ध के लिए सात सप्ताह 
का भोजन सिद्ध हए, इससे उनमें एक अद्‌ मूत शक्ति तथा स्फूति का संचार 
हआ । 

अव उन्होने इस भीष्म प्रतिज्ञा से आसन लगाया कि "चाहे मेरा चर्म, हड्डी, 
नसे ही क्यों न शेष रहे, मेरा मांस-रक्त ही क्यों न सुख जाएं विना सम्बोधि 
प्राप्त किये मै इस आसन को न छोड़ गा ।' इसी समय अपने विविध शस्त्रास्त्र से 
सुसज्जित “मार' (कामदेव) ने अपने अनुचरो की सेना सहित सम।धिस्थ गौतम 
बुद्ध पर आक्रमण क्रिया । कितु उन्होने मार को पहचान लिया ओर तृष्णा, 
अरति तथा राग नामक उसकी दुहिताओं तथा विश्रम, हषं ओर दपं नामक उसके 
पुत्रो सहित उसे परास्त कर दिया 1 अपनी इस मार विजय के बाद गौतम बुद्ध 
'मारजित्‌' ओर 'लोकजित्‌' कहे गए । 

तत्पश्चात्‌ इसी स्थान पर गौतम बुद्ध ने रात्रिक प्रथम याम मे अपने पूवं- 
जन्मों का ज्ञान प्राप्त किया, द्वितीय (या मध्यम) याम में दिव्यचक्षु प्राप्त किया 
ओर अंतिम याम में प्रतीत्यसमुतराद का ज्ञान प्राप्त क्रिया| यही उनके द्वारा 
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प्राप्त “अभिसम्बोधि' दै, जो उनकी णोध का लक्ष्य था । यह्‌ व्रैविद्यता' ही बुद्ध 
की सवेज्ञता है, ओर इसी अथं मे वे सच्चे व्रैवि्' (तेविज्ज) हैँ । इसके वादं 
भगवान बुद्ध ने बोधिवृक्ष, अजपान वटवृक्ष, मुचलिन्दं नामक वृक्ष, राजायतनं 
नामक वृक्ष एवं पुनःअजपाल वटवृक्ष के नीचे क्रमणः एक-एक सप्ताह तक विमुक्ति 
के सुख का अनुभव किया । इसी वीच उन्होने तपस्सु एवं भल्लिक नामक दो 
वनजारो को उपासक वनाया । येही दो व्यक्ति सर्वप्रथम ओर दो वचनो से- 
बुद्ध शरणं गच्छामि ओर धमं शरणं गच्छामि- दीक्षित होने वाले हए । 
तदुपरांत ध्यानावस्थित बुद्ध के मन में वितकं पदा हआ कि मैने गम्भीर, 
दृद्धष, दुज्ञेय, शान्त, उत्तम, तकं से अप्राप्य, निपुण पंडितो के हारा जानने योग्य 
इस धमं को पा लिया है। आलयरत (कामसुखनिमगन) जनता के लिए 
इदम्प्रत्ययता रूप प्रतीत्यसमुत्पाद अथवा निर्वाण दुर्बोध है। यदिमं धर्मंका 
उपदेश करू गीर लोग न समक्षे तो परिश्रम एवं आभासमात्र होगा 1171 उन्होने 
आगे सोचा कि ममृह्े कठिनार्हसरे प्राप्त हृएु धमं को प्रकाशित करना व्यथं है । 
रागद्धंष से अभिभूत (लोगों के लिए) यह धमं सुबोध नहीं है । प्रतिस्रोतगामी, 
सूक्ष्म, गंभीर, दुर्बोध, अणु (धम) को रागरक्त एवं तमः स्कध से आवृत (लोग) 
नहीं देखेगे ] 172 
धर्मोपदेश के प्रति भगवान बुद्ध के अनौत्सुक्य को देखकर सहांपति ब्रह्मा 
प्रकट हुए आर उन्होने प्राथना की करि-- “भगवान ! धमं उपदेश करे, सुगत ! 
धमं उपदेश करे, (संसार मे) अल्प मतवाले प्राणी भी हैजो धम्मं न सुनने के 
कारण विनष्ट हो जागे; अर्थात्‌ जगत्‌ मे विचरण करके धम्मं का प्रचार करे 
जानने बाले भी मिलेगे ।'' 
ब्रह्मा की उक्त प्राथना को स्वीकार कर तथागत ने “अपना निर्वाण प्रवेश 
लोकानुकम्पावण स्थगित कर दिया 1173 ओर धर्मोपिदेण करने का निश्चय 
किया 1 डं° नलिनाक्षदत्त के अनुसार धर्मोपदेश करने के प्रति बुद्ध के अनौत्सुक्य 
ओर ब्रह्मा हारा उनके संशय {के निवारण-सम्बन्धी उक्त आख्यान का तात्पर्यं 
इतना ही है कि, “बुद्ध ने (स्वयं ही) यह निर्णय क्रिया कि वे अतक्यं निर्वाण के 
विषय मे मौन धारण करगे ओर केवल मागं की देणना (उपदेश) करेगे 1'"1;4 
यह सच दै कि महावीर की तरह बुद्ध ने भी आचार मीमां के उपदेश को ही 
विशेष महत्व दिया हे, कितु हमारे विचार से उक्त आख्यान का तात्पयं यह्‌ 
जताना भी दै कि “हम तो आप्तकाम रहै, अतः हमारा धर्मोपदेश का कार्य किसी 
अतप्त लालसा का उपक्रम न माना जाएु1 हमारी इस प्रवृत्तिमें ईश्वराज्ञा का 
पालन ओर लोकदहित साधन ही मुख्य कारण हैं ।'' 
जो हो, भगवान वबृद्धने जवर अपने ज्ञानोपदेश के अधिकारी व्यक्तियों के 
विषय में विचार क्यातो आराड कालाम ओर उद्रकं रामपुत्र उन्हें योग्य पात्र 
लगे, कितु वे उस समय इस दुनियामें नथे। तव दूसरा विचार उन्होने 
कनडिन्थादि अपने पुराने साधियो, पचवगीय भिक्षुओं, के विषय में किया तो ध्यान- 
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चक्षओं से देखा कि वे इस समय वाराणसी के पास ऋषिपतन (सारनाथ) में है। 
अतः गौतम वृद्ध ने उस्वेला से वनारस की ओर प्रस्थान किया 1 मागं में उन्हें 
"उपक" नमक आजीवक सिला, जिसे उपदेण देने का गौतम बुद्ध का प्रयत्न 
निष्फल रहा । जव वे ऋषिपत्तन के मृगदावर वन में पहुंचकर पंचवर्गीव भिक्षुओं 
से भिले तो पहले तो उन्हें भी बुद्ध के बुद्धत्वलाभ में सदेह हआ, किन्तु वादमें 
वे उनके व्यवितत्व से अभिनृत हुए । 

ऋपिपत्तन-मृगदाव (सारनाथ) में भगवान बुद्ध ने कौडिन्यादि पंचवर्गीयि 
भिक्षओं को मध्यम प्रतिपदा, चार आर्यं सत्य ओर आयं अष्टांगिक मागं-जिस 
पर आगे प्रकाग डाला जाएगा- काजो उपदेण दिया वही प्रथम “धर्मचक्र प्रवर्तन" 
कहा गया है । 

ध्यातव्य होगा कि वृद्ध ने 29 वणे कौ अवस्था में प्रब्रञ्याली थी, छः वपं 
तक तप किया धा, अतः उन्हे 35 वपं की अवस्था में सम्यक्‌ सम्बोधि प्राप्त हुई 
थी । 80 वपं की अवस्था मे मल्ल गणतंत्र की राजधानी कुशीनगरमेंदो शाल 
वृक्षों के नीचे, 483 ई० पूं की वंसाखी पूणिमा के दिन उन्होने महापरिनिर्वाण 
मे प्रवेश किया, अर्थात्‌ देह त्याग दिधा। वोधिप्राप्ति से महापरिनिर्बाण की 
प्राप्ति तक अर्थात्‌ जीवन के 45 वर्षों तक, प्रत्येक वषं के चातुमसि को छोडकर 
भगवान बुद्ध मगध, कोसल एवं उनके आसपास के क्षेत्रो मे सतत भ्रमणशील 
रहकर धमेदिण करते रहे । इस प्रकार उनवी जोवनचर्या पूरवोवित चरकाचा्योँ से 
किसी प्रकार भिन्न नहीं कही जा सक्ती । 

गौतम बुद्ध की उपर्युक्त संक्षिप्त जीवनी को हमने यद्यपि देव, गंधवं, यक्ष, 
नाग, शक्र (इन्द्र), अप्सरा, तुषित लोक, प्रातिहायं प्राकट्य आदि से समन्वित 
अत्तिमानवीय तत्त्वों एवं अप्रतीतिकर घटनाओं से यथासंभव असम्पृक्त रखने का 
प्रयत्न किय। है, तथापि इसके सर्वाशतः एेतिहासिक होने का दावा नही क्रिया जा 
सकता । कुल मिलाकर देखने पर यही प्रतीतिकर लगता है कि बोद्ध लेखकों ने 
शास्ता के जीवन को उनकी धमेदेशना के अनुरूप नाट्यात्मक रूप मे प्रस्तुत करने 
कीवचेष्टाकी दहै । यथा--बुद्ध को आगे चलकर “धमंचक्री' वनना है, इसलिए 
बालपन से उनमें चक्रवर्ती के लक्षणो की कल्पना की गई रहे । वृद्ध, रागी ओर 
मृतक का दर्शेन दुःख' नामक “आयं सत्यः का नाटकीयखूपटहै । प्रव्रजितः, 
(संन्यासो) व्यविति का दशन प्रव्रज्याका ही नाटकीय रूपक है । विश्वामित्र, 
आराड कालाम एवं उद्रक रामपुत्र के ज्ञान की अपूणंता कौ घोषणा ओौर स्वप्रयत्न 
दवारा बोधिप्राप्ति का निश्चय, योग साध्य स्वसंवेद्य ज्ञान की तुलना मे पुस्तकीय 
एवं श्रुत ज्ञान की व्यथंताका ही रूपकः है, उर्वेला की तपस्या की व्यथता 
श्रावस्ती के आजीवक एवं वेणाली के निग्र॑थो की तपस्या की अनुपयुक्तता का 
प्रतिपादक रूपक है, अन्यथा वोधिप्राप्ति के अवसर पर स्वयं बुद्धद्वारा चार 
प्रकार के ध्यानों की यौगिक साधना का निरूपण किया गया है, काम विजय 
आप्तकाम होने यातुष्णाकंक्षयकाही रूपक है । कच्छ साधना को त्यागकर 
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भोजन ग्रहण करना “मध्यम प्र तिपदा' के अनुरूप है । धर्मोपदेश हेतु सहांपति ब्रह्मां 
की प्राथेना का आयोजन सम्प्रदाय प्रवर्तन के कमं को निष्काम कमं कीसंज्ञादेने 
का उपक्रम मात्र है । यक्ष, नाग, स्वगं, नरक, नदियों, वृक्षो, ती्थस्थलों की महत्ता 
आदि तत्कालीन लोकधमं को निम्नस्तर पर अपनी मान्यता देने का उपक्रम है- 
इत्यादि । यजाता ओर उसके पायस ग्रहण के आख्यान फी कुद विद्वान गौतम 
बुद्ध वारा उस वाममार्गीं तांत्रिक साधना की स्वीकृति का द्योतक मानते है, जो 
सुख पूणं, सर ओर शीघ्र सिद्धिप्रद कटी जाती है । मै इस विचार को असंगत 
नहीं मानता । अतः यह कहा जा सकता है कि (ललितविस्तर' एवं 'वुद्धचरित' 
आदि प्रथो मे निरू पित बुद्ध का जीवन काल्पनिक अधिक ओर एतिहासिक कम 
है । वस्तुतः वह्‌ सिद्धाथं (गौतम बुद्ध) का जीवन चरित्र न होकर महायानियों के 
किसी भी बोधिसत्त्व के लिए अनुकरणीय आदश जीवन की रूपरेखा है । 
बुद्ध का प्रचार क्षत्र-- पालि त्रिपिटकों में बुद्ध भगवान की चारिकाओं- 
धमक प्रचार दहेतु की गई पदयात्राओं-के जौ वर्णन मिलते ह, उनके अनुसार 
पहले पांच वर्पो मे वे बनारस, राजगृह, कपिलवस्तु, श्रावस्ती एवं वंणाली गए 
थे । राहुल साकृत्यायन के अनुसार वुद्ध का धर्मोपदेश विशेषतः कोसी से कुरुक्षेत्र 
ओर हिमालय से विन्ध्याचलके वीच केप्रदेशमेंहीहुआ। बुद्ध के इसी कायं- 
क्षेत्र को पालि त्रिपिटको मे 'मज्ज्ञिमेसु जनदेसु' अर्थात्‌ मध्यदेश कहा गया है । 
कुल मिलकार उनको पदयात्राओं के स्थान पूर्वी उत्तर प्रदेण ओर विहार राज्य 
की सीमामे पड़ते ह । 
साहित्य संकलन--रहस्यमार्गी योग साधको कौ इस परम्परा का गृढु ज्ञान 
या तो गुरुमूखंकगम्य अर्थात्‌ मौखिक होता धा, या फिर साधक के स्वप्रयत्न से 
प्राप्त स्वसंवेद्य होता था। लिखित, पटिति एवं श्रुत ज्ञान इनकी साधनामें 
अनुपयोगी माना जाता था 1 सत्य, अहिसा आदि की जिस सामान्य आचार- 
मीमांसा काये उपदेश देतेथे उसे भी लिखित रूप में रखना "परिग्रह" माना 
जाता था । अतः समूचा धर्मोपदेश मौखिक ही रहता था । वौद्ध भी इस परम्परा 
के अपवाद नहीं थे । 
बुद्ध के परिनिवण के वाद, उनके धर्मोपदेश को सुरक्षित रखने के उदेश्य से 
जो धमं संगतियां बुलाई गइ उनमें धमं (बुद्ध वाणी) एवं विनय (संध के नियम) 
आदि का संगायन ही किया गया, उन्हं लिपिवद्ध करने का प्रयत्न नहीं किया 
गया । इस संगायनमें भीन तो बुद्धे हारा प्रयुक्त भाषा का कोई महत्त्व था, न 
शब्दों का; अर्थात्‌ उनके उपदेशो के तात्पयं' या अथं" की सुरक्षा ही पर्याप्त 
समज्ञी गई । 
बुद्ध के परिनिर्वाण के तीन या चार माहवाद जो प्रथम संगति बुलाई गई 
उसमे सृत्त (या धमं) ओर विनय काही संगायन हुआ था। इससे प्रकट है कि 
प्रारम्भ में वृद्ध के उपदेशकेये हीदो विभाग थे । तृतीय संगति में अभिधर्म" 
का भी संगायन किया गया, ओर इस प्रकार बुद्ध के उपदेश को सुत्तपिटक, 
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विनयपिटक एवं अभिधम्म पिटक नामक त्रिपिटकों मे विभक्त किया गयां । 
त्रिपिटक' बौद्ध वाङ्मय के प्राचीनतम प्रामाणिक ग्रंथ माने गये हँ । इन्हं तृतीय 
संगति के बाद अशोक के पृत्र॒महेन्द्रदह्वारा लंकामेंले जाया गया ओर वहाँ के 
राजा वदटगामणि के शासनकाल (70 ई० पू०से 20 ई० पू०के मध्य) में 
लिपिवद्ध कराया गया; अर्धात्‌ बुद्ध के परिनिवणि के 400 वषं वाद त्रिपिटकों 
को स्वप्र थम लिपिवद्ध किया गया 1 इस स्थिति मे इनमें बुद्ध का उपदेश क्या 
दै ? ओर कितना दै 2 तथा अन्यो का योगदान कितना है? इसका कोई निश्चय 
आज नहीं किया जा सकता । त्रिपिटको मे जो साहित्य संकलित है, ओर पालि, 
गाथा, संस्कृत, चीनी, तिव्वती आदि भाषामों मे जो साहित्य पाया गया है उसके 
विवरण के लिए यहाँ स्थान का अभाव है 1172 

प्रभाव निरूपण -- भगवान बुद्ध कौ सवेज्ञता एवं उनके ईश्वरत्व में श्रद्धावान 
लेखक उन पर किसी का प्रभाव सिद्धकरने के पक्ष मे नहीं देखे जाते! बौद्ध 
वाङ्मयमें भी कुच इसी प्रकार की युक्ति-प्रयुक्ति अपनाई गई हैँ । यथा- 
सिद्धां गौतम वालक के रूप में जव विश्वामित्र की “लिपिशाला' में प्रविष्ट हुए 
तो उन्होने पाया कि गौतम पहले से ही सव कुछ जानता है । विश्वामित्र की लिपि- 
णाला में पठने जाना तो गौतम द्वारा लोकव्यवहार का निर्वाह मात्र था। 
आध्यत्मिक ज्ञान एवं साधना केपक्षेत्र मे भी आराङ कालाभ एवं उदक राम- 
पत्त के ज्ञान व साधना को उन्होने अपूणं घोषित कर दिया । जातक कथाएं यह्‌ 
सिद्ध करती है कि बोधिसत्व के रूप में गौतम ने सकड़ों वार विभिन्न योनियों 
मे, विभिन्न स्थिति-परि स्थितियों में जन्म लेकर लौकिक एवं पारलौकिक समस्त 
ज्ञान को आत्मसात कर लिया था वोधिप्राप्ति के रूप मे अद्भूत तीन विद्यायों 
मे से प्रथम इन्दं के पूवेजन्मो की स्मृति रूप है । इस प्रकार उनका समस्त ज्ञान 
स्व-अजित है, उन्हँ किसी अन्य से कुछ ग्रहण करने की आवश्यकता ही नहीं थी, 
उन्होने तो धमं की पुनस्थापना हेतु तुपित नामकं स्वगं से, स्वेच्छा से, अवतरित 
होकर श्वेत हाथी के रूपमे मायादेवी के गभं मे प्रवेश कियाथा, ओौर उनकी 
बाई कुक्षि से जन्मे थे--अतः वे अनौपपांदिक थे, सामान्य मनुष्य नहीं 1 एेसी 
मान्यताएं मुख्य रूप से महायानियो की हँ । 

कहना न होगा कि इस प्रकार की अवधारणाओं से प्रभावित होने पर सत्य 
को नहीं पाया जा सकता । सत्य को तभी पाया जा सकता है कि जव यह्‌ मान 
लिया जाए कि गौतम सिद्धार्थं एक एतिहासिक व्यक्ति थे, ओर एक सामान्य 
व्यक्ति के रूप मे ही जन्मे थे । अपने उद्यम (तप-त्याग) सेवे बाद में चाहे 
भगवान बनें, चाहे ओर कुछ । हम यहां इसी तथ्य को स्वीकार करके उन पर 
पडे उपनिषद, सांख्य, योग आदि के प्रभाव का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करेगे । 

उपनिषदों का प्रभाव-जंसा हम कह चके हँ सामान्य रूप से यही माना 
जाता रहा है कि सरल, सुलभ आचारमीमांसाम्ूलक जेन एवं बौद्ध धर्मोका 
प्रदुर्भाव गूढ चितनपरक उपनिषद धमं को प्रतिक्रिया में हुआ था। अतः वे 
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द्य र 


उपनिषद्‌ धमं से असम्पृषेत अथवा उसके विरोधी हँ । वौद्धों के विषय में तौ एक 
विशेष धारणा यह भी है कि जहाँ एक ओर उपनिषद्‌ आत्मवाद का प्रतिगादन 
करते है, वहां बुद्ध अनात्मवादी टै । अर्थात्‌ उन्होने शाए्वत आत्मा में विश्वास 
को ही समस्त बुराइयों काकारण मानकर उसका खंडन ओर एतद्िरुद् अनात्म- 
वाद का प्रतिपादन किया है ।“ कितु जसा आगे स्पष्ट हौ जाएगा, बुद्ध उसी 
अथं मे अनात्मवादी है, जिस अथं में शंकराचायं मायावादी हैँ । तात्पयं यह है कि 
उपनिषदों के आत्मवाद ओौर बुद्ध के अनात्मवादमें कुछ अंतर अवश्य है, कितु 
वैसा विरोध नहींटै जंसाइन दा शब्दों के अभिधेयाथं में लक्षित है! अतः मेरे 
विचार से उपनिषदों से उनके प्रभावित होने में कोई वैचारिकं असंगति नहीं है । 
इतना ही नही, निवृत्ति मागे की भूमिका उभयत्र है, अतः दोनों के आचार-विचार- 
गत ॒वैशिष्ट्यमूलक यत्किचित्‌ अंतर के वावजृद दोनों में साम्य का पाया जाना 
जितना प्रकृत है उतना विरोध्र एवं वैषम्य नहीं । 
मेरे विचार से बुद्ध के उपदेशों पर उपनिषदों का व्यापके प्रभाव है, कितु 
यहां इसकी विस्तृत समीक्षा सम्भव नहीं है, अतः कतिपय प्रमूख विषयों मे लक्षित 
साम्य अथवा चैक्य को ही लक्षित किया जाएगा --- 
बृ ° उप ^ (2/3/1) मं, परस्पर विरोधी लक्षणों से युक्त, ब्रह्म के दो रूप 
बताए गए दै-- मूतं ओर अमूर्त । प्रथम को मूतिमान, मत्यं, स्थित एवं सत्‌ ओर 
द्वितीय को एहद्विपरीत, अमू त्िमान, अमृत, अस्थित्त एवं त्यत्‌ कहा गया है--्र 
वाव ब्रह्मणो रूपे मूतं चवामूतं च मत्यं चामृतं च स्थितं च यच्च सच्च त्यच्च ।' 
आगे मूतं एवं अमूतं कँ पृथक्‌-पृथक्‌ निरूपणमे जो कुछ कहा गया है उसका 
सारांण यह है कि प्राण ओर आकाश अमूतं है, एतदतिरिक्त जो कुछ भी है वह्‌ 
सव मूतं है- (दे° वु° उप० 2/3/2-4) । आगे कहा गया है कि प्राण ओौर देह 
के अतगत जो आकाण टै वह॒ अमूतं ओर अमृत ह~ प्राणश्च यश्चायभत्तरात्म- 
न्नाकाश एतदमृतम्‌ । (व° उप० 2/3/5) प्राण जौर आकाश से भिन्न जो कु 
है वह सव मृतं एवं मत्यं है दे° वृ° उप° 2/3/3-4) । यद्यपि प्रस्तुत प्रसंग 
मे एेसा स्पष्ट कथन नहीं है, कितु अनुमेय टै फ मूतं एवं अमतं में कार्यकारण 
सम्बध टै 1 अर्थात्‌ मूतं का लय अमूत मं होतादे। 
बुद्ध के उपदेशो मे धर्मोके दो भेद किए गए हं-- संस्कृत धमं ओर असंस्छृत 
धर्म । “संस्कृत का व्युत्पत्तिलभ्य अथं ट - सम्‌ = सम्भूयः, अन्योन्परमपेक्षम कृताः 
जनित इति संस्कृताः । अर्थात्‌ आपस में मिलकर, एक-दूसरे की सहायता से 
उत्पन्न होने वाले धरम । संस्कृत धर्म हेतु प्रत्यय से उत्पन्न होते ह । अतएव वे 
अस्थायी, अनित्य, गतिशील तथा आस्रव (रागादिमलो) से संयुक्त हाते हैं । इसके 
विपरीत उन धर्मो को असंस्कृत कहते हँ जौ हेतु प्रत्यय से उत्पन्न नहीं होते, 
अतएव वे स्याथी, नित्य, गतिहीन तथा अनास्तव होते हं । !* संस्कृत आर 
असंस्कृत धर्मो का विस्तृत विवेचन यहां अनावश्यक हं संक्षेप मे, असंसछृत धमं 
दो है- निरोध (या निर्वाण) ओौर आकाश, शेप जा कु भी है बह सव त 
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धर्मो के अंतगंत परिगणित है । 

प्रकट है कि वु उप०के अनुसार अप्रूतं ब्रह्म दैँ--प्राण एवं आकाश, ओर 
बुद्ध के असंस्कृत धमं हैँ -निरोधतश्रा जाकाण । “आकाश उभय सामान्य है । 

छाऽ उप० (1/9/1) में कहा गया दहैकिये समस्त भूत आकाशसेही 
उत्पन्न होते हैँ । आकाशमेंही लव कोप्राप्त होते है, आकाश ही इनसेवड़ा है, 
नतः आकाण ही इनका आश्रय है । आकाश कोही सर्वाश्रिय सिढ करने वाले 
भगवान बुद्ध के दा सम्बाद इसप्रकार 

अथं आनंद महा पठ्वी उदके प॑तिदिठिता 1 उदकं वातो पयिटिठतं, वातो 
आकासट्ढो होति ।'" 

पृथ्वी भो गौतम कुत्र प्रतिष्ठिता । पृथ्वी ब्राह्मण अन्भमंडले प्रतिष्ठिता । 
अब्भमण्डलं भो गौतम कुत्र प्रतिष्ठितं । वायो प्रतिष्ठितं । वायो भो गौतम कुत्र 
प्रतिष्ठितं । अति सरसि महाब्राह्मग अतिसरसि महाब्राह्मण । आकाशं ब्राह्मण 
अतिष्ठितं अनालंवन इति व्रिस्तरः 1174 

तात्पयं स्पष्ट है कि पृथ्वी जल पर प्रतिष्ठित है, जल वायु पर, ओर वायु 
आकाश पर। आकाश किस पर प्रतिष्ठित है ? यह्‌ अतिश्रश्न ठै, क्योकि आकाण 
स्व प्रतिष्ठित ओर स्वावलम्वित है । उक्त द्वितीय सम्बाद बु° उप० के याज्ञ- 
वल्क्य-गार्गी सम्वाद को स्मृति को पुनर्जीवित कर देता है । उदान" (पाटिलि- 
गामिय वर्ग) मे संस्कृत धर्मो का व्युपशम असंस्कृत धर्मो मे होने की बात कही 
गई है । इससे संस्कृत ओ र असंस्कृत धर्मो के मध्य कायं-कारण सम्बन्ध निर्धारित 
होता है । इससे प्रकट है कि बुद्ध आकाशवादी उपनिषत्कारों!7° से प्रभावित 
है ओर यह्‌ आकाशवाद असद्वाद से बहुत दूर या विपरीत नहीं है । 

छान्दोग्योपनिषद्‌ (7/23/1 तथा 7/24/1) मे आया है कि-^नाल्ये 
सुखमस्ति ।' "यदल्पं तन्मत्यं म्‌ ' अर्थात्‌ अल्प (अनित्य) में सुख नहीं है । जो अल्प 
है वह मत्यं है । भगवान बुद्ध का कथन है कि-- यदनिच्चं तं दुक्खं यंदुच्खं 
तदनत्ता (संयत्त नि° 21/2) अर्थात्‌ जो अनित्थ है वहु (सव) दुःख है, ओरजो 
दुःख है वह॒ (सब) अनात्म (आत्मा-रहित) हैँ । कहना न होगा कि अनित्य 
पदार्थो के विषय मे दोनो के मन्तव्य मे कोई अतर नहीं है । 

उपनिषत्कारो के कथन है कि आत्मा अथवा ब्रह्मभाव जन्म, जरा, रोग 
एवं मृत्यु के दुःखों से रहित है- न पश्यो मृत्यं पश्यति न रोगम्‌ नोत दुःखतां 
(छा उप० 7/26/2), न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु -(ष्वेता° उप० 2/12) 
बुद्ध भगवान कहते हँ ` इदं खो पन भिक्छवे दुबेख अरिथ सच्चं । जाति पि 
दुक्खा, जरापि दुक्ला, मरणाभ्मि दुक्खं ` `“ ` इत्यादि । कटना अनावश्यक है कि 
उपनिषत्कारों व भगवान बुद्ध दोनों का लक्ष इन्हीं दुःखों से मुषित पाना था 1180 

उपनिषदों का मोक्ष ओर बौद्धो का निर्वाण - दोनो, जीवात्मा की, जन्म से 
पूवं की उस स्थिति के योतक हँ कि जव उसा नामरूपात्मक अस्तित्व नहीं था 
भथवा अज्ञात था । उपनिषदों के अनुसार जसे निरंतर वहती हुई नदियां अपने- 
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अनने नामवरूपको खोकर समुद्र में विलीन ठो जाती है, उशी प्रकार (मरकर) 
विद्वान अपने नाम-रूप से मुक्त होकर परात्पर दिव्य पुरूष को प्राप्त हो जाता 
है - (दे मुंडक उप० 3/2/8, प्रश्न ° 6/5) । इस स्थिति में जीवात्मा की 
अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती - न प्रेत्य सं्ञास्तीति-- (वृ ° उप ० 2/4/12) । 
ओर तव उसका पुनरावतंन नहीं होता--न च पुनर।वर्तते--(छा० उप 8/ 
15/11) । बौद्धो (हीनयानो) के निर्वाण मे भी साधक के नाम-रूप का अशेष- 
क्षय हो जाता है--एत्थ नामंच रूपं च असेसमुरुज्ति--(संयुत्त०) । उसी 
प्रकार जंसे कि दीपक की ज्वाला बुञ्ञकर आकाशमें अदृण्यहो जाती दहै । ओर 
तव उपादान रहित होने पर उसका पुनर्जन्म नहीं टो ता--अनुपादा पुब्भवो न होति 
(उदान 30), ना परं इत्थत्ता या ति पजानाति (दीघ सामजञ्जाफलसुत्तं) 1181 
बौद्धो के निर्वाण के दो रूप-सोपधिशेष निर्वाण ओर निरुपधिशेष निर्वाण क्रमणः 
उपनिषदों कौ जीवन्मुवित एवं विदेहमुक्ति के समान रहँ । छा०उप० (7/26/1) 
मे जिस अत्मा का तिरोभाव ओर मुंडक० उप० (3/2.7) में जिसे पंद्रह 
(15) कलाओं का तिरोभाव कहा गया है वह बौद्धो के निरोधस्वरूप निर्वाण के 
समतुल्य हे । 
छा० उप० (5/10/9) के अनुसार सुवणं चोर, मद्यप, गृरुपत्नीगामी, 
एवं ब्रह्मधाती--ये चार ओर पांचवें इनका जो साथदे वे पतित होते हैँ। यह 
पाचवां यदि मृषावादी हो तो वुद्धोपदिष्ट अहिसा, अचौर्य, ब्रह्मचयं, सत्य भाषण 
एवं मद्य निषेध पचशील का प्रारूप हमे उक्त कथन में मिल जाता है। 
भगवान वुद्ध ने अपनी तत्त्वमीमांसा स्कध, आयतन एवं धातु नामक तीन 
विभागो मे प्रस्तुत की है 1 आयतन छः: है--्पाच इद्रियां ओर मन । रूपगंधादि 
इद्रियों के पाचि विषय ओर मन के विषय धर्मं का मिलाकर अ।यतनों को संख्या 
वारह भी कही गई हे । जा हो, उक्त छः आयतनो को वृद्ध ने सदोप एवं अनित्य 
बताया है 1 छा° उप० (1/2/1-7) तथा वृ ° उप० (1/3/1-7) मे निरूपित 
आख्यान में प्राण, वाक्‌, चक्षु, श्रोत्र एवं मन को अधुरों द्वारा पापविद्ध कहा 
गया है 1 बुद्धोपदिष्ट जिस काया आयतन का उक्त आङ्प्रान में समावेश नहीं 
है, वह बृ ° उप° (3/2/3-9) मे भिल जाता है । तद्ुपरांत वृ° उप० (2/4/1) 
मे भी बुद्धोपदिष्ट षडायतन मिल जाते है । साथ ही उपनिषदों के पंचकोष ओर 
बुद्ध के पंचस्कध भी कुछ साम्यमूलक भूमिका लिए हए हैँ । 
मञ्ज्ञिम निकाय मे प्रतीत्य समुत्पाद के द्रादश अंगों में, अविद्या, संस्कार, 
विज्ञान, नाभरूप, षडायतन, स्पशे, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति एवं 
जरामरण की गणना की गई दै । छा० उप० के अध्याय सात तथा व्रृ° उप 
(6/2/2-4) में निरूपित धू ख्रयान का गतिक्रम, पृनजन्म, मंथन क्रिया, संतानो- 
पत्ति विज्ञान, बृ ° उप० (6/2) में वणित पंचाग्नियो में से योषाग्नि का वर्णन 
तथा एेत ° उप० (2/1) मे निरूपित पुरुष के तीन जन्म का विश्लेषण करके 
उव द्वादश अंगों को बड़ी सरलता से अलग क्रिया जा सकता है । 
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(तप्णा' की उत्पत्तिके विषय में भगवान बुद्धने कहा था-भिक्षुओ। 
तीन के एकत्रित होने पर गभधारण होता है -(1) माता-पिता एकत्रित होते 
है, (2) माता ऋतुमती होती है, ओर (3) गंधमं उपस्थित होता है ।-माता 
के गभं में विज्ञान प्रवेश करता है। - तवर माता गभको नौया दशमास के 
वाद जनती है । उसे अपने लोहित दूध से पोषती है । तव वह बालक विलौने 
से वेलतादहै। ओर वड़ा होने पर वह रूपरसगंधादि पांच विषयभोगों का सेवन 
करता है । उनसे रागवद्ध होकर वह्‌ तीन प्रकार की वेदना का अनुभव करता 
टै, उसका अभिनंदन करता है । उनके द्वारा किए गए वेदना के अभिनंदन से तृष्णा 
उत्पन्न होती है ।1£> कहना न होगा कि उपनिषत्कारों ने इसे ही संतानोत्पत्ति- 
विज्ञान" (दे वु ° उप° 6/4) 1 नाम देकर प्रस्तुत किया है । 

कठोपनिषद्‌ (1/26, 28) में नचिकेता कहता है, हे यमराज ! ये (भौतिक) 
सुख (भोग) कल रहुगे या नहीं ? इस प्रकार के हैँ ओर सम्पुणं इद्रियों के तेज 
को जीर्णं करनेवाले हैँ । यह्‌ सारा जीवन भी अत्यल्प ही है । एेसा कौन जराग्रस्त 
विवेकी मनुष्यहोगाजो शारीरिक वणं के राग से प्राप्त सुखो को (अस्थिर) 
देवकर भी अतिदीधं जीवन में सुख मानेगा-(चाहेगा) ! नचिकेता की इन 
उक्तियों में बुद्ध के सवं क्षणिकं" एवं 'सवं दुक्वं दुक्खं" का तात्पयं स्पष्टतः 
लक्षित है । 

कठ उप० (25/15) में कहा गया है- न तत्र सूर्यो भाति न चद्रतारक 
नेमा विद्युतो भाति कूतञ्यमग्निः ।' यही वात उदान (सूक्त, 10) मे कही गई 
दै न तत्थ सुक्का जोतन्ति आदिच्चो नप्पकासति 1 न नत्य चंद्रमा भाति तमो 
तत्थ न वरिज्जति । वृ उप० (4/3/6) मे कहा गया है कि-आत्मेवास्य 
ज्योतिर्भवतोत्यात्मनेवायं ज्योतिषास्ते पक्ल्ययते कमं कुरूते विपल्येतीति; अर्थात्‌ 
'उस समय आत्मा ही उसकी ज्योति होती है, आत्मा की ज्योति से ही वह आता, 
जाता ओर कमं करता है ।' वु ° उप० का यह कथन बुद्ध के इस कथन के समतुल्य 
है कि भिक्षुओ ! आत्मदीप होकर विहरो, आत्मशरण, अनन्य शरण होकर 
विहुरो - अत्तदीपा विहरथ अत्तसरणा अनज्नसरणां (संयुक्त, 45/2/3) 

संक्षेप मे, जसा हम ऊपर कह चुके हैँ, तथ्य यही है कि उपनिषत्कारों एवं 
वृद्ध की धममेदेशना में निवृत्ति मार्गीं सामान्य भूमिका है, अतः उनमें संन्यास, 
ब्रह्मचर्यं, अनित्यतावाद, दुःखवाद, नैऽकम्यं, पुनजन्मवाद, गुरुवाद, तपस्था, 
अनीश्वरवाद, विमुक्ति जसे अनेक विषयों मे समान विचारों का होना स्वा- 
भाविक है । डां° गोविदचद्र पांडेय, डां ° भरतसिह उपाध्याय, डां ° राधाकृष्णन 
प्रभृति ने बुद्ध पर उपनिषदों के प्रभाव को अनेक रूपों मे सिद्ध करने के प्रयत्न 
किए है । प्रस्तुत लेखक इस विषय मे आचायं कुमारिल के इस वक्तव्य को एक 
प्रामाणिक मंतव्य के रूप में स्वीकारता है -- विज्ञानमात्रक्षणभंग नैरात्म्यवादा- 
नार्मा उपनिषत्प्रभवत्वं विषयेष्वात्यन्तिकं रागं विनिवयंयितुमित्युपपन्नं स्वेषां 
प्रामाण्यम्‌ ॥ (तंत्र वातिक) । अर्थात्‌ विज्ञानवाद, क्षणभंगवाद ओर अनात्मवाद 
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उपनिषदो से उत्पन्न हुए है, ओर उनका उदहेष्य रागवृत्ति की निवृत्तिही है । 

सांख्य का प्रभाव- सांख्य ओर बुद्ध के तत्त्व चितन में लक्षित वैषम्य ओर 
सांख्याचायं अराड कालाम के ज्ञान को बुद्ध द्वारा अकृत्स्न अर्थात्‌ अपूर्णं वताने 
आदि को आधार बनाकर बुद्ध के ईश्वत्व एवं सवज्ञत्व मे आस्था रखनेवाले 
आधुनिक विद्धान्‌ यह प्रतिपादित करते हँ कि बुद्ध के चितन एवं साधना मागे पर 
सांख्य के प्रभाव की सम्भावना गहीवत्‌ है । कितु अश्वघोष (प्रथम शती) द्वारा 
प्रणीत “सौदरनंद' एवं "वुद्धचरित' के अध्ययन से एक दूसरा ही चित्र उभर कर 
सामने आता है । सौद रनंद' (1/5) के अनुसार साख्यप्रणेता कपिल का आश्रम 
हिभालय के पाश्वं मे स्थित था । इक्ष्वाकूवंशी कुछ राजकूमार वहां आकर वस 
गए (वही, 1/18) । जिन्टोने कपिल गौतम को अपना उपाध्याथ बनाया, ओर 
उसके गोत्र के आधार पर वे भी 'गौतम' कटे गए-- 


तेषां मुनिरूपाध्यायो गौतमः कपिलोऽभवत्‌ । 
गुरुगोत्रादतः कौत्सास्ते भवन्ति स्म गौतमाः ॥वही 1/22 


यह्‌ क्षेत्र शाकवृक्षों से भरपूर था अतः वे इक्ष्वाकुवंगी राजकुमार शाक्यः 
कहे गए-- (वही 1/24) । उनके द्वारा यहां पर वसाए गए नगर को गुर के 
नाम के आधार पर "कपिलवस्तु" कहा गया--(वही, 1/57) । णक्य जाति के, 
इक्ष्व कूवंशी एवं गौतम तोत्रीय इन्हीं क्षत्रियो के वंश में आगे चलकर शुद्धोदन 
तथा उनके पुत्र सिद्धार्थं का आविर्भाव हा । अर्थात्‌ कपिल गौतम मूनिदही 
शाक्य जाति के आदिगुर थे, ओर सिद्धाथं इसी परम्परा से सम्बद्ध ये । 
“बुद्धचरित' (12/67 मे सांख्य प्रणेता कपिल मुनि को श्रतिवद्ध' कहा गया 
दै- सशिष्यः कपिलणचेह प्रतिबुद्ध रिति स्मृतः ॥ इस ग्रंथ मे अराड कालाम को 
बुद्ध का प्रधम गुरु बताया गया है भौर कहा गया है कि अराड कालाम ने बुद्ध के 
प्रति जो उपदेश करिया था उसी का अनुसरण करके कपिल, ज॑ गीषन्य, जनक एवं 
बुद्ध पाराशर जैसे सांख्याचार्यो ने मोक्ष-लाभ किया धा। इससे प्रकटदहैकि 
अराङ्-कालाम सांख्याचायं ये । इन्दोने बुद्ध के प्रति जो उपदेश किया था वह्‌ 
बुद्ध ररित के “अराडदशनो नाम' नामक वारहवें सगं में दिया गया है । यह्‌ 
अराड दशन" है तौ सांख्य के अनुरूप, कितु एक तो अश्वघोष ने अपने इस 
संकलन के स्रोत का उल्लेख नहीं किया है, दूसरे इसमे पंचभरूत, अहंकार, बुद्धि 
तथा अव्यक्त की प्रकृति, ओर विषयो, इद्रियों एवं मन को विकार कहा गया है 
जवकि सांख्य कारिकाओं के अनुसार मात्र -“अव्यक्त' ही प्रकृति दहै, ओर्‌ शेष 
विकार दटहै। इस प्रकार अराडके उपदेश ओर वतमान सांख्यकारिका के 
मंतव्यों में कुछ अंतर भी पाया जाता है । अतः अराड द्णन की प्रामाणिकता में 
संदेह किया जाता है । कितु इस विषय में कोई संदेह नहीं है कि सांख्यमत बुद्ध के 
आविर्भाव से बहुत पहले का ह । उसकी एक सुदीघं परम्परा, रही है । उपदेष्टा 
भेद से उसके मूलभूत उपदेश मे, कुछ सुधार भी होते रहे होगे । अतः सम्भवदहै 
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क्रि ईण्वरकृष्ण (तृतीय शती) कृत (सांख्य कारिका" कै पूर्वं उसक्रा वही अथवा 
वेसा ही रूप रहा हो जंसा कि शुद्ध चरित' में निरूपित दै । 

उपर्युक्त तथा अन्य स्रोतों से उपलब्ध सामग्री के अवलोकन से यही प्रतीत 
दाता दै किं कपिल भौर वृद्ध के प्रादुर्भाव तथा उनके उपदेशों के प्रचारकान 
केवल क्षेत्र एक ही है, अपितु दोनों की परम्परा भी एक ही है। अतः दोनों का 
चितनगत वैषम्य उनके वैशिष्ट्य का प्रतिपादक है, परम्परा भेद का द्योतक नहीं । 
दोनों के ज्ञानमार्ग, मोक्षमार्ग, निवृत्तिमार्गी होने में संदेह नहीं है । इस स्थिति 
मे बुद्ध का सांख्य से प्रभावित होना जितना स्वाभाविक है, उससे अप्रभावित 
रहना उतना ही अस्वाभाविक है । 

सांख्य (कारिका 55) के अनुसार जरामरणकृत दुःखों को चेतन पुरुष उस 
समय तकं प्राप्त होता है, जव तक किं लिग शरीर से निवृद्य नहीं हो जाता-- 
तत्र जरगमरणकृतं दुःखं प्राप्नोति चेतनः पुरुषः । लिगस्याविनिवृ चेस्तस्माद्‌ दुःखं 
स्वभावन ।' सांख्य (सूत्र 6/7) के अनुसार ये दुःख स्वेव्यापी या सवंसामान्य है- 
न कुत्रापि कोऽपि सुखीति । ओर इन दुःखों की आत्यन्तिक निवृद्ि ही विवेक- 
रील व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य है -- अत्यंत दुःख निवृत्याकृतकृत्यता-(सांख्य 
प्रवचन सूत्र 6/5) । जैसा हम आगे देखेंगे बुद्ध के अनुसार भी जीवन का लक्ष्य 
इन्हीं दुःखों से निवृत्त होकर कृतछ्ृत्यता प्राप्त करना है । अतः दोनों में लक्ष्य 
की एकता लक्षित होती है। 

संशय ओर विपर्यय से रहित, विशुद्ध, अपरिशेष केवलज्ञान की उत्पत्ति जिस 
नत्वाभ्यास से होती है, उसके स्वरूप के विषय मे कहा गय। है कि-- 


एवं तत्त्वाभ्यासान्नस्मि न मे नाहम्‌ इत्यपरि शेषम्‌ । 
अविपर्ययाद्विशुद्धं केवलमृत्पद्यते ज्ञानम्‌ । सां० का० 64 


अर्थात्‌ नास्मि न मे नाहम्‌" के तत्त्वाभ्यास दारा अपरिशेष, संशय भौर 
पर्यय से रहित विशुद्ध केवलज्ञान की उत्पत्ति होती है । 

वाचस्पति मिश्र (की सांख्य तत्त्व कौमुदी) के अनुसार उक्त कथन मे प्रयुक्त 
'नारिमि' का तःत्पयं है कि साधक यह अनुभव करे कि उसके अंदर कोई भी बाह्य 
पा आध्यात्मिक व्यापार नहीं है । ^न मे' का अथं है कि साधक यह्‌ अनुभव करे कि 
उसके अंदर स्वामिता नहीं रहै, ओर नाहम्‌" का तात्पयं है (अपने) कतु त्व का 
निषेध 118 अर्थात्‌ न मैँ कुछ हं, ओर न मेरा कोई है" इस तत्त्वाभ्यास से व्यक्ति 
को केवलज्ञान प्राप्त होता है । 

बुद्ध भी कहते हैँ "भिक्षुओ' जितना भी रूप है, जितनी भी वेदना है, जितनी 
भी संज्ञा टै, जितने भी संस्कार है, जितना भी विज्ञान है, चाहे अतीत का हो, 
चाहे वतमान का ओर चाहे भविष्य का, चाहे अंदर का हो, चाहे बाहर का, चाहे 
स्थूल हो, चाहे सुक्ष्म, चाहे बुरा हो चाहे भला, चाहे दूर हो, चाहे निकट ~ वह॒ 
नमेरादहै,न वहम हु, ओर न वह्‌ मेरी आत्मा है 11“ नेतं मम, ने सोहमस्मि 
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न मे सो अत्ताति-- (दीघ० 21/5) । 
प्रकट है दोनो के अनुसार साधक का “अहंता ममता शून्य' होना आवश्यक 
हे । 
याकोबी एवं कीथ प्रभृति विद्वानों {ने वुद्ध के प्रतीत्थसमुत्पाद को सांख्य के 
तत्त्व परिणामवाद से व्युत्पन्न सिद्ध करने के प्रयत्न कयि । डां० भरतरसिह 
उपाध्याय के अनुसार जौ भपरिणामिनित्यत्वं' का भाव सांख्य के विकासवाद में 
` निहित है, वही नित्य समुत्पन्न ओर नित्य निरुद्ध होने वाले वौद्ध केधर्मोमें 
भी है 1185 कर्न (दे० मनुजल आफ इण्डियन बुद्धिज्म, प्र° 47 का पादटिप्पण-- 
6) ने बौद्धो की अविद्या की तुलना सांख्य के प्रधान से ओर क्रमशः संस्कारोंकी 
समता बुद्धि से, विज्ञान की समता अहंकार से, नाम रूप की समता तन्मात्राओं 
से, षडायतन की समता इद्रियों से, ओर प्रतीत्यसमृत्पाद की समता सांख्य के 
प्रत्ययसंघ से दिखाने का प्रयास किया । एेसा ही प्रयत्न जँकोवी द्वारा भी किया 
गया है, जिसके अनुसार सांख्य के गृण बुद्ध के धमं के, प्रकृति बुद्ध की अविद्या के, 
महत्‌ बुद्ध के संस्कार के, वुद्धिवृद्ध के विज्ञान के, अहंकार वृद्ध के "नाम खूप" के 
ओर सांख्य की ग्यारह इद्रियां, पांच तन्मात्रा तथा स्पशं को बुद्ध के षडायतन के 
अनुरूप हैँ 1186 कनं एवं जेकोवी के उक्त मन्तव्यो से सर्वाशतः सहमत न होकर- 
भी हम बुद्ध पर पड़ सांख्य के प्रभाव को नकार नहीं सकते । तदुप रांत अनीश्वर- 
वाद, अिसा, यज्ञ विरोध, कमं त्याग, वेद निदा, स्वस्व त्याग, तप, योगसाधना 
गुरुवाद इत्यादि एसे अनेक विषय हँ जिनके सम्बन्धित दोनों के विचारोंमें 
अविरोध पाया जाता है । 
प्रयोग का प्रभाव- योग साधना का महत्व एवं अभ्यास भारतीय अध्यात्म 
क्षेत्र मेँ प्राचीन कालसे टी स्वीकृत प्रतीत होता है । ऋग्वेद (10/136/2), 
सामवेद (2/8/12), शुक्ल यजुवद (3/35) एवं अथर्ववेद (4/35/2 तथा 
ब्रात्यकां ड) मे उल्लिखित तपश्चय णं योग साधना की सूचक हँ । तत्पश्चात्‌ वु ° 
उप० (4/14, 3/5, 4/4, 1/2/6, 3/8/10), छा० उप० (3/17/4, 
8/6/1-6), कठढ० उप ० (1/2/12, 1/3/13, 2/3/16), प्रष्न उप ० 
(3/5-7) आदि मे उल्लिखित तप, ब्रह्मचये, इद्रिय निग्रह, समाधि एवं ध्यान 
आदि निचित रूप से योग साधना के दयोतक हैँ। इस प्रकार इस परम्पराकी 
प्राचीनता असंदिग्ध है । संभवतः इसीलिए महि पतंजलि (ईसा पूवं 350 के आस- 
पास) ने स्वरचित योगसूत्र को थोगानुशासन की संज्ञा दी है--अथयोगा- 
नुशासनम्‌ । अर्थात्‌ पातंजल योगसूत्र परम्परागत योग साधना को एक सुनिश्चित 
व्यवस्था प्रदान करने का उपक्रम मात्र हे। 
योग साधना कै दयोतक उल्लेख चाहे वेदो मे मिले, चाहें ब्राह्मण ग्रंथों ओर 
चाहे स्मृतियों मे, इस विषयमे संदेह करना व्यथंदहै कि मूलतः यह्‌ अनायं 
साधनापद्धति है । सांख्य दशंन से इसका मुख्य अंतर इतना ही टै कि जहां सांख्य 
म दर्शन मुख्य ओर साधना गौण दै, वहां इसमें साधना मुख्य ओर दशंन गौण है । 
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कुछ विद्वान्‌ सांख्य के निरीश्वरवादी ओर योग के ईश्वरवादी हने की चर्चा 
करते हँ, कितु हमारे विचार से सांख्य का योगीश्वर ही योग दशन का ईश्वर ठै, 
ओर इन दोनों शब्दो का सयुक्तिकं अथं गुर" होना चाहिए । पारलौकिक ईश्वर 
कोतोन सांख्य मानतादहै, न योग। जो हो, इस विषय में कोई विसंवाद नहीं है 
कि योग साधना बुद्धपु्वं है ओर बुद्ध स्वयं एक योगी थे । अतः उससे उनका 
प्रभावित होना स्वाभाविक था । 

योगसूत्र (2/15) के व्परासभाष्य मेंकहा गया है करि ~ यथा चिकित्सा 
शास्त्रं चतुव््हं ~ रोगो, रोग हेतुः, आरोग्यं, भैषख्यमिति शास्त्रं चतुव्यूहमेव तद्‌ 
यथा--संसार, संसार हेतु, मोक्षो, मोक्षोपाय इति । अर्थात्‌ जिस प्रकार चिकित्सा 
शास्त्र मे चार व्यहुर्हँ- रोगः; रोग का हेतु, आरोग्य ओर रोग की दवा, उसी 
प्रकार योगशास््रमेभी चार व्यूह टँ संसार, संसार का हेतु, मोक्ष ओर 
मोक्ष (प्राप्ति) का उपाय । योगसूत्र के इस भाष्य में जिसे संसार कहा गया है, 
भगवान बुद्ध ने उत्े दुःख" कठा है। ्रूह' विशेषण लगाकर बुद्ध ने उक्त 
चतुव्युह॒ को चतुरायंसत्य की संज्ञा दीदहै। उनकेये चार आयं सत्य है दुःख 
(काये), दुःख समुदाय (कारण), दुःख निरोध एवं दुःखनिरोध गामिनी प्रतिपद्‌ । 

योगसूत्र (2/15) में कहा गया है कि प्रकृति विरुद्ध होने से क्लेश संस्कार 
से, तमोगुणादि कौ वृत्तियों से जो कुछ होता है विवेकणील योगीजन उस सब 
को दुःख ही मानते है-- दुःखमेव सवं विवेकिनः ।' सुच्रक्ार का यह विचार वृद्ध 
के सवं दु-खम्‌ दु-ःखम्‌' काही पूवं रूपदहै। 

योगसूत्र (1/5) में कहा गया है कि अंतःकरण की वृत्तियों के पाच भेद 
ओरवे विनष्ट तथा अक्लिष्ट- दोप्रकारकी हँ । क्लिष्ट वेदँ जो क्लेश की 
कारण हैँ ओर कर्माशय प्रचयमेजो क्षेत्रीभूत हो गई, ओर अक्लिष्टवेहैँजो 
ज्ञान की कारण हँ तथा क्लेश करने वाली नहीं है । योगसूत्रो की क्लिष्ट ओर 
अरविलष्ट चित्रवृत्तियों के लक्षणों की भगवान बुद्ध द्वारा उपदिष्ट अकुशलचित्त 
एवं कुशलचित्त से समता पाई जाती है । 

योगसूत्र (2/5) मे कटा गया है कि - अनित्य मे नित्य, अथवित्र में पवित्र, 
दुःख मे सुख ओर अनात्म मे आत्मा को भावना करना ही अविद्या है- 
अनित्याशुचिदुःखानात्मसुनित्य शुचिसुखात्माख्यातिरविद्या । सांख्य के अनुसार 
प्रकृति (परिणामी नित्य) ओर पुरुष (अपरिणामी नित्य) के विवेक की अख्याति 
को अविद्या कहा गया है। भगवान बुद्ध के प्रतीत्यसमृत्पाद क द्वादश अगोंमें 
अविद्या प्रथम है 1 जिसे उन्होने चतुरार्यसत्य से सम्बन्धित अज्ञान की पर्यायवाची 
वताया है--आवृसो । जो यह्‌ दुःख के विषय में अज्ञान, दुःख सगरुदाय के विषय 
मे अज्ञान, दुःख निरोध के विषय मे अत्ान, दुःख निरोध गामिनी प्रतिपद के 
विषय में अज्ञान है, इसे आवृसो (अविद्या) कहा जाता है- (मज्द्िम° 1/1/9) 7 
बुद्ध की यह्‌ अविद्या नाना योनियों में व्यक्ति के संसरण का कारण है ।*&° ओर 
द्‌ विज्ञेयारम्भा अथवा अनादि है 1189 अपने इस स्वल्प में वह्‌ पतंजलि की अविद्या 
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के समान लक्षणवाली टै । 
योगसूत्र (1/33) मे कहा गया है कि सुखीजनों के प्रति मत्री दुःखीजनों 
के प्रति करुणा, पुण्यात्माओं के प्रति मुदिता ओर पापात्माओं के प्रति उपेक्षा की 
भावना करने से चित्त की प्रसन्नता सिद्ध होती है । बुद्ध के उपदेशों मेमैत्री, 
करुणा, मुदिता ओर उपेक्षा को चार ब्रह्मविहार'-त्रह्या की सलोकता 
(सहव्यता) की प्राप्ति के मागं कहा गया है । दोनों दशनो में इनकी भावना का 
स्वरूप एक जंसाहीदै। 
पातंजल योग के सत्य, अहिसादि पांच यमो ओर शौच, संतोष आदि पांच 
नियमों का समावेश वुद्धोपदिष्ट दश, शील, आयं अष्टांगिक मागं एवं बोधिपक्षीय 
धर्मो मे हु सरलता से देखा जा सकता है । कतिपय विद्वान्‌ मानते हँ कि 
पातंजल योग के ईश्वरप्रणिधान ल्प नियम का समावेश निरीश्वरवादी बुद्ध 
की धमदेशना मे नहीं हुआ है, कितु हमारे विचार से बुद्धं शरणं गच्छामि" ओर 
ईश्वरप्रणिधान में कोई अंतर नहीं है । योगसूत्र के प्राणायाम ओौर वुद्धोपदिष्ट 
'आनापानसति' मे कोई ताच्विक अंतर नहीं दहै । 
पातंजल योगमे समाधिकेदो नेदमाने गए रहै- संप्रज्ञात ओर असंप्रज्ञात 
बुद्धोपदिष्ट योगमेभीदो प्रकार की समाचधियां मानी गई हैँ- उपचार समाधि 
ओर अपणं समाधि । पातंजल योगसूत्र में संप्रज्ञात समाधि के चार मेद माने 
गए है-सव्तिकं, वितकंविकल, सविचार. विकल सानंद ओर आनंद विकल 
अस्मिता मात्र- (दे° योगसूत्र 1/17 तथा उसका व्यासभाप्य) बौद्धयोग मेँ जो 
चार प्रकारके ध्यानै, वे योगसूत्रों की संप्रज्ञात समाधि के इनचारमभेदोंसे 
मिलते-जुलत हँ । योगसूत्र (1/20) में श्रद्धा, वीर्ये, स्मृति, समाधि ओौर प्रज्ञा 
को संभ्रज्ञात समाधि के साधन का गया है । वौद्धयोग में इन्हें पांच इद्रियो (वल) 
कीसंज्ञादी गई दटै। 
व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद इत्यादि (दे योगसूत्र 1/30) ओर उनसे 
उत्पन्न होने वाले दुःख, दौमेनस्य इत्यादि (दे 1/31) योग साधना के जो 
अंतराय (विघ्न) पातंजल योगसूत्रोमें मान्यै, बवे बौद्धयोगमें भी मान्य 
दै । कितु यहां उन्हें पाच नीवरण, दस संयोजन आदि के रूपमे प्रस्तुत किया 
गया है । 
उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि चार आ्येसत्यो के रूप में बुद्ध के चितन 
की जो रूपरेखा है, वह॒ पातंजल योग के चतु्व्यूहों के अनुरूप दै, ओर दाशंनिक 
चितन मे यत्किचित वैशिष्ट्य होने पर भी, दोनों की योग साधना में पर्याप्त 
साम्य लक्षित होता ह। 
आजीवकों एवं निग्रन्थों का प्रभाव - बुद्ध की धमं देशना पर उपनिषद्‌, 
सांख्य एवं थोग के उपर्युक्त प्रभाव निरूपण का उदेश्य उनके पारम्परिक सम्बन्धो 
का निदंश करना मात्र है । इसका यह तात्पयं नहीं है कि बुद्ध पर केवल इन्हीं 
का प्रभाव है, अन्य का नहीं । इस तथ्य की उपेक्षा नहींकीजा सकती कि देश 
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ओर काल की दृष्टि से बुद्ध के निकटतम धर्माचायं आजीवक एवं निग्र॑थ है 
जिनका उल्लेख मज्क्षिम निकाय (1/3/10) तथा दीघनिकाय के सामञ्फल 
सुत्त में हुआ है । ये है--पूणं काश्यप, मक्खलि गोसाल, मजिल केशकम्बल, प्रकुद्ध 
कात्यायन, महावीर स्वामी ओौर संजय वेलटि्ठ पुत्र । इनके उपदेशो का जो 
स्वरूप आज उपलब्ध है, जिसे हम देख चुके ह, उससे इतना निश्चितटै किये 
सभी शास््ोक्त शुभाशुभ कर्मो मे अनास्थाशील ओौर वेद, वर्णं, ब्राह्मण तथा यज्ञ 
विरोधी थे । बुद्ध को स्थिति भी यही हे । इतना ही नहीं पूणंकाश्यप के अक्रिया- 
वाद, अजित कैशकम्बल द्वारा मान्य चार महाभूत ओर उनके अनित्य तथा 
अनात्म होने की धारणा, मक्लि गोसाल का नियतिवाद एवं नैष्कम्यं आदि को 
बुद्ध के उपदेशो मे खोज निकालने के लिए अधिक परिश्रम नहीं करना पड्गा । 
हमारे आगे के विवरण से इस विषयमे प्रकाण पड़ सकेगा । बुद्ध ने उर्वेला मं 
की गई अपनी कठोर तपस्या का जो वणन किया है--(दे° वोधिराजकुमार 
सुत्त, मज्ज्िम० 2/4/5), उसमे जनों की कायाक्लेशमयी तपस्या के अनेक तत्त्व 
विद्यमान हैँ । संजय वेलटिठ पुत्र के अनिश्चिततावाद ओौर जनों के स्याद्रादमे जो 
निकट का सम्बन्ध है, उसे लक्लित किया जा चूका है, यहां इतना उत्लेख्य है कि 
बुद्ध के विभज्जवाद कौ आधार भूमि भी वही है । ध्यातव्य होगा फि बुद्ध चितन 
के बृहस्पति" अथवा उनके “धमं सेनापति" कहे गए सारिपुत्र मूलतः संजय वेलटिठ 
पुत्रके प्रमुख शिष्यो मे अग्रगण्य थे। 


बोद्ध चितन को र्प-रेखा 


द्विविध ज्ञान-जंसा हम देख चुके हैं, अभिसम्बोधि लाभ के वाद बुद्धके मनमें 
यह्‌ वितकं उत्पन्न हुआ था कि--“मुक्ञे यह्‌ गंभीर ॒दुक्खलोक्य, दुर्बधि, शांत, 
उत्तम, अतकं गोचर, सूक्ष्म एवं पंडितवेद्य धमं प्राप्त हुआ दै 1 आलयरत जनता 
के लिए इदम्प्रत्ययतारूप प्रतीत्यस्रमृत्पाद अथवा निर्वाण दुर्बोध है । यदिमं धमं 
का उपदेण कं ओर लोग न समञ्चं तो परिश्रम (व्यथं) ओर आभासमात्र 
होगा ।19 ओर तव उन्हे ये गाथाएं सृक्षी- 
किच्छेन मे अधिगतं हलंदानि पकासितु । 
राजदोसपरेतेहि नामं धम्मो सुसुम्बुधौ ॥ 
पतिसोतगामि निपुणं गम्भरं दुद्दसं अणु । 
रागस्ता न दक्खन्ति तमोखन्धेन आवृटा'ति ।° ` | 
अर्थात्‌, मूञ्ञे कठिनाई से प्राप्त हुए (धमं) को प्रकाशित करना व्यथं है । 
रागद्वेष से अभिभूत (लोगो के लिए) यह्‌ धमं सुबोध नहीं दै 1 प्रति स्रोतगामी, 
सृक्ष्म, गंभीर, दुर्बोध अणु (धमे) को रागरक्त एवं तमः स्कध से आवृत्त लोग 
नहीं देखेगे । 
इन कथनों से स्पष्ट है कि बुद्ध द्वारा प्राप्त या अनुभ्रूत अभिसम्बोधि अत्यंत 
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गूढ अथवा रहस्यात्मक होने सेन तो सामान्यजनों को बोधगम्य है, ओर न प्रति- 
सोतभामी (प्रवाह को उसके मूल स्रोत की ओर, उल्टी दिशामें, मोड़ने वाली) 
होने से उनके किसीकामकीहीटै। अर्थात्‌ संसार के प्रवाहको निरुद्ध करने 
वाली होने से यह संसारियों के लिए अनुपयुक्त है । इस रिथतिमे उनसे यट 
अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे स्वानुभूत अभिसम्बोधि को सामान्यजनों के 
मध्य प्रकट करे। 
दूसरी ओर जिस धर्म का उन्होने उपदेश दिया है, उसके सम्बन्ध मे उनका 
पहला दावा तो यह टै-““एेहि परस्सिक, पच्चतं वेदि तन्वं ।' अर्थात्‌ आओ ओर 
देखो, इस धमं की परीक्षा करो । यह सवके लिए अनुभवगम्य है 1 बोधिसत्त्व के 
प्रति कहागयाटै क्रि उसे सदा यृक्तिशरण होना चाहिए, पुद्‌गलशरण नहीं ।'' 
अर्थात्‌ उसे सदव बुद्धिगम्य एवं तकंसंगत बात को ही स्वीकारना चाहिए । 
कालामोंसेभीवुद्धने कहा ही था कि--““जवब तुम स्वयं ही यहजानोकिये 
नाते अच्छी है, अदोष रै, विज्ञो द्वारा अनिन्दित, ये ग्रहण करने पर हित ओर 
सुख के लिए होगी तो कालामो ! तुम इन्हे स्वीकार करो ।''1": सुञ्लमें श्रद्धा 
रखकर, या अन्य किसी कारण से नहीं । इस सवका का तात्पयं यह्‌ हुआ कि बुद्ध 
द्वारा उपदिष्ट धमं सवके लिए बुद्धिगम्य एवं तकंसंगत टै । दूसरे उन्होने यह्‌ भी 
घोषित किया टै किब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र एवं श्रमणमेसे जो कोई तथागत 
द्वारा उपदिष्ट स्मृति प्रस्थानों की भावना करेगा वही निर्वाण का साक्षात्कार 
करेगा 1 °> अर्थात्‌ जाति या वणं की पात्रता इसके लिए आवश्यक नहीं है । प्रकट 
दै कि अंगलिमाल डाकू ओर आगस्रपाली वेश्या भी बुद्धोपदिष्ट धमं का पालन 
करके भवपार टो गए । 
उपर्युक्त स्थिति का सारांश यह्‌ हुआ किं एक भीर तो बुद्ध द्वारा साक्षात्छरृत 
अभिसम्बोधि दै, जो उन्हीं के शव्दो मं गम्भीर, दुखलोक्य, दुर्बोधि, अतक्यं, सृक्ष्म 
एवं पंडितव्ेय है ओर रागदरष से अभिभूत सामान्यजन उसके अधिकारी 
(उपयुक्त पात्र) नहीं टँ । दूसरी ओर उनके द्वारा उपदिष्ट, धमं (ज्ञान) इतना 
सरल, सुबोध, प्रत्यक्ष फल देने वाला, तकंसंगत एवं सुलभ है कि उसे अपनाकर 
अपात्र एवं कृपाव्र सर्क्षे गए व्यक्ति भी भवपार हो सक्ते है- हे गौतम । 
पहले हम एेसा जानते थे, कहां इम्थ (नीच) काल, ब्रह्मा के पैर से उत्पन्न (शुद्र) 
मंडकं श्रमण, ओर कहां धमे का जानना । +ˆ“ प्रकट है किं बुद्ध द्वारा अनुभूत 
धर्मं ओर उपदिष्ट धमं (या ज्ञान) परस्पर विरोधी लक्षणों से युक्त होने से एक 
ही नहीं हो सकते । कितु इनके वि रोधी लक्षण इनको असम्बदधता के द्योतक नहीं 
है, क्योकि दोनों के विषय अलग-अलग हैँ । अतः परिणाममें वे एक-दूसरे कै 
पूरक हैँ । बुद्ध ने इन्हें क्रमशः अव्याकृत एवं व्याकृत कहा है । आगे इन दोनों से 
सम्बन्धित विषयों एवं वादों का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है, उससे स्थिति 
अधिक स्पष्ट हो सकंगो । 
अन्याक्रत विषय ओर निरपेक्षवाद- भगवान बुद्ध ने, जैसा कि पूवं में संकेत 
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किया गया टै, अपने उपदेश के मृख्य दो भाग किए हँ-- अन्याकृत ओर व्याकृत । 
अव्याङरृत का एक अधं है अनिर्वचनीय । कितु उससे वस्तुस्थिति की सम्यक्‌ 
व्य्राख्या नहीं होती । अन्प्राकरत से सम्बन्धित प्रसंग इस प्रकार दहै, कि एक वार 
मालुक्यपुत्र ने बुद्ध से दश मेंडक प्रश्न किए ओर आग्रह किया किं वे उनका टीक- 
ठीक उत्तर दें । प्रण्नये है 119 (1) क्या लोक्र शाश्वत टै? (2) क्या लोक 
अशाए्वतदटै ? (3) क्या लोक सात टै ? (4) क्था लोक अनंत दै? (3) क्या 
जीव जौरणरीर एक हँ ? (6) क्या जीव दूसरा ओर शरीर दूसरा है? (7) क्या 
मरने के वाद तधरागत (मृत पुरुष) रहते हें ? (8) क्या मरने के वाद तथागत 
नहीं रहते ? (9) क्या मरने के वादतथागत होते भी रट ओर नहीं भी होते 2 
ओर (10) क्या मरने के वाद तथागतन होतेह, न नही होतेर्दै? 

भगवान बुद्ध ने उक्त र्ना का कोई उत्तर नहीं दिया, अर्थात्‌ मौन वने रहे, 
ओर प्रण्नकरता निराश होर लौट गया । उसके चले जाने पर जव आनंदने 
पुछा कि भन्ते ! अपने उसके प्रष्नाका उत्तर व्यो नहीं दिया? तो बुद्धने 
कहा-आनंद ! यदि मै उसको किसी भी प्रकार उत्तरदेता तो इन श्रमण 
ब्राह्यणो (अपने समकालीन विचारको) के ही शार्वतवाद, अशाश्वतवाद, उच्छेद- 
वाद का उपदेश करता, क्रितुयेतो हीन कोटिश ह, हीन, ग्राम्य ओर पृथग्जनों 
के योग्य । इसलिए तथागत ने व्पाकृत नहीं किया 1"19> इसका तात्पथं यह्‌ हुआ 
कि अप्रत्यक्ष विषयों से सम्बन्धित प्रष्नों के उत्तर एेकांतिक (हाँ अथवा ना) 
रूपमे देने पर या तो णाश्वतवाद होगा या अशाश्वतवाद, था फिर उच्छदत्राद 
ओर ये तीनों उन्हं अग्राह्य ह 11“ थदि अशाश्वत ओर उच्छेद मे साम्य हो, जसा 
कि प्रतीत होता है, तो इन्हं शाश्वत ओर अशाश्वत के दा तोके इपमे लिया 
जा सकता टै । 

जो हो, उपर्युक्त के सपान ही एक प्रसंग महायानिथो के ग्रंथ "दीघनिकायः 
पोटूढपाद सुत्त (1/9) में मी पाया जाता है । जिसमे पोट्ठवाद परिव्राजक ने 
उक्त सूची मेये चार प्रश्न ओर शामिल ज्रिएरहै- (1) क्या लोक शाश्वत ओर 
अशाण्वत टै ? (2) क्यालोक न शाश्वत है, न अशाश्वत है ? (3) क्या लोक 
सान्त ओर अनंत (दोनो) है ? ओौर (4) क्या लोक न सान्त दै, न अनंत दै ? 
कहना न होगा ये प्रष्न उपर्युक्त सुची के लोक की नित्यता' ओर अत' से 
सम्बन्धित दा-दो विकल्पों वाले प्रष्नों को, मरणोपरांत तथागत की स्थिति के 
जसे ही, चार-चार विकलगो वाले वनने वाले हँ 1 इस वार्तालाप मे भी तथागत 
ने इन सभी चौदह प्रश्नों को अन्याक्रत दी बताया है, कितु इस प्रसंग मे उन्होने 
इन प्रश्नों को अभ्याकृत रखने का उपयुक्त कारण वताया ह 1 उनके कथनानुसार 
““इन चौदह प्रष्नों, जिनमें प्रत्येक प्रश्न "यही सत्य है ओर अन्य मिध्ाहै इस 
द्ष्टि से देवा जाता है, को मैने अग्याकृत बतलाया है । ये प्रश्न (वस्तुतः इनके 
उत्तर) न तो अर्थयुक्त है, न धर्मयुक्त, ने ब्रह्मच के लिए उपयुक्त, न निर्वेद के 
लिए हैन विराग, दुःख निरोध, णांति, अभिज्ञा, परमाथं सम्बोधि ओौर निर्वाण 
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के लिए! इसलिए मैने इन्द अव्याकृत कहा है 1198 उनके कहने का तात्पर्यं यही 
है कि लोक शाश्वत है -- एेसा मत अपनाने पर, लोक अणाश्वत है-- एेसा मत 
अपनाने पर, अथवा उक्त प्रष्नो के सकारात्मक या नकारात्मक उत्तरो से निष्पन्न 
कोई भी मत अपनाने पर, दुःख का अंत नहीं होने वाला, अर्थात्‌ वह दुःख 
यथावत्‌ ही रहेगा, ओर मँ दुःख के निरोध का उपदेश करता हूं ।' ५४ 
अपने वक्तव्य को सुसंगत बनाने के लिए प्रस्तुत संदभं में बुद्ध ने अथवा 
उनके अनुयायियों ने जो काल्पनिके आख्यान दिएुर्है--वे, ओौर उक्त वक्तव्यो 
से विद्वानों ने जो यह निष्कषं निकाला किं बुद्ध ने अपनी साधना में परमार्थं 
चितन को उपकारक नहीं माना- हमारे विचारसे यथार्थं नहींहै। कितु इस 
विषय मे यहां इससे अधिक कुछ कहने का अवकाश नहीं है । 
हमारे विचार से वस्तुस्थिति यह्‌ है कि लोक-व्यवहार ओर उसमें व्यवहूत 
भाषा द्रं तभावयुक्त हैँ । फलतः वस्तुविपयक लौकिकं ज्ञान हमें दो परस्पर विरोधी 
विकल्पो मे से एक को स्वीकार, ओौर फलतः दूसरे को अस्वीकार करनेके रूप 
मे प्राप्त होता है । यथा--लोक व्यवहार में किसी वस्तुकोहम यातो नित्य कगे 
या अनित्य 1 उसे नित्य कहने का अथं हुं फि वह्‌ अनित्य नहीं है ओर अनित्य 
कहने का अथं है कि वह नित्य नहीं है । कितु आत्मनज्ञानियों कौ सामान्य धारणा 
यह है कि नित्यता ओर अनित्यता परस्पर सापेक्ष धमं हैँ । अर्थात्‌ नित्यता की 
प्रतीति अनित्यता की प्रतीति पर ओर अनित्यता की प्रतीति नित्यता की प्रतीति 
परर निर्भर टै 1 अतः इस प्रकार का ज्ञान सापेक्ष जानै, जो व्यावहारिक तो 
है, पारमाधथिक्र नहीं है । आत्मज्ञान, या पारमार्थिक ज्ञान, तो निरपेक्ष ज्ञान 
होता दै) 
अव आत्मज्ञानियो के इस निरपेक्ष ज्ञान को “सापेक्ष शब्द समूह वाली भाषा 
मे कंसे व्यक्त किया जाए ?" की स्पष्टता से पूवं ध्यातव्य होगा किमूलरूपमें 
तो विकल्पों की संख्या दो ही होती हे । यथा - सत्‌-असत्‌, अस्ति-नास्ति, एक- 
अनेक, लघु-गुरु - इत्यादि । कितु तृतीय विकल्प इन दो के योगसे वना लिया 
जाता है, यथा - सदसत्‌ ओर चौथा विकल्प दोनों के निपेधात्मकर रूपों के योग 
से वना लिया जाता है यथा-न सत्‌ न असत्‌ । जंनोंने, जसा हम देख चुके 
है, अवक्तव्य" को भी एक विकल्प मानकर अपनी सप्तभंगी तैयार की है । इस 
प्रकार विकल्पों की मूल संख्याया कम से कम संख्या, दो हे, अधिक से अधिक 
संख्या उतनी टै, जितनी तक-शास्त्री की अकल दौड़ सकती हो । इस स्थिति में 
आत्मज्ञानियों के अनुसार उनके निरपेक्ष ज्ञान को व्यक्त करने का एक ही उपाय 
है, ओर वह है समस्त विकल्पों का निषेध । यथा-- 
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पर्न उत्तरं 


क्या यह घट टै? नहीं कह सकत । 
क्या यह्‌ वट नहींटै ? नहीं कह सकते । 
क्या यह्‌ घट दै ओर नहींटै ? नहीं कह सकते । 
व्या यह घट नदटैओौरननहींटै? नहीं कह सकते । 
तो क्या कहु सकते टै ? यही कि उक्त विकल्पों 


द्वारा उसे व्यक्त नहीं 
किया जा सकता, अतः 
वह॒ अवक्तव्य है । 


मेरे विचार से यह “अवक्तव्य ही भगवान बुद्धं का अव्याकृत" है 1 जो 
स्वसंवेद्य, निरपेक्ष, निविशेष, अनौपदेशिक इत्यादि कहा जाने वाला ज्ञान है। 
'मौन' द्वारा उपदिष्ट होने की वात इसी से सम्बन्धित है। यह साधना मागंकी 
सर्वोक्करिष्ट उपलब्धि है । अतः साधना के क्रियात्मक रूपमे इसकी उपयोगिता 
का प्रण्न नहीं उठता-- इत्यादि । 

जसा ऊपर कहा गया है, मूलभूत विकत्पतो दो ही है, उन्हीं के उभय एवं 
अनुभव से उनकी संख्या को तीन, चार या इससे अधिक भी किया जा सकता 
है । कितु इस संख्यावृद्धि से, मेरे विचार से, तात्पयं मे कोई विशेष अंतर नहीं 
आता । दो विकल्पों को निषेध करने पर तीसरा वाक्य, तीन का निषेध करने 
पर चौथा वाक्य- इत्यादि, अर्थात्‌ जितने विकल्प माने गए हों उन सबका निषेध 
करने पर, अंतिम वाक्य अवक्तव्य होगा । 

ध्यातव्य है कि क्या नोक शाश्वत है? इस प्रष्न का हां अथवा ना" में 
उत्तर देने पर दूसरे प्रश्न- क्या लोक अशाश्वत है ? का उत्तर देना आवश्यकः 
नहीं रहता 1 अतः हां मे उत्तर देना अस्तिवाद है, ओर ना' में उत्तर देना 
“नास्तिवाद' है - दोनों एेकांतिकी अथवा एकांणवाद है । उक्त॒विक्रत्पों को 
नकारते जाने के बाद जसे अवक्तव्य निष्पन्न होताहै, वैसे ही यदि" अथवा 
'कथंचित्‌' (किसी अपेक्षा से) जंसी शतं लगाकर उनके उत्तर देते जाने से सापेक्ष- 
वाद निष्पन्न होता है असाकि जनों के स्याद्वाद से स्पष्ट है 1 अर्थात्‌ विकल्पों 
को नकारने से अवक्तव्य अथवा निरपेक्षवाद प्रतिपादित होता है, ओर “यदि 
या कथंचित्‌ जसी शतं के साध उनके उत्तर देने से वक्तव्य" अथवा सापेक्षवाद 
प्रतिपादित होता है 1 जंसा मै ममञ्ज पाया हं इन आत्मज्ञानियों द्वारा सविंत्रिक 
"नहीं, नहीं" वाले नि रपेक्षवाद का प्रयोग अर्पाथिव विषय या सत्ता की गृढत' 
प्रतिपादित करने के लिए ओर सपेक्षवाद क्रा प्रयोग जागतिक ज्ञान तथा वस्तु- 
सृष्टि को स्षुठलाने के लिए क्रिया जाता हे । 

बाह्य दृष्टि से निरपेक्षव्राद ओर सपेक्षवाद परस्पर विरोधी लगते है, कितु 
दानो के विचारणीय विपथ अलग-अलग हं 10" अतः परिणाम मेये दोनों परस्पर 


आर्यंतर धरम परम्परा / 279 


पूरक दै । दोनों का इतिहास भी नासदीय सूक्त के 'नासदासीन्नोसदासीन' कथन 
से प्रारम्भ होनेवाला ओर उपनिषदों के 'सदसद्ररेण्यम्‌' (मुंडक 2/2/1) न 
सन्नचा सत्‌' (श्वेता 4/18) जैसे वावयो मे लक्षित नहीं होना चादिएु जिसका 
उल्लेख हम जनों के स्याद्वाद के निरूपणमें कर चुके टै । 
जहां तक बुद्ध का अपना प्रष्न है अन्याकृत' विषयक अपने विचारों के लिए 
उन्हे संजय वेलदिठ पत्र का ऋणी मानने में कोई विचार-विरोध आड्‌ नहीं 
आता 1 इतना ही नहीं, बुद्ध द्वार। अन्याकरृत कहे गए चार विषय--(लोक शाश्वत 
है ? लोक सान्त है ? जीव ओौर देह एक हँ ? ओर मरणोपरांत तथागत रहते 
है ?) ओर उनसे सम्बन्धित दश या चौदह प्रश्न, संजय की उस अवधारणा के 
सुसंगत है, जिसके अनुसार परलोक, देवता, कर्मफल एवं मरणोपरत तथागत 
की स्थिति से सम्बन्धित प्रश्नों के अस्ति, नास्ति, अस्ति-नास्ति, ओरन अस्ति 
न नास्ति" इन चार कोटियो मे, उत्तर देना उसने उचित नहीं माना 1 दूसरे, 
यह किं वौद्ध आख्यानों के अनुसार संजय स्वयं यद्यपि बौद्धं नहीं वना धा, कितु 
बौद्ध संघ के धर्मं सेनापति आयं साररिपृव्र ओर ऋद्धिमानों में अग्रगण्य मौद्‌गल्ला- 
यन धर्मातर से पूवं संजय के माने हुए शिष्य थे । तदुपरांत जसा हम कह चुके है, 
राहुल सांकृत्यायन-०" ने जनों कै स्याद्वाद कौ संजय के अनिष्चयतावादका ही 
रूपांतर सिद्ध किया दहै । जेन साहित्य“ मे संजय ओर मौद्गल्लायन को जैन 
मुनि बतायाभी गया है 1 इस स्थिति से यहं निष्कं निकालना असंगत न होगा 
कि जेन एवं बौद्ध दोनों ने संजय के विचारों को अपने-अपने ढंग से अपनाया है । 
व्याङृत विषय ओर सापेक्षवाद-- दीष निकाय' के पोटूठपाद सुत्त के पूर्वेक्ति 
प्रसंग में बुद्ध का आगे काकथन दहै कि, “यह्‌ दुःख दहै, यह दुःख समुदय है, यह्‌ 
दुःख निरोध है, ओर यह दुःख निरोध का मागं है--इन चार आर्यसत्य को 
मैने व्याकृत क्रिया हे । ये साधक ह, धमं के लिए उपयोगी है, आदि ब्रह्मच्थं के 
उपयुक्त हँ, ये निर्वेद, विराग, निरोध, उपशम, अभिज्ञा, परमार्थं सम्बोधि ओौर 
निर््राण के लिए है । इसलिए मैने इन्दे व्याकृत किया है ।'-0 प्रकट है कियेही 
विषय बुद्ध की धमं देशना के प्रमुख अंग टँ ओर ये सभी वस्तु जगत्‌ या क्रिया 
जगत्‌ से सम्बन्धित अथवा प्रत्यक्ष हैँ । 
यह हम देख चुके है कि बुद्ध ने मालुक्यपुत्र के प्रष्नों के 'ठीक-ठाक (ष 
अथवा ना' मे) उत्तर इसलिए नहीं दिए कि णेसा करने पर अन्य उपदेश कौं 
तरह वे भी शश्वतवाद, अशाश्वतवाद या उच्छेदवादमें से ही किसी का उपदेश 
करते, जो उन्हे इष्ट न थ । ध्यातव्य होगा कि मालुक्य के प्रश्न पारमार्थिक 
परोक्षमूलक थे । कितु संयुवत निकाय (जिल्द 2, पृ० 17) के एक प्रसंग में 
उन्होने लौकिक वस्तुओ के विषय मे भी कुछ एसा ही म॑तव्य व्यक्त कियाद ।वे 
कहते है, “कात्यायन, ° यह संसारं द्रं त पर आश्चय लेने का अभ्यस्त है--(1) 
"यहु है" इस पर, ओर (2) “यहं नहीं ह --इस पर । कितु जो ज्ञानी पुरुष इस 
संसार की वस्तुओं की उत्पत्ति के विधान को ज्ञान ओर दशंनपूर्वक समक्षता है, 
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उसके लिएन तोहै-यह दै ओर न-"थह नहीं है" 1 अर्थात लौकिकं 
वस्तुओं को उत्पत्ति के विधान (हेतु प्रत्ययवाद) को ज्ञान ओर दशनपूवकं समज्ञ 
लेने वाले ज्ञानी (बुद्ध) उनके विषय में णेकांतिक् रूप से अस्ति या ^नास्ति' 
नहीं कहते । 

मज्क्िम निकाय (सूत्र 99) में वृद्ध॒ कहते टै, माणवक, (म विभज्जवादी 
हं एकांशवादी नहीं) ।'" ओर सयुक्तनिकाय (12/47) मे बुद्ध कहते हैँ कि, “सबं 


अत्थीति खो ब्राह्मण अयं एकतो अन्ते 1 ˆ" ` सव्वं नत्थीति खो ब्राह्मण अयं 
द्तियो अन्तो । एते ते ब्राह्मण उभौ अन्ते अनुपगम्म मज्जेन तथागतौ धम्मं 
देते ˆ ° :<५“ ५4 अर्थात्‌ सव (या सर्वाशतः) टै, एसा कहना एक अंत है। सव 


(सर्वाशतः ?} नहीं है, एेसा कहना, दूसरा अंत है 1 इन दनो अतो को छोड़कर 
तथागत मध्यममार्गं (अंणतः है, ओौर अगतः नहीं है 1)205 का उप्देश देते है । 
इन उद्धरणोंसेदो वाते प्रकाणमे अती है (1) कि बुद्ध का विभज्यवाद 
एकांशवाद का विरोधी रहै, गौर (2) कम से कम प्रस्तुत संदभं में विभज्यवाद 
ओौर मध्यममागं पर्यायवाची हँ । 

इस विभज्यवाद के स्वरूप का समन्नने के लिए उल्लेख्य है किं बौद्ध वाङ्मय 
मे प्रश्नों की जो चार कोटियां बताई गई है, उनमें से एक है-विभज्य 
व्याकरणीय । इस विभज्य व्याकरणीय नामक प्रश्न का उत्तर एेकांतिकी श्ट 
अथवा ना'केलरूपन होकर प्रश्न मे निहित सम्भावनाओं के अनुसार उसका 
विभाग करके दिया जाता है । यथा-प्रण्न-- क्या मत्युके वाद प्रत्येक प्राणी 
जन्म लेता है ? उत्तर-क्लेण से विमुक्त प्राणी जन्म नहीं लेता, क्लेशयुक्त प्राणी 

न्म लेता है ।२५५ माणवक ने प्रश्न किया--““भगवान ।! मैने सुना है फ गृहस्थ 

ही आराधक होता है, प्रत्रजित नहीं) बुद्ध का उत्तर था--“माणवक । गृहस्थ 
भी थदि, मिथ्यावादीदहैतो निर्वाण मागं का आराधक नहींहो सकता, ओर 
त्यागी भी यदि मिथ्यावादी हतो निर्वाण मागे की आराधना नहीं कर्‌ सक्ता । 
दोनों यदि सम्यक्‌ भ्रतिसम्पन्न हं तो दोनों आराधकं हो सकते हैँ '"‡02 ये दोनों 
उत्तर विभज्जवाद के उदाहरण है । 

यह्‌ हम कह चुके हँ कि "यदि", कथंचित्‌" जंसी शतं लगाकर प्रश्नो का उत्तर 
देना सपेक्षवाद का लक्षण है । एक (जन) भिक्षु को कसी भाषा का प्रयोग 
करना चाहिए ? इसके उत्तर में सूव्रकृतांग (1/14/22) में कहा गया है कि 
भिक्षु विभञ्जवाद का प्रयोग करे--“भिकंखू विभज्जवायं व विथागरेज्जा ।'" इससे 
प्रकट है किं जैनाचार्यो की दृष्टि मे विभज्जवाद ओर अनेकांतवाद समानार्थी है- 
दोनों मे इतना अंतर सक्षित होता है कि प्रथम में अस्ति ओर नास्ति केदोही 
विकल्प होते है, द्वितीय मे सात। 

ध्यातव्य यह है किं किसी प्रण्न को विभाजित करके उत्तर देना तभी सम्भव 
है कि जव प्रश्न में उल्लिखित विषय, अथवा वस्तु, को परस्पर विरोधी दो अथवा 
दो से अधिक लक्षणों या सम्भावनाओं से युक्त साना जाए, ओर उसके उत्तर मे 


| 
| 
| 
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उन सभी विकल्पों या वैकल्पिक सम्भावनाओं के समावेश की चेष्टा की जाए। 
इस स्थिति # फलस्वरूप उत्तरकेप्र त्येक अंश का कथ्य अपनी सार्थकता के 
लिए अन्य विरोधी अंण या अंणों पर अवलम्बित रहेगा । अर्थात्‌ उत्तरका कोई 
भी एक अंश स्वतंत्र रूपमे साधक नहीं हो सकता । उत्तर खंडोंकी यह पार- 
स्परिक सापेक्षता विभज्यवाद ओर सापेक्षवादमें समान रूपसे रहती है, अतः ये 
दोनों समानधर्मी है। 


धम (पदाथ) सीभांसा 

बौद्ध वाङ्मय मे धम" णन्द का प्रभोग अनेक अर्थोमें किया गयाटै। यहां धर्मं 
से अभिप्राय भूत ओर चित्त के (उन) सूक्ष्म तत्त्वों से है, जिनका पृथक्करण ओौर 
नहीं हो सवता 1 बौद्धो के अनुसार वस्तु जगत्‌ कौ रचना इन्हीं धर्मो के *आघात- 
प्रतिघात' से होती टै; अर्थात्‌ नाम रूपात्मक जगत्‌ के समस्त पदां स्वतंत्र एवं 
सत्तात्मक न हाकर सापेक्ष ओर धर्मो के संघात मात्र होते हैं । 

प्राचीन बौद्धं की धमं मीमांसा वड़ी सूक्ष्म, विस्तृत एवं जटिल टै, जिसका 
विवेचन यहां सम्भव नहीं है । अत्यन्त संक्षेप मे यह कि प्राचीन बौद्धो ने धर्मो 
कादो प्रकार से विभाजन किया है-विषयीगत ओर विषयरगत । मेरे विचार 
से इन्हे मश: पिंड एवं ब्रह्मांड की रचनाओं से सम्बद्ध करके भीदेखा जा 
सकता हे । 

विषयोगत- इस विभाजन मे कल पतीस धमं है, जिन्हें तीन उपभेदों के 
अंतगेत व्यवरिथत किया गया टै पांच स्कध, बारह आयतन ओर अठारह 
धात्‌ । इनका विशेष परिचथ वौद्धधमं एवं दर्शन पर लिखे गए स्वतंत्र म्रंथोमें 
अवलोक्य टै । 

विषयगत--मोटे तौर पर इनके दो भद करिए गए हैँ असंस्कृत धर्मं ओर 
संस्कृत धमं । 

असंस्कृत धम- स्थविरवादियों ने एकमात्र निर्वाण को, सर्वास्तिवादियोंने 
आकाश ओर (द्विविध) निरोध ~ (प्रति संख्या निरोध ओर अप्रतिसंख्धा निरोध) 
को तो योगाचारियो ने आकाश, द्विविध निरोध, अचल, संज्ञा ओर तथता को, 
असंस्कृत (अकृत्रिम, मूलभूत, अपरिणामी) धमं माना है । इन सभी असंस्कृत धर्मो 
को अज्ञात, अभूत, अकृत एवं असंस्कृत कहा गथा है--अत्थि अजातं, अभूत, 
असंखतं--("उदान'-पाटिल-गाभिय वर्गो) आकाश, हिविध निरोध एवं निर्वाण 
का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार टै- 

जैसा हम देख चूके ह अभिधर्मकोश' एवं 'मिलिद प्रण्न' आदि के विधानों कै 
भनुसार आकाश, प्रृथ्वी आदि महाभूतो का आश्व अथवा लय स्थान माना 
गया है 1208 अभिधर्मकोश (1/5) मे आकाश को अनावृत्तिः" कहा गया 
है 1209 

संक्षेप में प्रज्ञा द्वारा उत्पन्न सास्रव धर्मो का पृथक्‌-पृथक्‌ वियोग प्रतिसंख्या 
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निरोध है- प्रतिसंख्या निरोधी यो विसंयोगः । पृथक्‌-पृथक्‌--- (अभिधर्म कोश 
1/6) ओर उत्पाद का अत्यंत विष्नभूत निरोध अप्रतिसंख्या निरोध टै, जिसकी 
प्राप्ति साक्षात्कार से न होकर प्रत्यय वैक्त्पसे होती है। 

ध्यातव्य होगा कि निरोध ओौर निर्वाण पयि खूप हैं । वौद्धो ने निर्वाणका 
अर्थं किया है--वक्चना' । आकाश, निरोध एवं निर्वाण शभावः के योतक रहै, 
अथवा अभाव" के इस विषय में मतभेद पाया जाता है । हमारे विचार से इनके 
भाव रूप होने की सम्भावना अधिक है । “उदान' के पाटिलिगामिव वग्गो" में 
इसका निरूपण उपनिषदो के ब्रह्मलोक" के समतुल्य ङ्प मे किया गयादे। 
यथा ~ “भिक्नुओ ! वह्‌ एक आयतन है, जहाँ न तो पृथ्वी, न जल,न तेज, न 
वायु, न आकाणवनजञ्चायतन हैः न ॒विज्ञानाञ्चायतन, न आकिञ्चनायतन, न 
नैवसंज्ञानसंज्ञायतन है । वहां न तो यह लोक दै, न परलोक है, ओर न चंद्र-सूयं 
है । मै उसेन तो अगति कहता हं न गति, न स्थिति ओर न च्युति कहता हं 
उसे उत्पत्ति भी नहीं कहता । वह्‌ न तो कहीं ठहरा है, न प्रवतत होता है ओर 
न उसका कोई आधारदहै। यही दुःखो काञंत है 120 

वौद्ध वाङ्मय में निर्वाण से सम्बन्धित-निन्वाणं परमं सुखं (मज्ज्िम° 
2/3/5), निव्वानं इति तं त्र मि जरामच्चुपरिक्छयं--(सुक्तनिपात 65/3), 
निन्वु तस्स भिक्षुनो अनुपादा पुनठ्भवो न होति (उदान 30), तण्हाय विप्पहानेन 

निन्बाणं इति वुचति (सुत्तनिपात), जंसी अनेक उक्तियां है, जिनकी तुलना 
उपनिषदों की मोक्ष विषयक उक्तियों से सरलतासे की जा सकती दै-कुदेक 
हम पीये भी दे चुके टं । 

“संयुक्त निकाय" के एक प्रसंग मे बुद्ध ने कहा हँ किं भिक्षुजो, चक्षु, श्रोत्र, 
प्राण, जिह्वा ओर शरीर का आश्रय मन दहै । मनका आश्रय सम्थक्‌ स्मृति है, 
सम्यक्‌ स्मृति का आश्चथ विमुक्ति हे, विमुक्ति का आश्रय निर्वाण हे। परंतु यदि 
तुम पूछो कि निर्वाण का आश्य क्या है? तो यह अतिश्रश्न ह, जिसका उत्तर 
नहीं दिया जा सकता । यह ब्रह्मचयं का जीवन निर्वाण में प्रवेश के लिए, निर्वाण 
तक जाने के लिए एव्रं निर्वाण में परिपूणेता प्राप्त करने के लिए है 1“: विशाख 
से यह पूरे जाने पर कि “आयं ! निर्ण का प्रतिभाग (सपक्षी) क्या है? 
धम्मदिन्ना ने कहा- -“.आवृसं विशाख । तुम प्रश्न का अतिक्रमण कर गए । 

` ब्रह्मचर्यं निर्वाण पर्यंत है, निर्वाण प्रायण है, निर्वाण पर्यावसान 


है ।'"२ 12 

जैसा हम देख चुके हं वृ° उप० के याज्ञवल्क्य-गार्गी सम्बाद में गार्गी 
ने--“"ब्रह्मलोक किसमे ओतप्रोत है ?'' इस प्रन को अतिप्रश्न कहा है, ओर यही 
द्ष्टि, उसी उपनिषद्‌ के याज्ञवत्क्य-शाकल्य सम्वाद मे, समान वायु" (आत्मा 
अथवा ओौपनिषदिक पुरुप) के सम्बन्ध मे अपनाई गई है । अर्थात्‌ ब्रह्मलोक याज्ञ- 
वक्ल्य के अनुसार सृष्टि का आदि कारण हे, उससे भिन्न उसका कोई अन्य कारण 


नहीं है, वही सृष्टि का अधिष्ठान हे । बौद्धो का निर्वाण' के विषय मेंएेसाही 
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मंतव्यं पाया जाता हे । 

संस्कृत धर्म-जंसा हम देख चुके है, हेतु प्रत्यय से उत्पन्न होने वाले सभी 
धमं संस्कृत (संस्कारित, कृत्रिम, सापक्षभावयुवत) कह गए रँ । राजगृह के 
अश्वजित्‌ का यह्‌ कथन-- 


ये धम्मा हेतुप्पभवा तेसं हेतुं तथागतो आहे 
तेसं च यो निरोधो एवं वादी महासमणो ।।213 

अर्थात्‌ जो धमं हेतु से उत्पन्न होने वाले रै, उनके हेतु एवं निरोध का 
तथागत ने उपदेश दिया है--हमारे विचारसे संस्कृत धर्मोकेही विशेष संदर्भ 
मेहै। 

अव क्योकि ये (संस्कृत धप) हेतु एवं प्रत्ययो से समुद्भूत होते टै, अतः इनकी 
अपनी स्वतंत्र या निरपेक्न सत्ता नहीं होती । यही इनका अनात्म (स्वरूपशून्पर) 
होना दै । दुसरे (जातस्यहि ध्र्‌वो म॒त्युः' के सिद्धांतानृसार वयोकि ये समुदय 
(उत्पन्न होने वाले) धमं है, अतः इनका निरोध (विनाश) भी स्वाभाविक है -- 
यं किल्च समृदयधम्म सन्तं तं निरोध धम्मंति- (विनय पिटक, महावग्ग) । इस 
प्रकार से सव उत्पाद--व्ययशील होने से अनित्य, ओर अनित्य होने से 
दुःख हँ 'यदनिच्चं तं दुक्खं । कुल मिलाकर इनके तीन लक्षण है--उत्पत्ति 
व्यय एवं स्थिःयन्यथात्व । अन्यत्र इनके चार लक्षण भी वताए गए है -- उत्पाद, 
स्थिति, व्यय एवं निरोध 1214 

रूप, चित्त, चेतसिक एवं चित्त विग्रयुवत--इन चार विभागों के अंतगंत 
स्थविरवादियो ने संस्कृत धर्मो की संख्या एक सौ सत्तर मानी दहै, सर्वास्ति- 
वादियों न विचहत्तर ओर योगाचचागयोंने सौ 1 ऊपर जिन पांच स्कध, बारह 
आयतन एवं अठारह धातुओं का उल्लेख किया गया दहै, वे भी संस्कृत धर्मो के गृण- 
धर्मो से युव्रत ह । अतः समस्त स्कध, धातु ओर आयतन, समासतः सभी भूत 
ओर भौतिक चित्त ओर चत्त धर्मो में अनित्यता, दुःखात्मकता ओर परतंत्रता 
व्यापक ह । इन सभी मे अनित्य, दुःख ओर अनात्म के लक्षण देखने चाहिए 121 

अत्यंत संक्षेप मेये ही तथागत द्वारा कटे गए हेतु से उत्पन्न होने वाले 
(संस्कृत ) धमं एवं उनके लक्षण टँ 1 तथागत द्वारा कटे गए इनके हेतु एवं निरीघ 
के सम्बन्ध मं उनका यह कथन अवलोक्य दहै-- अत्थि भिक्डवे ! अजातं, अभूतं, 
अकतं, असंखतं नो चे तं भिक्खवे ! अभविरश्न अजातं अभूतं {अकतं असंखतं 
न यिध जातस्स भूतस्स कतस्स संखतस्स निस्सरणं पञ्जायेध । यस्मा च भिक्खवे 
अत्थि अजातं अभरतं असंखतं तस्मा जातस्स भूतस्स संखतस्स निस्सरणं पञ्जयतीति 
--(“उदान'--पाटिलि गामिय वग्गो) । 

अर्थत भिक्षंओ 1 अजात, अभूत, अक्रत (एवं) असंस्कृत (निर्वाणादि) 
भिक्षओ । यदि वह अजात अभूत अकृत ओौर असंस्कृत नही होता तो जात, भूत 
कृत ओर संसछृत-- (संसार) का व्पुपशम (अत) नहीं हो सकता । भिक्षज। ! 
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क्योकि वह अजात, अभूत, अक्रत ओर असंस्कृत टै, इसलिए जात-भूतकृत एवं 
संस्कृत का व्युपशम जाना जाता है ~ 
इस वक्तव्य से प्रकट टै कि असंस्कृत धमं संस्कृत धर्मों के अधिष्ठानस्वरूप 
टै.। अव यदि हम इस सवंमान्य तकं का प्रयोग करे कि कारण नित्य ओर कायं 
अनित्य होता है, तथा कायं का लय अपने कारण से भिन्न किसी अन्य पदाथं में 
नटीं होता, तो निश्चय ही असंस्कृत धमं संस्कृत धर्मो के कारण रूपसिद्ध होते 
हैँ । कितु एेसा निष्कषे निकालने मे हम बुद्ध द्वारा निर्धारित अव्याकृत" की सीमा 
का यत्किचित्‌ उल्लंघन अवश्य करेगे । क्योकि उन्होने "कायं" (संस्कृत धम) को 
ही व्याकृत कियादहै, कारण को नहीं । 
अनीश्वरवाद- सामान्यतः यह्‌ माना जाता दै कि बुद्धने सभी ध्मोँको 
प्रतीत्यसमृत्पन्न अर्थात्‌ क्षण-क्षण परिवतित माना है, अतः उनके चितन मे विश्व 
के स्रष्टा, भर्ता, हर्ता एक नित्यचेतन ईष्वर की गुंजाइश ही नहीं है 17 अतः 
वे अनीषए्वरवादी हैँ । 
दूस ओर पाथिकसूत्त (दीघ० 3/1 हिदी अनु०, पृ 223) में बुद्ध ने 
ईष्वर के कत्तपिन की श्रेष्ठता मे विश्वास रखने वाले भागव गोत्र के परित्राजक 
से एतद्विषयक अपने संलाप में कहा हैँ किं- प्रलय के बाद जव पुनसुष्टि होती है 
तव ॐन्य श्रेष्ठ लोक मे जिसकी आयु (पुण्य) क्षीण हो गई हो एेसा व्यक्ति सर्व॑- 
प्रथम देवलोक मे जन्म लेता टै । बहुत समय केला रहने से वह॒ ऊब जाता है 
ओर सोचता है- अहो ! दूसरे प्राणी भी यर्हां आवें । इसी बीच अन्य लोकसे 
च्युत प्राणी यहाँ (ब्रह्म विमान मे) जन्म लेते हैँ । तव जो पहले जन्मा था उसके 
मन में होताहै कि “मै ब्रह्मा, महाब्रह्मा, विजेता, अ-विजित, सर्वज्ञ, यज्ञवर्ती, 
ईश्वर, कर्ता, निर्माता, श्रेष्ठ स्वामी ओर भूत तथा भविष्य के प्राणियों का पिता 
द । जो प्राणी वाद में जन्म तेते हैँ वे भी उसके पूर्वजन्म के विषय मेंस ही 
वचार रखने लग जाते हैँ । ओर इसी सृष्टि रचना क्रममेंजो मत्यं लोकम 
नन्म तेते है वे उसे ब्रह्मा, ईश्वर, कर्ता, नित्य, ध्रव, शाश्वत तथा स्वयं को 
अनित्य, अधर्‌ व, अल्पायु एवं मत्यं मान लेते हँ इत्यादि । 
इसी प्रकार भगवान बुद्ध ने केवट सुत्त' (दीधं° 1/11, हिदी अनुवाद, 
० 79-80) में ब्रह्मा की सवज्ञता का भी उपहास किया है । पृथ्वी आदि चार 
महाभूत कहां जाकर बिल्कुल निरुद्ध हो जाते हँ ? एक बौद्धभभिक्ष के इस प्रण 
के उत्तर में ब्रह्मा कहता है- “हे भिक्षु । ये देवता एेसा म।नते हैँ कि मृक्षसे कुछ 
भी अज्ञात एवं अदृष्ट नहीं है । वास्तत में मै नहीं जानता कि चार महाभूत 
कहां जाकर निरुद्ध हो जाते हैँ । अपने इस प्रश्न के समाधान के लिए तुम बुद्ध 
को छोड़कर बाहर व्ययं ही भटक रहे हो ।"" 
इन आख्यानं से यह फलित होता है कि बौद्धो ने ईश्वर, ब्रह्मा एवं देव- 
ताओं के अस्तित्व को नहीं नकारा है । उनके कहने का भाव यही प्रतीत होता 
है कि ईश्वर या ब्रह्मा मर्त्यलोक की अपेक्षा उच्च स्तरीय लोक के प्राणी है, जो 
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मनुष्य की अपेक्षा दीघंजीवी एवं कुक अधिक सुख-युविधा व शक्तिसम्पन्न भले 
हो, अजर, अमर, कर्ता, भर्ता, हर्ता एवं स्वेज्ञ आदि नहीं हैँ । 
मध्यम प्रतिपदा- वृद्ध कौ धमं देशना एवं साधना मागं को सामान्यतः 
मध्यममागे की संज्ञा दी जाती है--'मज्ज्ञेन तथागतो धम्यं देसेति ।' 'मध्यम' 
का अथं है दो अंतों (अथवा अति्ीं) के मध्य की स्थिति । बुद्ध देशना के अनेक 
पहलुओं की व्याख्या मध्यम स्थिति के मन्तव्यकेख्पमेकीगई है, कितु हम 
यहां उनके साधना मागं एवं तत्त्वचितन की इस दष्ट से की गई व्याख्याओं को 
ही लेगे । 
वाराणसी के ऋषिपतन मृगदाव में पंचवर्गीय भिक्षुओं के प्रति दिए गए 
अपने प्रथम उपदेश मेवृद्धने कहा था-भिक्षुओ, ये दो अतिया प्रव्रजित के 
द्वारा सेवन करने योग्य नहीं है 1 कौन-से दो अंत ? एक है कामसुखल्लिकानुयोग' 
अर्थात्‌ काम सुख (विषय सुख) मे तल्लीन हो जाना। जो हीनदहै, ग्राम्य, 
पृथग्जनोचित है, अनायं है ओर अनथंयुक्त है । दूसरा है -- अत्तकिलमधानुयोग' 
अर्थात्‌ अतिशय काया क्लेण । वह भी दुःख है, अनायं है ओौर अनर्थपूर्णं ह 1:18 
इन दोनों अतो (मेसेकिसीका भी) सेवन करने से मनुष्य भवचक्र से 
मुविति नहीं पा सकता । उसके उद्धार का मागं दोनों अंतोंके मध्य कामां 
है । बुद्ध ने इसी का प्रतिपादन किवा दै, जो नेत्रोन्मीलक, ज्ञानोत्पादक एवं चित्त 
को शांति देनेवाला ओर उपशम, अभिज्ञा, ज्ञान एवं निर्वाण की प्राप्ति कराने 
वाला है 1 अतः इसी का पालन प्रवत्रजित के लिए हितकर है। इसी का अपरनाम 
आयं अष्टांगिक मागे है12'9 
बुद्ध के उक्त वक्तव्य का सामान्यतः यह्‌ तात्पयं लिया जाता है कि उन्होने 
अतिशय भोग-विलास एवं अतिशय कापा-क्लेश युक्त तप-त्याग का निषेध करते 
हृए संयमित आहा र-विहार युक्त जीवन को आदशं जीवन बताया है । कितु हम 
यह देख चुके टँ कि बुद्ध स्वयं योग साधक थे, उनके द्वारा उपदिष्ट साधना मागं 
स्पष्टतः ब्रह्मचयं, निर्वेद, विराग, निरोध एवं निर्वाण का मागं है, जो सामान्य 
जीवन का पयय कदापि नहीं हो सकता । उनके कृच्छाचार निरोध का तात्पयं 
इतना ही टै कि अन्य धर्माचार्यो द्वारा उपदिष्ट साधना मागं अपने लक्ष्य कौ 
प्राप्ति मे उपकारक न होने से कष्टप्रद है, त्याज्य है । इसके विपरीत उनके अपने 
द्वारा उपदिष्ट साधन मागं लक्ष्य प्राप्ति मे उपकारक होने से कष्टप्रद नहीं कहा 
जा सकता, वह तो पुरुषां है, उद्योग है । उसमें होने वाल। कष्ट तो सुख के लिए 
किथाजा रहा उद्योग है इत्यादि 1 
तत्त्व चितन के क्षेत्र मे प्रवत्तित परस्पर विरोधी जिन दो मन्तव्यो को अति- 
वादी होने की संज्ञा दी गर्ईदटै, वे ह--शाएवतवाद ओर उच्छेदवाद । भगवान 
बुद्ध के कथनानुसार शाश्वतवादी मानता ह कि "यह्‌ जो मेरा आत्मा वेदक 
ओर वेदने (अनुभव) करने योग्य दै, जो जहां-तहां अपने शुभाशुभ कर्मों के विपाक 
को अनुभव करता है, यह मेरा आत्मा नित्य, ध्र व, शाश्वत, अपरिवर्तनशील 
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टै ओर अनंत वर्पो तक वैसा ही रहेगा 1 हे भिक्षुओ ! यह भावना बिल्कुल बाल- 
धमं है अयं भिक्लवे केवलो परिपूरो वाल धम्मो - (सन्वासव सत्तन्तसुत्तः, 
मज्क्िम° 1/1/2) । उल्लेख होगा कि कतिपय विद्वान यह मानते हैँ कि बुद्ध के 
उस कथन में आत्माविपयक ओौपनिषदिक विचारोंका खंडन किया गयाहै। 
कितु हमारे विचार से उनकी यह्‌ धारणा निर्मूल है, क्योंकि क्त त्व-भोक्तृत्व 
युक्त अहं प्रत्यय (आत्मा' अर्थात्‌+स विशेष या अपने स्वतंत्र अस्तित्व वाला शाश्वत 
आत्मायातो जनों का जीव' हो सकतादहै, या फिर कर्मकांडी ब्राह्मणों का 
"आत्मा" हो सकता है । उपनिषदों का अत्मा न तो सविशेष है, न कतं त्व एवं 
भोक्त॒त्व युक्त है - अस्तु । 

उच्छेदवादियों की धारणा के विषय मे कटा गया है--भिक्षुभो ! एक 
श्रमण-त्राह्मण उच्छेदवादी है, जो सत्‌ (विद्यमान), सत्त्व (जीव) का उच्छेद, 
विनाश का प्रज्ञापन करते है" (ब्रह्मजाल सुत्त, दीघ० 1/1) ये सम्भवतः एेसे 
लोग रहै, जो मानते हैँ कि--““रूप आत्मा है, वेदना आत्मा है, संज्ञा आत्मा है, 
संस्कार आत्मा है, विज्ञान आत्मा है । जवकिं ये सभी धमं अनित्य है, संस्कृत दै, 
प्रतीत्यसमृत्पन्न है, क्षयधमं है, व्यधमं हैँ, नि रोधघमं है (महानिदान सूत्र, 
दीघनिकाय) 1 अर्थात्‌ अनित्य है, अनात्म है, दुःखरदहँ--इत्यादि। बुद्ध हारा 
निदिष्ट ये अच्छेदवादी सम्भवतः चावक्रि है, ओर उनके देहात्भभावकोही 
बुद्ध ने आत्मवाद कहा हे । 

एक अन्य उक्तिमे कहागया है कि भिक्षृओ । कोई-कोई देवता ओर 
मनुष्य भव में रमने वाले है, भवमें रत है भव में प्रसन्न हैँ । भव-निरोध के 
उपदेश मे उनका चित्त नहीं लगता, नहीं प्रसन्न होता । कोई-कोई अधिक दौड 
लगाते है, वे भवसेही घणा, लज्जा ओौर जुगुप्सा करते हुए विभव (उच्छेद) 
चाहते हैँ । वे कहते टै - यह आत्मा शरीर दटने पर उच्छिन्न हो जाता है, 
विनष्ट हो जाता है, नहीं रहता है, यही शांत है, यही उत्तम है, यही यथाथं है- 
(दिटिरठिगत सुत्त, इतिवृत्तक) । 

इसी प्रसंग मे सम्यग्दर्शी' के विषयमे कहा गया है कि, भिक्षुओ ! यहाँ 
कोई सम्यग्दर्शी आंखवाला ही देखता है । यहां भिक्षु (साधक) भूत (पंचस्कध) 
कोभूतकेरूप मे देखता है, भूत को भुत (अनात्म, जड, अतित्य) केरूपमं 
देखकर निर्वेद, विराग ओर निरोध के मागं के अभ्यास में लग जाता है 1:20 
अर्थात्‌ निर्वेद, विराग ओर निरोध के मागं के अभ्यास के लिए साघक भूत को 
भूत (अनात्म) के रूप मे देखता है । हमारे विचार से बुद्ध के अनात्मवाद का 
तात्पयं दृष्ट-नष्ट सृष्टि को आत्मा से रहित बताना मात्र है ।--" 

कुल मिलाकर देखने पर तात्पयं यह निकलता है कि पारमार्थिक सत्ता, 
अथवा आत्मा के अस्तित्व एवं अनस्तित्व के सम्बन्ध में बुद्ध सर्वाशतः (अथवा 
एेकांतिक रूप से) £" अथवा "नहीं है' कहने के पक्ष में नही हैँ । सम्भवतः इसी- 
लिए बुद्ध के तत्कालीन आलोचक उन्हं अप्रज्ञप्तिक' (स्पष्ट शब्दों मे 'हाँ* अथवा 
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अथवा "ना" नहीं कहने वाला): होने का आरोप लगति थे । कितु जैसा हम 
देखते आ रहे है कि इस परम्परा के तत्कालीन तत्वचितकों को यह्‌ एक सामान्य 
विशेषता है । इसे ही सध्यम प्रतिपदा, निविकल्प, स्वसंवेद्य, निविशेषवाद, अनि- 
वंचनीयता, अव्याकृत आदि कहा गया ह । 

. ध्यातव्य है कि पारमाथिक सत्य के विषयमे निर्णायक ढंग से है" अथवा 
"नहीं है' न कहने पर भी उन्होने अकुणल कर्मो के त्याग एवं कुशल कर्मों के 
पालन को उचित ठहराया है । इस विषय में उनके विचारों का सारांश है कि-- 
यदि यह सच है कि आत्मा पर णुभाशुभ कर्मो का कोई प्रभाव नहीं पडता, तौ 
सी स्थिति में शुभ कर्मकरने वलेकी कोई हानि नहीं होती, कितु यदि यह्‌ 
सच है कि शुभाशुभ कर्मो का आत्मा पर प्रभाव पड़ता है, तो उस स्थितिमें 
शुभ कमं करने वाले को लाभ गौर अशुभ कमं करने वाले की हानि निर्चित 
है । अतः दोनों स्थितियों में णुभ कर्मं करना ही उत्तम हं ।--3 


बद्धके धासिके विचार 


बुद्ध के मूलभूत धामिक विचारक्यायथे ? यह्‌ अनेक कारणों से विवादास्पद है । 
कितु एक. तो वाराणसी के ऋषपिपतन मृगदावे (सारनाथ) में कौण्डिन्यादि पंच- 
वर्गीयि भिक्षुओों को सम्बोधित करके दिए गए चार आयंसत्य एवं मध्यम प्रति- 
पदा के उपदेश कौ बौद्ध वाङ्मय में सवत्र बुद्ध क। प्रथम “धमं चक्र प्र वर्तन" कहा 
गया है । दूसरे जेसा हम देख चुके हैँ, बुद्ध ॒ने पोट्ठपाद से कहा था कि धर्म, 
ब्रह्मचयं, एकांत, निर्वेद, विराग, निरोध, उपशम, अभिज्ञा, परमार्थं, सम्बोधि 
एवं निर्वाण के लिए उपयोगी होनेके कारण मैने चार आयंसत्यों को व्याकृत 
किया है 1“ तीसरे, संयुक्त निकाय में कहा गया है करि “चार आयं सत्यो का 
उसने ज्ञान प्राप्त किया, स्क्यं वोध प्राप्त करके दूसरों को उनका बोध कराया 
धा, इसलिए वह बुद्ध था- इमेसं खो भिक्वे चतुन्न अरियसच्चानं यथाभूतं 
अभिसम्बुद्धता तथागतो अरहं सम्मा सम्बुद्धेति वुच्चतीति 1‡‡5 उदान अट्ठकथा 
(1/1) के कथनानुसार भी चार आर्यसत्य का ज्ञान हौ वस्तुतः धमं ज्ञान है । 
तदृपरांत गवेषी विदानो के मंतव्यों से भी ग्रही निष्पन्न होता है कि चार “आयं 
सत्य' ओर उनसे सम्बद्ध ्रादण निदान (प्रतीत्यसम॒त्पाद) तथा मध्यमप्रतिपदा 
(आयं अष्टांगिक मागं) आदिको बुद्ध के मूलभूत धामिक विचारोंकेरूपमें 
स्वीकारा जा सकता है । यहां इसी मान्यता के अनुसार बुद्ध के धार्मिक विचारों 
को संक्षेप मे प्रस्तुत किया जाएगा । 
चार आ्य॑सत्य- यहां (आयं शब्द का अर्थं टै- अर्हत्‌" । ओर इस 
प्रकार आयंसत्य का अर्थं है-एेसा सत्य जिसे अर्हत्‌ लोगही भली भांति जान 
सकते है । एेसे सत्यो की संख्या यों तो अनंत हो सकती है, कितु उनमें चार 
महत्त्वपूणं है । ये --(1) दुःख, (2) दुःख सम्रुदय (3) दुःखनिरोध जौर (4) 
दुःखनिरोध गामिनी प्रतिपद । 
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बुद्ध का कथनटहै कि दुःख आयंसत्य परिजेय है, अतः उसे उन्होने जाना । 
दुःख समुदय आयंसत्य को उन्होने छोडने योग्य (पहातन्वन्ति) समञ्ञा भौर उसे 
छोड दिया-- (पहीनन्ति), दुःख निरोध आयंसत्य को साक्षात्करणीय (सच्छिका- 
तन्वन्ति) जाना ओर उसका साक्षात्कार कर लिया -- (सच्छिकतन्ति) एवं दुःख 
निरोध गामिनी प्रतिपदा रूप आयंसत्य को भावनीय (भावेतव्वन्ति) जाना ओर 
उसकी सम्यक्‌ खूप से उन्होने भावना की ।**2-० कहना न होगा कि चिकित्सा- 
शास्त्र, योगशास्त्र, सांख्य एवं जनों के पूर्वोक्त चतुर्व्यूहो में जेय, हेय, ध्येय एवं 
उपादेय होने के जो लक्षण निहित रह वे बुद्ध के उक्त चार सत्योमं भी सुरक्षित 
है । 

बुद्धोपदिष्ट चार आयंसत्यो मे कौन-से धमं अंतर्भूत टै, इस पर परवर्ती 
काल के अभिधमं के आचार्यो ने अनेक धारणां ओर व्याख्याएं प्रस्तुत की हैँ । 7 
“विनय ओर निकायो मे पहले सत्य के अंदर दुःख को व्यापक अर्थं में ग्रहण किया 
गया है, दूसरे सत्य मे प्रतीत्यसमृत्पाद अथवा निदानों का उल्लेख किया गया है 
तीसरे सत्य मे निर्वाण अथवा निरोधका ओर चौथे में नाना वोधिपाक्षिक धर्मों 
का, विशेषतः अष्टांगमागं का 1**228 

दुःख - इसकी व्याख्या करते हए तथागत ने कटा था-““भिक्षुओ ! दुःख 
प्रथम आयंसत्य है । जन्म भी दुःख है, बुढापा भी दुःखदहै, मरण भी दुःख दहै, 
शोक, परिवेदना, दौमनस्य (उदासीनता), उपायास (हैरानी-परेखानी) भी दुःख 
है । अप्रिय का मिलन दुःखदटै । त्रिय से विचछडना भी दुःखहै। इप्सिति कान 
मिलनाभी दुःख है । संक्षेपमें यह कि राग के द्वारा उत्पन्न पाचों स्कध - (रूप, 
वेदना, संज्ञा, संस्कार ओौर विज्ञान) भी दुःख है 9 प्रकट है कि बौद्धो के 
अनुसार "पीड़ा" नामक प्रतिकूल संवेदन मात्र ही द्‌ ख' नहीं है । वस्तुतः जो कुछ 
अनित्य है उस सवक संज्ञा दुःख है, जो अनात्म - (परतंत्र, स्वरूपशुन्प्र, सापेक्ष) 
है- सन्त्रे धम्मा अनत्ता यदनिच्चं तं दुक्खं य दुक्खं तदनत्ता--‡ ॥ (संयुत्त° 
21/2) । जसा हम देख चुके हैँ चिकित्साशास्त्र के “रोग' की जगह्‌ योगशास्त्र ने 
'संसार' को रखा है, बुद्ध ने उसी जगह "दुःखः को रखा है । इस प्रकार बुद्ध का 
दुःख नामक आयंसत्य नाशोत्पादणील कायरूप जगत का, कितु विशेष रूप से भव 
(व्यक्ति के पुनजन्म) का पर्याय ह 1 

वुःख सम्‌दय- समुदयः का अथं है--कारणः' । अर्थात्‌ दुःख कायेरूप है 
ओर कोई भी कायं विना कारण के नहीं होता, अतः दुःख रूप कायं काजो 
कारण है, वही दुःख समुदय है । तथागत का कथन है- भिक्षुओ । दुःख समुदय 
(ह्ितीय) आर्यसत्य है । दुःख का{वास्तविक हेतु तृष्णा दै, जो पुनभंव (पुनजंन्म) 
को करने वाली विषयासक्ति ओर राग से युक्त है, उन विषयों का अभिनन्दन 
करने वाली है, वहा-वहां (उन विषयो मे) रमण करने वाली है । वह तीन प्रकार 
करी है--कामतष्णा, भवतष्णा ओर विभव तृष्णा ।*० 

बुद्ध के अनुसार तृष्णा ही विश्व के समस्त विद्रोहों एवं विरोधो कौ जननी 


आर्येतर धमं-परम्परा / 289 


क का काका 


| 
ध । 
न च्विः 
व 
अ ~ ~ ` 


है 1 इसी के कारण राजा राजा से, क्षत्रिय क्षत्रिय से, ब्राह्यण ब्राह्मण से, माता 
पुत्र से, ओर पुत्र मातासे लड़ताटै। समस्त पापकर्मो का निदान यही तृष्णा 
| 231 
५ "तृष्णा" की उत्पत्ति विषयक बुद्ध के विचारोंको हम पीछे (दे° उपनिषदों 
का प्रभाव शीषक) उद्धृत कर चुके हैँ । इस सतवसे यह प्रकट है कि उपनिषत्कार 
जिसे "कामना' अथवा सन्तानोत्पत्ति की इच्छा कहते हैँ, वृद्ध की तृष्णा उसी क। 
रूपांतर है । 
ध्यातव्य यह टै कि द्वादणांग प्रतीत्यसमुत्पादके रूपमे जिस भवचक्र का 
निरूपण किया गया है, उसके अनुसार अविद्या के प्रत्यय (हेतु) से संस्कार, 
संस्कार के प्रत्यय से विज्ञान, विज्ञान के प्रत्यय से नामरूप, नामर्प क प्रत्यय से 
षडायतन, षडायतन के प्रत्यय से स्पशं-स्पशे के प्रत्यय से वेदना, वेदना के प्रत्यय 
से त॒ष्णा, तृष्णा के प्रत्यय से उपादान, उपादान कै प्रत्यय से भव, भव के प्रत्यय 
से जाति (जन्म) ओर जाति के प्रत्यय से जरा-मरण, शोक, परिवेदन, द्‌ःख, दौमं- 
नस्य, आयास (दैरानी) आदि के दुःख स्कंध की उत्पत्ति बताई गई दै । ५ 
अर्थात्‌ द्वादश निदानो का यह भवचक्र ही दुःख समुदय अधवा पुनर्जन्म का 
कारण है । 
उक्त दादण निदानों के भवचक्र की अनेक विध व्याख्याएं पाई जाती है । 
कतिपय विद्वान, प्रथम दो निदानों को पूवेजन्म से, तृतीय से दशवे तक के निदानं 
को वतमान जन्म से ओर अंतिम दो को पुनजन्म (भविष्य के जन्म) से सम्ब 
करके इन्हे तीन जन्मों की कारण-कायं श्णु्लाके रूपमे व्याख्यायित करते 
है ।४५° कटीं-कहों इन्दे दो जन्मो की तो कहीं केवल एक ही जन्म की कारण- 
कायं श्णला बताया गया है । जादो, स्मरणीय यहहौगा कि अविद्या से लेकर 
जन्म-मरण तक कें द्वादश निदान एकं गोलाकार परिधि में है, अतः इनका चक्र 
या भवचक्र अनादि है । अर्थात्‌ जन्म-मरण के वाद अविद्या पुनः आ जाती है, 
ओर फिर वही क्रम पुनः प्रारम्भ हो जाता टै । अतः नमे प्रथम ओर अंतिम का 
क्रम वस्तुतः नहीं है । द्रादशांगों का प्रत्येक अंग॒ अपने परवर्ती अंग का प्रत्यय दै, 
ओर अपने पू्ववर्ती प्रत्यय का कायं है। 
अव क्योकि कारण के (प्रत्यय के) उपणांत, निष्क्रिय, विनष्ट अथवा निर्बीज 
हो जाने पर कायं समाप्त हो जाता है - इस सर्वमान्य सिद्धांत के अनुसार कायं 
रूप दुःख (या पनरजनम) को समाप्त करना है तो उसके कारण रूप (दुःख 
समुदय), उक्त द।दश निदानों के भवचक्र को निष्क्रिय, उपशांत अथवा निरुद्ध 
करना आवश्यक है । जिसका विचार चतुथं आयंसत्य के अंतगंत किया गया है । 
वुःख निरोध- यह तृतीय आर्यसत्य है ओौर इसका अथं है दुःख का 
आत्यन्तिक अभाव । तथागत का कथन है - भिक्षुओ | दुःख निरोध (तृतीय) 
आ्यंसत्य है । उस तृष्णा से अशेष (सम्पूणं) वैराग्यका नाम है । उस तृष्णा 
का त्याग, प्रतिसगं, युवित तथा अनालय यही है ।*४५ अर्थात्‌ द्वितीय भआयंसत्य 
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कानिरोधदही दुःख निरोधदै। इस तृष्णा निरोध काही अवर नाम निवणि(या 
जीवन्मुक्ति) है, जिसके विषय मं हम पहले ही बहुत कुच कट्‌ चुके हैँ । 
दुःख निरोव गामिनी प्रतिपद--श्रतिषद' का अथं है मागं अथवा साधना 
मार्ग । इस प्रकार दुःख निरोध गामिनी प्रतिपद नामक चतुथं आर्यसत्य का 
तत्पं हैद्‌ःख निरोध कौ प्राप्ति का साधना मागं । तथागत का कथन है- 
भिक्षृओ । द्‌ःख निरोध मागं (चतुथं) आयंसत्य दहै । यही आयं अष्टांगिक मागे 
है - सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक्‌ संकत्प, सम्यक्‌ वाक्‌, सम्थक्‌ कमन्ति, सम्यक्‌ आजीव, 
सम्यक्‌ व्यायाम, सम्यक्‌ स्मृति ओर सम्यक्‌ समाधि, यह मध्यमा (सम्यक्‌) प्रतिपत्‌ 
तथागत ने साक्षात्‌ की है 1*~32 
आयं अष्टांगिक मागं के उक्त आठ अंगों को प्रज्ञा, णील एवं समाधि नामक 
साधनत्रय का विस्तृत रूप बताया गया है । उक्त अमो मसे प्रथमदो श्रज्ञा' के 
अंतर्गत रै, तीसरे से पांचवें तक के मध्यवर्ती तीन अंग 'णील' के ओर अंतिम 
तीन समाधि' के अतगत माने जाते है । जसा हम देख चुके है, भवचक्र के मूल 
मे अविद्या" है । (अविद्या का उच्छेद विद्या अथवा प्रज्ञा द्वारा ही संभवदहै। 
'शीर्ल' के आचरण हारा शरीरणगुद्धि ओर समाधि" के अभ्यास द्वारा चित्तशुद्धि 
हो जाने पर ही प्रज्ञा का उदय संभव होता हे । अर्थात्‌ आचार शुद्धि ओर विचार 
शुद्धि के वाद उत्पन्न हुई प्रज्ञा से अविद्यामूलक भवचक्र का उच्छेद होता है। इस 
प्रकार चतुथं आ्यंसत्य (आयं अष्टांगिक मागे) द्वितीय अयंसत्य (प्रतीत्यसमृत्पाद 
के द्वादश निदानों) क। प्रतिपक्षी सिद्ध होता है। इस स्थिति का संक्षिप्त परिचय 
निम्नांकित है-- 
प्रतीत्यसमुत्पाद एवं आयं अष्टांगिक मागं - सम्यक्‌ सम्बोधि की प्राप्तिके 
रूप मे भगवान बुद्ध ने जिन तीन विद्याओं का साक्षात्कार किया था उनमें से 
अंतिम थी--्रतीत्यसमुत्पाद' । रात्रि के अंतिम प्रहरमें किए गए चितन द्वारा 
उन्होने जाना कि--इमस्मि सति इदं होति इमस्म उप्पादा इमं उप्पज्जति इमस्म 
असति इदं न होति, इमाम निरोधास्म इद निरुज्छति ॥ अर्थात्‌-इसके होने पर 
यह्‌ होता है, इसके उत्पाद से यह्‌ उत्पन्न होता दै, इसके न होने पर यह्‌ नहीं 
होता, इसके निरोध से यह निरुद होता है । 
इसका तात्पर्यं यह है कि किसी भी वस्तु (अथवा घटना) या अस्तित्व एवं 
अनस्तित्व अथवा उत्पाद एवं निरोध उसके प्रत्ययस्वरूप अन्य पूवेवर्ती वस्तु (या 
घटना) के अस्तित्व एवं अनस्तित्व अथवा उत्पाद एवं निरोध पर निभरदहै। 
अर्थात्‌ एक ओर प्रत्येकं की सत्ता अन्य की सत्ता पर निभर अथवा सापेक्ष है, 
दूसरी ओर वह क्षयशील है अथवा नश्वर है। अर्थात्‌ जो कुछ भी समुदय धमं 
है-- (प्रत्यय से उत्पन्न होने वाला है)- वह सव निरोध धमं है- (नश्वर है)- 
यं किञ्चि समुदय धम्मं तं सव्वं तं निरोध धम्मंति ।२०० 
प्रतीत्यसमृत्पाद के अविद्यादि द्वादश निदानों के पूर्वापर क्रम मं निर्दिष्ट 
कारण-कायं सम्बन्धसे दुःख समुदय एवं निरोध का ज्ञान होता है। अर्थात्‌ 
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अविद्याके प्रत्यय से संस्कार का समुदय, संस्कार के प्रत्ययसे विज्ञान का 
समदायः" इत्यादि, इस अनुलोम क्रम से द्वादशांगों का विचार करनेसे दुःख 
के समुदय का ज्ञान होता दै, ओर अविद्याके निरोध से विज्ञान का निरोधः". 
इत्यादि इस प्रतिलोम क्रम से द्रादणांगों का विचार करने से दुःख रस्कध के निरोध 
का ज्ञान होता है। दुःख समदय एवं द्‌ःख निरोध का नापक यही ादशांग प्रतीत्य 
सम॒त्पाद है । भगवान बुद्ध के कथनानुसार्‌ जो प्रतीत्यसमुत्पाद कौ देखता टै, वह्‌ 
धर्म को देखता है ओर जो धमं को देखता है वह्‌ प्रतीत्यसमृत्पाद को देखता है-- 
यो पटि्वसमुत्पादं पस्सति सो धम्मं परस्सति, यी धम्मं पस्सति सो पटि्व 
समूत्पादं पस्सति" "ˆ `` "197 अर्थात्‌ प्रतीत्यसमुत्पाद बुद्ध की धमं देशनाका 
मृख्याधार है, 
जैसा हम ऊपर संकेत कर चके है, उक्त प्रतीत्यसमृत्पाद के प्रतिलोम चितन 
मे निदिष्ट दुःख निरोध' अथवा जाति निरोध ही वस्तुतः निर्वाण है, जो साधक 
का चरम लक्ष्य है । इस निरोध तकं साधक को ले जाने वाली पगडंडी (साधना- 
मागं) ही दुःख निरोध गामिनी प्रतिपद हैं । उसी का अपर नाम आयं अष्टांगिक 
मार्गं है, जो चतुथं आर्यसत्य के अंतगेत है । इस प्रकार दुःख समुदय रूप द्वादशांगों 
के निरोधक आर्यं अष्टांगिक मागं का परस्पर प्रतिपक्षी होना स्वाभाविक है। 
भवचक्र के दादश निदानोमें से किस निदान का निरोघ्र आयं अष्टांगिक मागं के 
किसञअंगसे होता है? इस विषय की सम्यक्‌ समीक्षा के वाद डांऽ भरतसिह्‌ 
उपाध्यायः का निष्कषं है कि “सम्यक्‌ दुष्टि रो अविद्या का, सम्यक्‌ संकल्पसे 
संस्कार का, सम्यक्‌ वाणी से विज्ञान का, सम्यक्‌ कमन्तिसे नामरूपम ओौर 
पडायतन का, सम्यक्‌ आजीव से स्पणे का, सम्यक्‌ व्यायाम से वेदना का, सम्यक्‌ 
स्मृति से तृष्णा एवं उपादान का, ओर सम्यक्‌ समाधि से भव जौर जाति का 
निरोध सम्पादित होता है। जाति का निरोधही दुःख निरोध अथवा निर्वाण है। 
भिक्ष्‌, धमं अथवा निवृत्ति मागं-- बुद्ध के धर्मोपदेश में व्यक्ति के जीवन का 
चरम लक्ष्य निर्वाण (वृज्ञ जाना) माना गया ह । निर्वाण, मोक्ष, परागति, दुःख 
की आत्यंतिक निवृत्ति या पुनजन्म से दुटकारा आदि एकांत साधना द्वारा 
वैयक्तिक उपलब्धि के अलग-अलग नाम है । अतः इन्हं जीवन का चरम लक्ष्य 
मानने वाला कौई भी धर्मं निवृत्ति या संन्यास धमं ही हो सकता दै । बुद्धोपदिष्ट 
धमं भी मूलतः इसी श्रेणी मे आता है । प्रजापति गौतमी से भगवान बुद्धने 
स्पष्ट शब्दों मे कहा था-“हे गौतमी ! जिन धर्मोकोतू जाने किये सरागके 
लिए है, विराग के लिए नहीं है; संयोग के लिए है, वियाग के लिए नहीं; 
संग्रह करने के लिए है, असंग्रह के लिए नहीं है; इच्छाओं को बढ़ने के लिए दहै, 
इच्छाओं को कम करने के लिए नहीं हैँ । असंतोष के लिए रहै, संतोप के लिए 
नहीं है; भीडके लिए है, एकांत के लिए नहीं है; अनुद्योगिता के लिए, 
उद्योगिता के लिए नहीं है इत्यादि; तो दहे गौतमी ! तु सोलहो आने (निश्चय- 
पूर्वक) जानना किं वह न घमं टै, न विनयदहै, न शास्ता का शासन दहै, कितु 


292 / मध्यकालीन भवितकाव्य की धामिक पृष्ठभूमि 


इनसे जो विपरीत धमं है, अर्थात्‌ जो विराग के लिए टै, उद्योगिता के लिए रहै, 
उन्हे जानना किये सोलहो आने तथागत के धर्मं ॒हैँ, विनय है, शासन है- 
(पजावती पञ्वज्जा सुत्त, अगृत्तर० 8/2/1/3) । 

राधके प्रति उपदेण करते हृए भी बुद्धने यही कहा धा कि राध ! सम्यक्‌ 
दृष्टि निर्वेदके लिए ह, निर्वेद विराग के लिए, विराग विमुक्ति के लिए ओर 
विमुक्ति निर्वाण के लिए--(संयत्त निकाय, जिल्द 2, प° 189} । 

उक्त दीनो कथन बुद्धापदिष्ट धमे की मूलभूत निवृत्ति परायण प्रकृति का 
प्रतिपादन करनेमें सक्षम टै । ध्यातव्य यह्‌ होगा कि निवृत्तिमूलकर धमं वौद्ध 
संघ की भिक्त परिषद्‌ एवं भिक्षुणी परिषद्‌ द्वारा मुख्य रूप से अनुपालनीय था । 
इन दोनों परिषदो के लिए अलग-अलग विनथ (नियमों) की व्यवस्था थी, 
जिसका निरूपण यहां सभव नहीं टे 1 

संक्षेप में इस विषय मं इतना ही कहा आ सक्ता है किएक तो भिक्षुजों के 
लिए दश विरतियोः~” (लीलो) का विधान थ।। येहैँ--हिसा न करना, असत्य 
न बोलना, चोरी न करना, व्यभिचारने करना, मादक द्रव्यो का सेवन न करना, 
असमय भोजन न करना, माला एवं सुगधित द्रव्यो का सेवन न करना, नाच- 
गान न देखना न सुनना, स्वणं एवं रजत स्वीकार न करना ओर मूल्यवान शय्या 
अथवा आसन का प्रयोग न करना । दूसरे, करुणा, मूदिता, मंत्री एवं उपेक्षा 
नामक चार त्रह्म विहारो की भावना करना। तीसरे, समाधि के लिए चार 
प्रकारके ध्यानों का अभ्थासर करना। ओर चौथे, 37 (सेतीस) बोधि पक्षीय 
धर्मो का पालन करना । 

भिक्षुचर्या में सर्वाधिक महत्व संतीसर वोधिपक्षीय धर्मों के अनुपालन का 
है । अपने महापरिनिर्वाण के समय बुद्ध ने भिक्षुं को बुलाकर कहा था- 
““भिक्षुओ ! वे कौन-से ध्म हैँ जिन्हे स्वयं जानकर, स्वयं साक्षात्कार कर, अभि- 
ज्ञानकर, मने तुम्हं बताया है ओर जिन्हं अच्छी तरह सीखकर तुम्हें आगे बढ़ाना 
है? वे है- चार स्मृति प्रस्थान, चार सम्यक्‌ प्रधान, चार ऋद्धिपाद, पांच इद्रिय 
(शक्तियां ), पांच बल, सात वोध्यंग ओर आयं अष्टांगिक मागं 1?“ बौद्ध धमं 
वस्ततः वोधिधमं या ज्ञानमागे है, ओर ये संतीस धमं उसी बोधि की प्राप्ति में 
उपकारक होने से वोधि पक्षीय धमं कहे गए हैँ । इनका विस्तृत विवरण यहां 
सम्भव नहीं है । आगे निवृत्ति धमं का वर्णन करत समय इनमें से केक का 
निरूपण सम्भव हो सकेगा । यहां तो इनके महत्त्व के विषय में इतना ही उल्लेख्य 
दै कि बुद्ध जब-जव यह कहते थे कि -- “धमं ही मनुष्यों मे श्रेष्ठ है, इस जन्म में 
भी ओर प्ररजन्म मे भी“: तवे-तव्र उनका संकेत इन्हीं धर्भो के प्रति होताथा। 
अपने एक संलाप मे वद्ध ने आनंद से पचा था-“आनंद ! इन (संतीस बोधि- 
पक्षीय) धर्मो के विषय में क्यादो भिक्षुजोमे भी मतभेद दीखता हं ?' अआनंदने 
उत्तर दिया--“नहीं भते ! इन धर्मो के सम्बन्ध) ममे दो भिक्षुओं का भीमत- 
भेद नहीं देदता "ˆ डां भरतसिह्‌ उपाध्याय का विचार है कि बुद्ध के जीवन- 
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कालसे लेकर आज तकं कभी दो वौद्ध साधको, चाहे वे बौद्धधर्म की (हीनयानी 
महायानी) किसी णाखा के मानने वाने हो, इस सम्बन्ध (वौधि पक्षीय धर्मो के 
विषय) में कोई विवाद नहीं रहा ।*"“ तात्पथं यह है कि बुद्ध कीदेणनाका जो 
अंश सभी बौद्ध सम्प्रदायो में सामान्य रूपसे मिलता है, उक्त बोधि पक्षीय धमं 
उसी के अतगत रहें। 
जो हो, उप्यक्त धर्मो का (भिक्षधर्मोका) अनुसरण कहते हुए श्रावक 
क्रमशः स्रोतापरन्न, सकृदागामी एवं अनागामी की भूमिकाओं कोपार करके 
अहत्‌ पद प्राप्त करता धा । 
उप(सिक धम - वु की धमं देशना मुख्यरूप से निवृत्तिमृलक है । कितु जंसा 
हम कह चके रै निवृत्तिमागियों का अरितत्व गृहर्थाश्रमियों के दान-पृण्य पर 
अवलम्बित रहता है । यदि गृही लोग भिक्षृओं कोदान देनावंदकरदे,तो 
उनका ओर उनके सम्प्रदाय का अस्तित्व ही चतरे में पड़ सकता है । निवृत्ति- 
परायण किसी सम्प्रदाय को जीवित रचने का सुरक्षित मार्गं यही किं गृहस्थो 
मे भी उसका प्रचारं करके अनुयायियोंका एकः वगं खड़ा किया जाए, ओर 
संन्यासियो का पोपण करते रहना उसका नैतिक दायित्व ठहरा दिया जाए 
जसा हम देखत आ रहे ह किं पाष्वं, आजीवकाचा्थं, महावीर प्रभृति ने यही नीति 
अपनाई थी, बुद्ध भी इसके अपवाद नहीं रहें । 
शाक्य राजपुत्र महानाम के पूद्धे जाने पर बुद्ध ने एकं बौद्ध उपासक (गृहस्थ) 
के छः लक्षण गिनाए थे 14“ (1) त्रिगरण-(बुदढध, धमं एवं संघ की शरणा- 
गति), (2), पंचशील - (अदहिसा, अस्तेय, सत्य, अव्यभिचार एवं मद्य निषेध) 
(3) श्रद्धा- (सम्यक्‌ सम्बद्ध ओर धर्मोपदेश में अडिग श्रद्धा), (4) दान- 
(बौद्ध भिक्षु एवं संघ के लिए उदारतापूर्वंक दान देना), (5) प्रज्ञा- (धर्मो को 
नाशोत्पादगोल जानना, दुःख निवृत्ति के लिए प्रयत्न करना, लोभ-द्रेषादिका 
ओर त्रिरत्न में संशय का त्याग) तथा (6) श्रत -- (अर्थात्‌ धर्मोपदेश को सुनना 
ओर उस पर मनन करना) । इन छः नियमों का पालन उसे स्वयं तो करना ही 
चाहिए अन्य लोगो को भी पालन की प्रेरणा देनी चाहिए ) यदि सम्भवहोतो 
गृहस्थ उक्त पचशीलो के साथ-साथ भिक्षृओं के लिए वैध पंचणीलों में से प्रथम 
तीन का अथवा सभी का पालन करे ।ये पचशील है (1) असमय (रात्रि में) 
भोजन न करना, (2) माला एवं सुगंधित द्रव्यो का सेवन न करना, (3) भूमि 
पर विदौना करके सोना, (4) नाच-गान में भाग न लेना ओर}(5) सोने-चाँदी 
काम में न लाना “५२ 
उपासक को उपोसथ के दिन अर्थात्‌ अष्टमी, चतुर्दशी एवं पूर्णिमा के दिनों 
आठ णीलों के पालन की प्रतिज्ञा करनी चाहिए ओौर इन दिनो मे उसे विहार में 
रहना चाहिए 1” उपासको के लिए तीर्थयात्रा का भी विधान है। ये तीं 
चार -कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ ओर कुशीनारा । तात्पयं यह है कि 
उपासक को भद्रदुष्टि एवं भद्रशील होना चाहिए, कायिक, वाचिक एवं मानसिक 
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दुश्चरित से दूर रहकर सुचरित्र होना चाहिए । 

दीघ निकाय के “सिगाल सुत्त" मे उपासक धमं का विशेष निरूपण हुआ 
टै, जिसमे वैयर्वितिक चारित्रिक शुचिता के उपरांत कुछ एेसी महत्वपूणं बातों का 
भी समविश हुआ है जो साप्रुहिक (सामाजिक) जीवन के सम्बन्ध निर्वाह से सीधा 
सम्बन्ध रखती हैँ । इस उपदेश के अनुसार प्राणातिपात, अदत्तादान, काम- 
मिध्याचार एवं मृपावाद- ये चार कमं क्लेश हं, जिनका व्यक्ति को त्याग करना 
चाहिए । छद, दोप, भय ओौर मोह ये चार स्थानोसे धापन करना चाहिए । 
मद्यपान, विकालचर्या, समज्याभिचरण, द्यूत, पापमित्रता ओर आलस्य""ये छः 
भोगो के अपायमृख टै, जिनका सेवन न करना चाहिए । 

सिगाल गृहपति अ१नी पैतृक परम्बरानुसार प्रातः स्नान करके छः दिशाओं 
की नमस्कार करताथा । बुद्धने उसे इसे बदले इन द्धः नवीन सत्करणी 
दिशाओं का उपदेश दिया `" 

माता-पिता- यह सोचकर कि माता-पिता ने हमारा पालन-पोषाण किया, 
अन्य करणीय कृत्य किए, कुल परम्परा को वनाए रखा, दायज्ज (विरासत) दी, 
श्राद्ध दान दिया, उपासक इन सभी कार्यो को अपने माता पिताक प्रति करे। 
माता-पिता अपनी संतानो को पाप से निवारित करे, पुण्यपथ पर आरूढ करे, 
शिल्प शिक्षा दे, योग्य पति अथवा पत्नी दंड दे, विरासत का अधिक्रार दें 147 

आचार्यं ` आचाय की सेवा के लिए उत्थान (तत्परता), उपस्थान (उप- 
स्थिति), शुश्रूषा, परिचर्या एवं शिल्प ग्रहण आवश्यक हैँ । आचार्यं, शिष्य को 
विनीत बनाता है, सुशिक्षा देता है, शिल्प सिता है, मित्रो व साथियों में उसकी 
प्रणंस। करता है, आपत्तियों से वचाता ह । 

भार्या - पत्नी की सेवा उसके सम्मान से, अपमान न करने से, मिध्याचार 
न करने से, एेश्वयं एवं अलंकार प्रदान करने से करनी चाहिए । पत्नी द्वारा 
कर्मान्त भले प्रकारके होते है, परिजन वश में रहते रहै, वह स्वयं अनाचारिणी 
होती है, अजित सम्पत्ति #ी रक्षा करती है ओर समस्त कार्यो में निरालस तथा 
दक्ष होती है । 

भित्र-- मित्रों की सेवा दान (उपाहार), प्रिय वचन, अथंचर्या (लाभ कराना); 
समानात्मकता तथा अविकषंवादनता हारा करनी चाहिए । वयोकिवे प्रमादकी 
स्थिति में रक्षा करते ह, संकट काल मे शरण देते है, प्रमत्त की सम्पत्ति की रक्षा 
करते है, आपातकाल मे साथ देते ह इत्यादि । 

स्वामी ओर सेवक -- ध्वामी को अपने दास कर्मकर की सेवा उसे उसकी 
शवित के अनुरूप काम देकर, उचित भोजन-वेतन देकर, रोगी होने पर उसकी 
सेवा-णृश्रूषा करके, उत्तम वस्तुओं मे भो उसे कुछ भाग देकर, ओर समय पर 
मवकाश देकर करनी चाहिए । सेवक को स्वामी से पहले जागना चाहिए, वह्‌ 
प्रदत्त वस्तु ही ग्रहण करे, कायं को व्यवस्थित ढंग से करे ओर स्वामी को कीति 
का विस्तार करे। 
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गृहस्थ ओर भिक्ष--गृहस्थों दारा साधु ब्राह्यणो अर्थात्‌ भिक्षओं कौ सेवा 
मनसा, वाचा, कर्मणा, मैत्री भाव द्वारा तथा उनके निएधरके द्वार खुले रखकर 
ओर उन्हे खाद्य पदार्थोका दान देकर करनी चाहिए । वयोकिये श्रमण ब्राह्मण 
गृहस्थो को पाप कर्मो से वचाते हैँ, उन्हे कल्याण पथ दिखाते हैँ, कल्याण प्रदान 
करते है, विद्या प्रदान करते हैँ ओर स्वर्गं पथ वतलाते हैँ । 
बौद्ध वाङ्मय में निरूपित उक्त उपासक धमं या प्रवृत्ति धमंके विषय में 
प्रथम तो हमें यह समज लेना चाहिए कि इसके सम्यक्‌ परिपालन से उपासक 
को यशएवंस्वगंकीटही षराप्ति हो सकती है- 
तेस दिवा च रत्तो च सदा पुञ्ञ पवडढति । 
सग्गं च कमतिटूठानं कम्मं कत्वान भटक । 1248 
“मोक्ष' या निर्वाण, जो बुद्ध के अनुसार व्यवित के जीवन का सर्वोत्करष्ट लक्ष्य 
है, गृहस्थ को सवेथा अप्राप्य है । बुद्ध का स्पष्ट विधान दै, हे गौतम, क्या 
कोई (एेसा) गृहस्थ टै जो गृहस्थ के संयोजनों (वंधनो) को विना छोड़ काया को 
छोड़ने पर दुःख का अत करने वाला हुआ हो ?' नहीं वत्स ! एेसा कोई गृहस्थ 
नहीं ।' हे गौतम ! क्या कोई एेसा गृहस्थ है जो गृहस्थ के संयोजनों को विना 
छोडे काया छोड़ने पर स्वगं को प्राप्त हुआ हो ?' "वत्स, एक ही नहीं सौ“ 
` दो सौः" अनेक गृहस्थ है, जो गृहस्थ के संयोजनं को विना छोड़ मरने पर स्वगं - 
गामी होते टै । -““ प्रकट है कि निर्वाण केवल भिक्षुओं अथवा साधकोंको ही 
पराप्य है 1 अतः बुद्ध का मंतव्य है कि--^स्थपतियो ! गृहवास वाधापूणं ओर 
रागादि मल के आगमनका मागं है, प्रत्रज्याही खुली जगह है ।':९0 अर्थात्‌ 
संन्यास की तुलना मे गृहस्थ का स्तर निम्न दहै] 
गृहस्थो के लिए उपयुक्त पूर्वोक्त पचणीलों, जिन्हें पंचशिक्षापद एवं पंच 
विरति भी कहा गया है, के निम्नलिखित दश उदेश्य बताए गए हँ-- (1) संघ 
की भलाई, (2) संघ की सुविधा, (3) दुष्ट व्यक्तियों का निग्रह, (4) शीलवान 
भिक्षुजो का सुखपू्वंक विहार, (5) आश्रमो का संयमन, (6) श्रद्धावानों में 
` अधिकश्नद्धाकी प्रेरणा, (7) अश्नद्धावानों मेंश्रद्धा की जागृति, (8) भावी 
जन्मो के आस्रवो का प्रतिघात, (9) सद्धमं की स्थिति तथा (10) विनय पर 
अनुग्रह 1251 
कुल मिलाकर यह्‌ कहा जा सकता है कि उपासक धमं के सम्यक्‌ परिपालन 
से जहां एक ओर भिक्षु संघ, वौ विहार आदि को पोषण एवं रक्षण मिलता है, 
वहीं दूसरी ओर अकुशल कर्मो क त्याग जओौर कुशल कर्मोमें श्रद्धा दृढ़ृहोनेसे 
उपासक काम-भोगो से शनं.-णनेः विरक्त होकर श्रमण (निक्ष) होने की योग्यता 
प्राप्त करता है । अतः बौद्ध अवधारणानुसार उपासक धमं (प्रवृत्ति) अपने-आप 
मे लक्ष्य न होकर भिक्षु धमं (निवृत्ति) को पौषण, सुरक्षा एवं सातत्य प्रदान करने 


का साधन मात्रदै। 
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जो हो, अवलोक्य यह है कि त्रात्यों का निवृत्ति धमं मुख्यतः व्रतमूलक था । 
सत्य, अहिसा, अस्तेय इत्यादि जिन वेयवितक सदाचारो को उपनिपत्कारो ने 
"त्रत" कटा है, उन्हीं को यत्किचित संशोधः के साथ पातंजल योग वम-नियमः 
कहता है, जनधर्म उन्हें अणत्रत एवं महाव्रत कहता है ओौर बौद्धधर्म उन्हे शील 
अथवा "विरति कहता है । सामान्यतः इन तब्रतो की संख्या दश होती है, मनु 
आदि स्मृतियोमे इन्हें धर्म के दश स्वेसामान्य लक्षण कटा गया है । यह हम 
देख चुके टँ कि जनों ने गृहस्थो के लिए पंच अणुत्रतो मौर संन्यासियों के लिए 
पंच महाव्रतो के पालन का उपदेश दियादहै। सम्भव है कि जंनधमं मे प्रवृत्ति- 
मूलक धर्म का स्वरूप मूलतः पंच अण॒ब्रतों के पालन तक ही सीमित रहा हो, ओर 
व्यापार तथा छोटे-मोटे उद्योग दवारा जीविकोपाजंन की धार्मिक मान्यता परवर्ती 
कालमेंदी गईदहो। क्योकि वृत्ति का त्याग जथवा किसी निश्चित व्यवस्था 
दारा वृत्ति नियमन की उपेक्षा इस परम्परा के धर्मो की एक सामान्य विशेषता 
रही है । यही वात बौद्धधमं के विषय मेंभी कही जा सकती है । अर्थात्‌ प्रारम्भ 
मे बौद्धधमं मं प्रवृत्तिमूलक धमं का उपदेश सम्भवतः पचशीलों के पालन तक 
ही सीमित रहा होगा । वौद्धवाङ्मय मे प्रवृत्तिमूलक धमं का आज जो अपेक्षा- 
कृत कुछ विस्तृत विवरण मिलता है वह मेरे विचारसे बुद्ध के पर्याप्त वादका 
होना चाहिए । मेरे इस अनुमान का आधार अशोकं के शिलालेख हैँ । इन शिला- 
लेखों मे निवृत्तिमूलक वौद्धधमं के चार आयंसत्य, आयं अष्टांगिक मागं एवं 
बोधिपक्षीय. धर्मो का उल्लेख तक नहीं है । इनमे अशोक ने स्पष्ट संकेत किया 
है कि मूलभ्रूत बुद्ध देशन। के ध्यान ओर विनयः नाभक मृख्य दो अगोंमें मैने 
केवल “विनय' को महत्व दिया हे, ओर वहुत-से विनय (नियमों) का उपदेश स्वयं 
अपनी ओर से दिया है । इन शिलालेखो, अशोकं द्वारा आयोजित तृतीय सगति 
मे मोग्गलिपृत्र तिष्य की भूमिका एवं अशोक ढारा अपनाई गई धमं प्रेरित राज- 
नीति आदि के अवलोकन से इस विषय मं सदेह नहीं रहता कि निवृत्तिमूलक 
मूलभूत बौद्धधमं को इस युग में प्रवृत्ति प्लक स्वरूप प्रदान किया गया । 

जादुई चमत्कार एवं मत्र - पिडोल भारद्वाज नामकं किसी भिक्षु ने राजगृह के 
किसी श्रेष्ठी द्वारा लम्बे बसि पर लटकाए गए चंदन के कीमती पात्रको ऋदि 
प्रातिहायं (योगबल के चमत्कार) से उड़कर हस्तगत क्रिया था । भगवान बुद्ध 
ने उसके इस कायं की भत्सना की ओर भिक्षओं के लिए इस प्रकार के चमत्कार 
प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया । इस एकमात्र घटना को प्रमाण देकर विद्रान 
लोग वह सिद्ध करते हैँ कि बुद्ध चमत्कार प्रदशेन के विरोधी थे । कितु तथ्य यह्‌ 
है कि उन्होने उक्त प्रतिवंध भिक्षुभं पर ही लगाया था स्वयं पर नहीं । 

महावर्ग (1/3) के एक आख्यान के अनुसार उरवेल मे काश्यप ॒गोत्रीय 
तीन जटिलक संन्यासी अपने एक हजार शिष्यो के साथ रहते थे । उनकी अग्नि- 
शाला मे एक भयंकर नाग रहता था । बुद्ध ॒ने अपने योगवल से उसनागको 
वेणीभ्रूत करके एक पिटारी मे वंद कर दिया । उनके इस चमत्कार से प्रभावित 
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काश्यप वधु अपने शिष्यो सहित उनके शिष्य हो गए । बुद्ध ने कु दिन ओौर 
वहीं ठहरकर काश्यप बंधुओ को इस तरह के पंद्रह वड़े-वड़ चमत्कार दिखलाए । 
दीघ निकाय (3/2) में दी गई न्यग्रोध परिव्राजक की कथा के अनुसार 
बुद्ध आकाणमागं से उड़कर गृ्रकूट पर्वत पर वापस चले गएु। दीघ निकाय 
(3/9) के “आटानाटीय सृत्त' मे बुद्ध ओर यक्ष का सम्बाद है । जिसमे यक्ष 
देवता बुद्ध को आश्वासन देते टैकिजो कोई उनके नाम कारस्मरण करेगाउसे 
उनके वंशधर (भूत, प्रेत, यक्षादि) कष्ट नहीं देगे । दीघ ० (1/1 1) के केवट्ठसुत्त 
के अनुसार बुद्ध ने केवट्‌ढठ को ऋद्धि प्रातिहायं, आदेशना प्रातिहायं ओर अनुशानी 
प्रातिहायं का उपदेश किया था । इसमे गांधारी विद्या ओर चितामणि विद्या का 
भी उल्लेख है, जो तांत्रिक पद्धति की विद्याएुं हँ ।:>~ सारिपुत्र ओर्‌ मौद्गल्यायन 
को पापेच्छं कहने वाला कोकालिय नामक भिक्षु बुद्ध हारा शापित होने से कुष्ट- 
रोगी होकर सड-सड़कर मरा 1-> संप्रवृद्ध शाक्यनजसेही बुद्ध पर प्रहार 
करने का प्रयत्न किया वैसे ही तुरत मर गया-- (धम्मपद, अट्ठकथा 3/44 ) 
बुद्ध की इत्या के लिए नियुक्त देवदत्त के धनुधरो एवं मदमत्त नालागिरी नामक 
खूनी हाथी, का बुद्ध के निकट पहुंचते ही हृदय परिवतंन हो गया ।*०५ सुनक्षत्र 
नामक भिक्षु ने बुद्ध से कोरभदुक नामक अचेत संन्यासी की प्रणंसाकी । इस पर 
बुद्ध ने शाप दिया कि जिसे तु इतना महान पुरुष मानता है, वह्‌ अपने सारे त्रतों 
से च्युत होकर काम वासना केषकमे मगनहौ जाएगा । ओौर एसा ही हुञा। 
जातकों मे भी बुद्ध के जीवन के एेसे अनेक प्रसंगो का उल्लेख है जव उन्हं अपनी 
दिव्य शक्तियों का प्रदणन करना पड़ाहे। 
इतना ही नही, भगं देश मे मौद्गल्यायन के पेट में ददं हुआ धा, जिसे मार 
(भूत-प्रेत) का प्रकोप कहा गया ओौर मंत्र दारा दर किया गया।ये वेही मौद्‌- 
गल्यायन है, जा इन मंत्रों के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता थे । (अंगृत्तर०, भाग 1, प° 19) । 
पाचि सौ भिक्षृओं को लेकर भागे हुए देवदत्त को वशमेकरनेके लिए इन्हेही 
भेजा गया था, ओर देवदत्त मुह्‌ से खून कौ उल्टी कर मर गया था--(चूल्लवगशग 
7/2/8) । बुद्ध को ललक्रारने बले अन्य भी एेे प्रतिद्द्वियों के उल्लेख मिलते 
है, जो बुद्ध का सामना करने परया तो मूकहो जाति, या स्वयंमव वशीभूत हो 
जाते हया फिर मृत्यु को प्राप्त होते हँ । इस प्रकार वौद्ध वाङ्मय ओर स्वयं 
बुद्ध का जीवन जादू, टोना, मंत्र, चमत्कार, ऋद्धि-सिद्धि प्रदशंन आदि के प्रसंगो 
से परिपूणं देखे जाते हं । शांतरक्षित (705-762 ई०) ने तो तत्त्वसंग्रह (प° 
905) मे कहा भी है कि- तथागत द्वारा उपदिष्ट भत्र एवंयोग से प्रत्यक्ष 
परिणाम यथा--बुद्धि, स्वास्थ्य, विभूता (ेष्वयं) आदि की प्राप्ति होती है-- 
तदुक्त-मंत्रयोगादिनियमाद्िधि वत्छरृतात्‌ प्रज्ञारोग्यविभृत्वादि दृष्टधर्मोभिजायते । 
अन्य अनाय॑तत्व-- जसा हम देख चुके ट, बुद्ध के जीवन चरित्र में शालवृक्ष, 
बोधिवक्ष, अए्वत्थवक्ष ओर अनेक वटवक्षो का उनको विशेष नाम देकर उल्लेख 
किया गया है । इससे इन वृक्षो के प्रति श्द्धाभाव व्यक्त होता है। अंगुत्तर 
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निकाय (भाग 2, पृ० 72) मे वुद्ध कहते टैँ--““भिक्षुमओ ! आप लोग नागों के 
राजकूलो की पूजा करे, इससे आप उनके दंश से मृक्त रह्‌ सकंगे 1 बौद्ध 
जातको में दुग्ध, खीर, मत्स्य, मांस, सुरा दारा नाग वलि सम्पन्न किए जाने के 
उल्लेख द (जातक ०, भाग 1, प° 498) । पंचुपोसथ जातक (490) मे आया 
दै कि मगध राज्यके प्रत्यन्त ग्राम के मुखिया का एक वृषभ जव सर्पदंश से मर 
गया तो सभी ग्रामवासी रोते हुए उसके पास आए ओर उसे उन्टोने पृष्पमालाओं 
से अलंकृत करके दफनाया । इस घटना से वृषभ पजा का संकेत ग्रहण किया जा 
सकता है । उपर्युक्त (आटानाटीय सुत्त" मे चार दिशाओं के रक्षक चार महा- 
राजों या दिक्पालों--धृत्तराष्टर्‌, विरूढ, विरूपाक्ष एवं वैश्रवण (अथवा कूवेर)- 
द्वारा प्रस्तावित ओौर वुद्ध द्वारा अनुमोदित 'आटानाटीय सुत्त यक्षपूजा का स्पष्ट 
समर्थन करतीरहँ। वैसे भी निम्नस्तर की वौद्धधर्मी प्रजा में यक्षपूजा प्रचलित 
थीटही। वौद्धवाड्‌्मय मं लगभग वत्तीस यक्षं ओर अनेकं यक्षिणियों के उल्लेख 
है । यक्षपुजा यशक्षचैत्यों में प्रस्थापित मूतियो की पूजाके रूपमे थी ओर यक्षों 
दवारा किए जाने वाले अनिष्टो से वचने की भय की भावना से अनुभ्राणित थी । 
वृक्षपुजा के मूल मे भी वृक्षों पर वसने वाले भूत, प्रेत, यक्ष, पिशाच आदि के 
भय की भावनाही थी । 

मृत्यु के वाद स्वयं बुद्ध के अस्थि-अवणेषों को सुरक्षित रखने के लिए चैत्यो 
का निर्माण किया गया, कालांतर में उनकी स्वयं कौ मूत्तियां निमित की गई 
गौर उनकी पूजा प्रारम्भ हो गई--इत्यादि । साक्षेप में वौद्धवाङ्मय में वे समस्त 
धार्मिक तत्त्व विद्यमान टै जो अथववेद मे पाए जाते हैँ, ओर जो ऋग्वदिक आर्य॑- 
मान्यताओ के सुसंगत नहीं हैँ । 

वेदिक धमं का विरोध- प्रकट ही है आयं प्रजाति द्वारा अनुसरित धमं का 
ही अपर नाम वेदिक धमंटै। इस धमं मे यज्ञ मुख्य धामिक कर्मं था, वेद धार्मिक 
ग्रंथ थे, यज्ञानुष्ठान कराने वाले पुरोहित, वेदज्ञ ब्राह्मण अथवा ऋषि, धमनेता 
थे ओर "वृत्तिः को सवं सुलभ एवं नियमित बनाने वाली वणे व्यवस्था ही 
सामाजिक (या धामिक। व्यवस्था थी । बौद्धवाङ्मय में इन सभी प्रवृत्तियों को 
निरर्थक सिद्ध किया गयाहै। 

(1) यज्ञ विरोध--दीघ निकाय (कूटदंत्त सुत्र 1/5) के एक आख्यान के 
अनुसार बुद्ध जव “खाणुमत नामक ग्राम में पहुंचे तव वहां का कूटदंत्त नामक 
वेदज्ञ ब्राह्मण एक महायज्ञ की तयारी कर चूका था । इस यज्ञ मे 700 बैल, 
700 बड, 700 वचियां, 700 वकरियां ओर 700 भेड़ं बलिकमं के लिए 
लाई गई थीं । बुद्ध के आगमन का पता चलने पर कूटदंत उनसे मिलने गए ओर 
प्रार्थना की--““भगवान, सुनते हैँ कि आप सोलह परिष्कार सहित त्रिविध 
यज्ञ सम्पदा" जानते हैँ ।`-* ` `" ` कृपाकर सोलह परिष्कार वाली यज्ञविधि 
(मूज्ञे) वताये 1 

बुद्ध ने कूटदंत (ब्राह्मण) को 'महाविजित' राजा द्वारा किए गए उस हिसा 
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यज्ञ की विधि बताई जिसमे--अपने पूर्वेजन्मभ मे - पुरोहित का काम उन्होने 
स्वयं कियाथा। बुद्ध ने कटा--“ब्राह्मण ! उस यज्ञ में गाये नहीं मारी गई, 
वकरे-भेड नहीं मारी गई, मृ्गे-सूअर नहीं काटे गए, न नाना प्रकार के प्राणियों 
काही वध कियाग्या। न यूपकेे लिए वृक्ष काटे गए, न परहिसाके लिए 
दभंही काटे गए 1 जो भी उसके (राजा महाविजित के) दास, प्रेष्य, कर्मकर थे 
उन्होने भी दंडतजित, भयतजित हो, अश्रूमृख सेवा नहीं की । जिन्होंने चाहा 
उन्होने किया, जिन्होने नहीं चाहा उन्होने नहीं किया । घी, तेल, मवखन, दही, 
मधु ओर गृड़ से वह यज्ञ समाप्ति को प्राप्त हुआ ।"' 
इसके वाद बुद्ध ने उसे दान यज्ञ, त्रिणरण यज्ञ, णिक्षापद यज्ञ, णील यज्ञ, 
समाधि यज्ञ ओर प्रजा यज्ञ की व्याख्या वतलाई। जिसके फलस्वरूप कूटदंत ने 
उपासक होना स्वीकार कर लिया ओर बलिकमं के लिए एकत्रित किए गएसभी 
पशुओं को मुबत कर दिया । 
सुत्त निपात (3/4) के एक प्रसंगमे बुद्ध का कथन है “ब्राह्मण ! लकड़ी 
जलाकर शुद्धिं मत मानो, यह बाहरी चीज) कुणल लोग उसे भुद्धि नहीं 
बतलाते, जो कि बाहर से भीतर की गुद्धिहै । ब्राह्मण, मै दारुदाह को छोड़कर 
भीतर की ज्याति जलाता हं 1 नित्य अग्निवाला, नित्य एकांत चित्तवालाहो, मैं 
ब्रह्मचयं का पालन करता हूं । ब्राह्मण, तेरा अभिमान खारिभार है, क्रोध धुआं है 
मिथ्या भाषण भस्म है, जिह्वा सुवा हे, ओर हृदय ज्योति का स्थान दहै 1 आत्मा 
(अहंता) का दमन करने पर पुरुष को ज्योति प्राप्त होती है। ब्राह्मण शील- 
तीर्थवाला, संतजनो दवारा प्रणंसित, निमंल धम॑ंहूद है, जिसमें वेदग्‌" (वेदो का 
अतिक्रमण करनेवाले) नहाकर विना भीगे गात्रकेपार उतरते हं। यह ब्रह्म 
प्राप्ति सत्य, धम, संयम, ब्रह्मचयं पर आधित दहै । सो तु एेस्ते हवन करनेवालों 
को नमन कर, उनको मं पुरुष-दम्य सारथी कहता हूं ।'" 
तीनो वेदां में पारंगत कहे गए व।वरि ब्राह्मण के शिष्य--पुण्णक' के एक 
प्रन के उत्तर में वुद्ध ने कहा-- पुण्यक ! जिन किन्दीं ऋषियों, मनुष्यों, क्षत्रियो, 
ब्राह्मणो ने यहां लोक मे देवताओं के पृथक्‌-पृथक्‌ यज्ञ कल्पित किए है, उन्होने इस 
जन्म की चाह रखते हुए जरा आदि से आमुबत होकरहीकिएदहैं।-"` "वे 
जो आशंसन करते, स्तोम करते, अभिजलत्प करते, हवन करते ह सो लाभके लिए 
कामों को ही जपत 1 वे यज्ञ के योगसे, भवके राग से रक्त हो जन्म-जराको 
पार नहीं हए दै- एेसा म कहता दं ॐ 
यज्ञविषयक बुद्ध के उपर्युक्त विचारों कासारांश यहरहै किएक तो यज्ञेमें 
होने वाली पशु हिसा त्याज्य है। दूसरे, यज्ञ एक सकाम कर्मं है, अतः उसके 
फलस्वरूप इहलोक व परलोक के अनित्य सुख भले ही प्राप्य हों, जन्म-मरण के 
भवचक्र से मृवित उनके द्वारा अप्राप्यहीदटै। पशु हिसा वाले यज्ञो से द्रव्ययज्ञ 
ओौर द्रव्ययज्ञ से आत्मयज्ञ (अथवा ज्ञानयनज्न या प्रज्ञायज्ञ) उत्तरोत्तर श्रेष्ठ रह । 
इस प्रज्ञा यज्ञ की व्याख्या वही है" जो बुद्ध दवारा उपदिष्ट ह । 
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वेद विरोध-अनायं दा्णनिकों की एक यह मान्यता रही है कि वे स्वयं 
जित्‌ ज्ञषन (या मत) का उपदेश करते है, वह्‌ योग की अतर्मुखी साधना से सक्रिय 
या जागृत हए, उनके अंतःकरण द्वारा दुष्ट ज्ञान है 1 दूसरे शब्दों मं वह॒ उनकी 
अपरोक्षानुभूति पर प्रतिष्ठित ज्ञान ह 1 अर्थात्‌ उनके स्वयं के द्वारा साक्षात्त 
एवं अभिन्ञात ज्ञान है । अत. उसकी प्रमाणिकता स्वतःसिद्ध है; अर्थात्‌ उक्षकी 
प्रामाणिकता किसी अन्य (वाह्य) प्रमाण ओर तकं आदि पर निभंर नहींहै। 
इसके विपरीत वेदादि का ज्ञान श्रत परम्परा द्वारा प्राप्त परोक्ष अथवा आनु- 
श्रविक ज्ञान है; अर्थात्‌ स्वानुभूत न होने के कारण उसकी प्रामाणिकता असंदिग्ध 
नहीं है । वैदिक परिज्ञान के प्रति बुद्ध का दुष्टिकोण भी इसी परम्परागत मान्यता 
के अनुरूप है, जंसा कि निम्नलिखित उदाहरणो से प्रकट है-- 

द्रोण के एकः प्रष्न के उत्तर में बुद्धं कहते हैँ “द्रोण ! जो तेरे पूर्वं के 
ऋषि, मंत्रकर्ता ओर मंत्रप्रवक्ता थे, जिनके पुराने मंत्रपद (वेद) को वतमान 
के ब्राह्मण गीत के अनुसार गाते है, प्रोक्त के अनुसार प्रवचन करते है, भाषित 
के अनुसार भाषण करते है, स्वाध्यायित के अनुसार स्वाध्याय करते है, वाचित 
के अनुसार वाचन करते है, जसे कि अटक, वामक, वामदेव, विश्वामित्र, यम- 
दग्नि, अंगिरा, भरद्वाज, वशिष्ठ, कश्यप एवं भृगु 1"":26 

दसी विषय से सम्बन्धित बुद्ध ओौर भरद्वाज के संवाद (द° चकिसृत्त 
मञ्ज्िम 2/5/5) में बुद्ध कहते टै- भरद्वाज ! एक (भी), आचाय, एक (भी) 
प्राचा्थं, परमाचायं, ओर उसकी सात पीढी तक भी, ब्राह्मणों के पूवज ऋषि 
भी, यथा अदरक, वामक, वामदेव आदि मेंसे एक भी ब्राह्मण एेसा नहींहैजो 
कह सके करि “मै जानता हूं", भै देखता हूं", “यही सत्य है ओौर सव ज्ूठ है 1 ˆ" 
भरटाज ! ब्राह्मणों का कथन अंधवेणु (अंधो को लकड़ी, ताता) के समान 
है, पहला भौ नहीं देखता, मध्य का भी नहीं देवता, ओर पिछला भी नहीं 
देवता > ओर एेसा होने पर भरद्वाज ! क्या ब्राह्मणों की श्रद्धा अमूलक 
नहीं हो जाती ?". 

तात्पयं स्पष्ट है कि बुद्ध के अनुसार वेदों अथवा वेदज्ञ ब्राह्मणों का ज्ञान 
बुद्ध के ज्ञान जेसा-- सयं अभिज्व्मा सच्छकित्वा-- (स्वयं के दारा अभिज्ञात एवं 
साक्षात्कृत) न होकर “इतिह' को गतानुगतिकता मात्र है । अतः तेविज्ज सुत्त 
(दीघ० 1/13) मे बुद्ध कहते है “ये त्रैविद्य ब्राह्मण जो ब्राह्मण धमं है उन्हे 
छोड़कर पांच कामगुणों का उपभोग करते हुए, काम के बधन मे वेधे हए, काया 
छोडने पर, मरने के वाद, ब्रह्मा की सलोकता प्राप्त होगे, यह संभव नहीं है । *““ 
त्रैविद्य ब्राह्मण गलत मागं मे जा उलज्ञे ह, उलक्षकर विषाद को प्राप्त हैँ । मनो 
रेतों मे तैर रहे ह । इसलिए ॒तैविद्य ब्राह्मणों की विद्या वीरान कही जाती है, 
विपिन कही जाती है, व्यसन भी कही जाती है ।' 

न्राह्यण विरोध--बौद्धवाङ्मय मेदो प्रकारके ब्राह्मणों के उल्लेख है । 
एक एेसे हँ जिन्हे ब्राह्मणत्व “जन्मना जाति" के नियमानुसार प्राप्त है, ओौर वे 
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वेदत्रयी के ज्ञातारं । दूसरे एसे टै जिन्होने बाह्यणत्व को कर्मणा जाति" के 
नियमानुसार अजित कीटै ओौरवे बेदग्‌' अथग वेदन्तग्‌" अर्थात्‌ वेदोंके 
अत तक जाने वाले, या वेदों का अतिक्रमण करने वाले कहे गण हैं । कहना 
अनावश्यक होगा कि प्रथम कोटि के ब्राह्मण आर्यो की व्यवस्था के ब्राह्मण दहै, 
जो बुद्ध की दष्टिमे ब्राह्मण होने के अधिकारी नहीं हैँ । बुद्ध कहते है ““माता 
की योनि से उत्पन्न होने के कारण किसी को मँ ब्राह्मण नहीं कहता । जो भो- 
वादी (ब्राह्मण एक-दूसरे को “भो' कहकर वुलाते थे) है, वह तो संग्रही (गृहस्थ) 
है-- (धम्मपद गाथा-- 396) अंसा हम ऊपर देख चके हैँ तेविज्जसुत्त (दीघ ० 
1/13) में त्रैविद्य (वेदत्रयी के ज्ञाता) ब्राह्मणों को पांच काम गणो (रूप, रस, 
गंधादि) के उपभोक्ता एवं वंधनमग्रस्त कहा गया है ।ये दही (आयं ब्राह्मण) वै 
बराह्मण हैँ जिन्हं जातकों (दे° राध जातक, सतधम्म जातक, उदहालक जातक, 
रूहक जातक - इत्यादि) मे सव प्रकार से अनाचारी एवं दुराचारी चित्रित किया 
गया है । 

दूसरे एसे ब्राह्मण ह जिन्हें वेदग्‌' कटा गया है, बुद्ध ने जिनको नमस्कार 
किया है--ये ब्राह्मण हँ वेदग्‌' “सव्व धस्मे ते मे नमो ते चमं पालयन्तु” 
(मोर जातक, क्रम संख्या 1359) । धम्मपद के समूचे ब्राह्यणवरगो' भें सच्चे 
ब्राह्मण के जो लक्षण दिएगएर्है, वे सभी बौद्ध भिक्षओं, श्रमणो, अर्हतो के ही 
है । अतः बुद्ध की दृष्टि में सवेस्व त्यागी श्रमण ही सच्चे ब्राह्मण ्है--“अकिचनं 
अनादानं तमट्‌ त्रूमि ब्राह्मण” (धम्मपद 396) । जो सत्य से दांत, जितेद्रिय, 
वेद के अंत को पहुंचा हुआ (वेदन्तग्‌) है, तथा जिसने त्रह्मचयं समाप्त किया 
है, उसे यज्ञ-उपनीत कहो- (संयत्त ° 7/1/9) । 

ब्राह्मण धम्मिय सुत्त (सुत्त निपात) में प्राचीनकाल कै ब्राह्मणों के विपयमें 
कहा गया है कि-- 


न पस्‌ ब्राह्मणानासुं न हिरञ्ञं न धानियं। 
सञ्क्ञाय धनधञ्व्नासुं ब्रह्म निधिमपालयुं ॥ 
अवञ्ज्ञा ब्राह्मणा आसु अजेय्या धम्भमरक्खिता । 
न ते कोचि निवारेसि कुल द्रारेसु सन्वसो ।। 


अर्थात्‌ ~ पूवंकालीन त्राह्यणों के पासनपशु थे, न धन ओरन धान्य। 
स्वाध्याय, पठन-पाठन ही उनका धन था।वे लोग ब्रह्मनिधि वेदकी निधिकी 
रक्षा में लीन रहते थे । इस सदाचार क्रा फल उन्हे प्राप्त होता था । वे अवध्य 
थे, अजेय थे, धमं से संरक्षित थे । कुलीनो के दवारो में प्रवेश करने से उन्हें कोई 
नहीं रोक्ता था । 

इन अथवा एेसी ही कतिपय अन्य उक्तियों के आधार पर यह मान लेना 
भ्रामक होगा कि संतोषी एवं सदाचारी वेदिकः ब्राह्मणों के प्रति बुद्ध या बौद्ध 
ढे षभाव नहीं रखते थे । उप्यक्त उक्तियों मे वस्तुतः पूवंकालीन ब्राह्मणों के 
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लक्षण बुद्ध हारा अपनी धारणाओं के अनुरूप कल्पित हैँ ओर उनके भाधार पर 
समकालीन ब्राह्मणों को योग्य पूर्वजो की अयोग्य संतानं वताने की चेष्टा की 
गई है । अन्यथा सव जानते हैँ कि वैदिकं ब्राह्मण अपने लिए ओर अपने यजमानो 
के लिए पुत्रपौत्र ओर धन्य-धान्य की समृद्धि चाहने वाले थे । 

देवताओं का विरोध- वेदिकों के परवर्ती देवता, ब्रह्मा अथवा प्रजापति, 
की सर्वज्ञता एवं ईश्व रत्व का वौद्धों ने जो मजाक उड़ाया है, उसे हम ऊपर देख 
चके टै । कुलातक जातक (क्रम संख्या 31) में वेदिक इंद्र को मद्यमानव नाम 
देकर अहिसा त्रत का पालन करने वाला एक समाज सेवक चित्रित किया गया 
दै । स्वक्रसंयुत्त' मे इद्र को सुभाषितों हारा असुरो पर विजय प्राप्त करते हुए 
दर्शाया गया है । कुल मिलाकर पालि त्रिपिटकों में वेदिक देवता कहीं तो बुद्ध या 
उनके शिष्यो की छोटी-मोटी शारीरिक सेवाएं करते दिखाए गए है, कहीं उनसे 
उपदेश ग्रहण करते हए 12०8 

वणं व्यवस्था का विरोध - सामान्य रूप से यह समज्ञा जाता है कि आयो 
की वर्ण-व्यवस्था समाज में ऊंच-नीच का भेद पैदा करनेवाली व्यवस्था है । बुद्ध 
ने इसका विरोध करके समाज को मानवतावादी व्यवस्था का आधार देने का 
प्रयत्न किया । बुद्ध वृषल (शूद्र या नीच) ओौर ब्राह्मण का भेद जन्म के आधार 
पर नहीं, कमं के आधार पर मानने के पक्षधर थे- 

न जच्चा वसलो होदि न जच्चा होदि ब्राह्मणो । 
कम्मुना वक्लो होदि कम्पुना होदि ब्राह्मणो ॥ > 

अतः जाति (जन्म) मत पुछ आचरण पुछ, जसे न कंडी से अग्नि उत्पन्न होती 
है वैसे ही नीचकुल में पैदा होकर भी मुनि धृतिवान उत्तम ओर पाप-लज्जा से 
सयत होते है- 

मा जाति पुच्छ चरणं च पुच्छ कट्टा हवे जायति जात वेदो । 
नीचा कूलीनोपि मुनिधितीमा आजनियो होति हिरीनिसेधो ॥>.0 


जाति अथवा ऊंच-नीच का विचारतो आवाह विवाह मे होता है, जहां 
मनुष्य कहते हैँ “तू मेरे योग्य है" अथवा “तु मेरे योग्य नहीं है ।'* प्रधान- 
(पुरुषाथं-तपस्या) मनुष्यो मे भेद-भाव नहीं करता । (कण्णत्थलक सुत्त, 
मज्ज्िम० 2/4/10) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र या श्रमण मे से जो कोई स्म॒ति- 
प्रस्थानो की भावना करेगा वही निर्वाण का साक्षात्कार करेगा- (अग्गञ्ञसुत्त, 
दीघ० 3/4) । जैसे स्वच्छ, मधुर, शीतल जल वाली ओर सुंदर धाटोवाली 
पुष्करिणी से पूर्वं, पश्विम, उत्तर, दक्षिण-किसी भी दिशा से आने वाला तृपित 
एवं तापसंतप्त पथिक अपनी तुषा शांत कर सकतादहै वषे ही किसीभी वणं 
का परिव्राजक तथागत द्वारा उपदिष्ट मैश्री, करुणा, मुदिता एवं उपेक्षा की 
भागना कर आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर सकता है- (चूल अस्सपुर सुत्त, 
मज्क्षिमि° 1/4/10) 1207 


आर्येतर ध्मे-परम्परा / 303 





उपर्युक्त संदर्भोसे प्रकट टहँकि बुद्ध ने भिक्षु संघमे या साधकवृदमेही 
वणे एवं जाति के भेद-भाव का विरोध कियाहै। समाज व्यवस्था के आवाह 
एवं विवाह मे मान्य जातिवाद, गोत्रवाद आदि का उन्होने उल्लेख मात्र किया 
है । दूसरे, विद्वानों से यह बात छिपी नहीं है कि भिक्षु संघ मे भी वरिष्ठता, पद, 
अधिकार आदि के आधार पर उच्च ओर निम्न स्तर भेद के अनेक प्रकारके भिक्षु 
होते थे ।20‡ शाक्यवंश के क्षत्रिय स्वयं को अन्य किसी भी भिक्षुसे श्रेष्ठ होने 
का दावा करते थे । तदुपरांत जातकों मे क्षत्रियो की श्रेष्ठता ओौर आदित्यादि 
कतिपय वंशो एवं कुलो की श्रेष्ठता स्त्र प्रतिपादित की गई है ।?०* दीघंनिकाय 
(3/4 अग्गञ्ञ्नसृत्त) में क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य एवं शूद्र की उत्पत्ति का क्रमवद्ध 
उल्लेख किया गया है । जिस प्रकार ब्राह्मण, वृषल आदि की बौद्ध व्याख्यां हँ 
उसी प्रकार क्षत्रिय, वैश्य, किसान आदि की भी उनकी अपनी व्याख्यां हं । 
इससे प्रकट है कि बुद्ध एवं बौद्धो द्वारा किया गया ब्राह्मणों (आर्यो) की व्णं- 
व्यवस्था का विरोध, विरोध के लिए किया गया विरोध है, अन्यधा उनके अपने 
अनुयायी वगे मे इसका वैकत्पिक रूप “जातिभेद' मान्य था । 


सम्ब्रदायवाद 


भरत मुनि, ने शिष्ट परम्परा प्राप्त उपदेश को सम्प्रदाय कहा है, कितु आज 
किसी आचायं अथवा गुरु दवारा संघटित धार्मिक संस्था को सम्प्रदाय रुहा जाता 
है । जसा पूवेवर्ती विवेचन से प्रकट है अतर्मुखी, वैयक्तिक, गृह्य साधनामूलक 
इस समूचीः अनायं परम्परा में गरु ही ईश्वर-स्थानीय होता है, उसके द्वारा 
उपदिष्ट मत या दर्शेन अंतिम सत्य माना जाता है ओर वेयवितिक स्तर की 
चारित्रिक शुचिता मे उपयोगी त्रत, यम-नियम या दिरतियों (वजंनाओं) के 
रूप में एक आचार संहिता होती दै ओर इसी सामग्री से एक नया धामिक संगठन 
खड़ा कर लिया जाता है । इनकी इस साम्प्रदायिक प्रवृत्ति के मूल मे--ईश्वरत्व 
की प्राप्ति, वाद-विवाद, संघ की स्थापना, सम्पत्ति का संग्रहः, राजाश्रय एवं 
पर-- धर्म असरहिष्णृता जसी प्रवृत्तियां स्पष्ट लक्षित होती हैँ । यहां बौद्धधमं 
मे अंतनिहित, साम्प्रदायिकता की पोषक, इन्हीं प्रवृत्तियों को प्रकाशित किया 
जाएगा । 


ईङवरत्व की प्राप्ति 


कोई भी अध्यात्मवादी चितक सृष्टिकर्ता ओर भाग्य निर्माता ईष्वर कै अस्तित्व 
में विश्वास नहीं करता । यदि प्रसंगोपात उसे ईश्वर ओर देवताओं को सत्ता 
माननी ही पड़ती हो तो वह्‌ उन्हे माया संबलित ब्रह्म या मनुष्य की अपेक्षा कुछ 
उत्तम दर्जे के, कितु ब्रह्मतत्त्व के अधीन, प्राणी (जीव) ही बताएगा । उन्हे अपना 
आराध्य व साध्य वहु कभी नहीं मान सकता । दूसरे, प्रत्येक अध्यात्मवाद एक 
या दूसरे शब्दो में यह मानता है कि ध्यानमूलक साधना दारा साधक अपने 
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रक त 


आराध्य के साथ तद्र पता प्राप्त कर सकताटै। अर्थात्‌ वहु वही हो जाता है, 
जिसका वह्‌ ध्यान करता है । 

जंसा हम देख चके हँ मूलभूत वौद्ध चितन अनीश्वरवादी टै, ओर उसकी 
साधना का अंतिम लक्ष्य है - निर्वाण" । इसके दो भेद हँ- सोपधिशेष ओर 
निरुपधिशेष 1 सोपधिशेष' निर्वाण प्राप्त साधक को बौद्ध संज्ञा “अहत्‌ थी । 
अहत्‌" वेदांतियों के जीवन्मुक्त" के समतुल्य है । इससे एसा प्रतीत होता है 
मानो बुद्ध की देशना मे साधक को ईश्वरत्व लाभ का अवकाश नहीं था । कितु 
पातंजलयोग ओर सांख्य दशेन के निरूपण में हम यह्‌ भली भांति स्पष्ट कर चुके 
दँ कि गुरुपद प्राप्ति ओर ईश्वरत्व प्राप्ति पर्याय रूप रहँ । भगवान बुद्ध स्वयं 
अर्हेत्‌" ही थे । 

दूसरे, यह कि वुद्ध ने यद्यपि दीक्षा प्राप्त अनेक शिष्यो को अहतत्व प्रदान 
किया था, उन्हं अपनी-अपनी क्षेत्रीय भाषाओं मे सद्धमं का उपदेश देने, अनेक 
पययों से बुद्ध वचनो की व्याख्या करने, ओर नये शिष्यो को प्रव्रज्या एवं 
उपस्म्पदा की दीक्षा देने की भी छट दी, तथापि न तो उन्होने अपने जीवन कालमें 
किसी को नया सम्प्रदाय खड़ा करने को छट दी, न कोई नया मत स्थापित करने 
की, ओर नं मरते समय उन्होने अपना कोई उत्तराधिकारी ही नियुक्त किया । इस 
प्रकार उन्होने अपनी परम्परा मे किसी अन्यके वुद्धत्व लाभ की संभावनान 
रहने देने की भरपूर चेष्टा की । कितु उनके इस प्रयत्न का प्र भाव अल्पकालिक 
ही सिद्ध हुञा । बुद्धोपदिष्ट सद्धमं म संघ भेद के लक्षण तो बुद्ध के जीवनकाल 
मे ही दिखाई देने लग गए थे, कितु नित्य नये-नये सम्प्रदायो की स्थापना का मागं 
प्रस्त करने का श्रेय प्रमुख रूप से महायानियों को है 1 इन्होंने प्रस्थापित किया 
कि प्रत्येक प्राणी प्रसुप्त बुद्ध' है, ओर प्रत्येकं साधक बोधिसत्त्व" (बुद्ध वनने का 
अधिकारी) है । बुद्धत्व लाभ करने वाला प्रत्येक व्यक्ति शास्ता, गुरु, धर्मोपदेशक 
या “धर्मचक्री' - (नये सम्प्रदाय का प्रवतंक) वनने का अधिकारी है। महायानियों 
की इस मान्यता के फलस्वरूप परवर्ती वौद्ध परम्परा मे एक के वाद एक नये- 
नये 'पुरुषोत्तम' अवतरित हुए, जिन्होने अपने-अपने उपाय कौशल से एक के 
नाद एक नये-नये “यान प्रवतत किए- 

सवे हि तेहि पुरुषोत्तमेहि प्रकाशिता धमं बहू विशुद्धाः । 
दृष्टांतकंः कारणहेतुभिश्च उपावकोशल्यशतरनेकी ॥ 
(लेकावतार सूत्र) 

इस प्रकार मूल में साधकों को ईश्वरत्व लाभ की सुविधा यदिनथीतो 

वादमे करली गई। 


वाद-विवाद 


जसा पहले संकेत किया जा चूका है वाद-विवाद तत्कालीन ओर एतदेशीय 
तत्त्वचितन की प्राणवायु थे । किसी ,दाशंनिक मत का उदय ओर अस्त, यदि 
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सर्वाणतः नहीं तो अधिकांशतः समकालीन वादियों के साथ होने वाले वाद-विवाद 
मे उसके प्रवतेरु की विजय ओौर पराजय पर निभंरथे। 
तकं एवं वाद-विवाद के सम्बन्ध मे बौद्धो की परस्पर विरोधी दो अवधारणा 
मिलती हैँ । एक तो यह कि वृद्ध के अनुसार बोधिसत्त्व को युक्तिशरण होना 
चाहिए, पुदगलणरण नहीं । अर्थात्‌ तथ्य का निणेय उसे युवित कौ सहायता से 
करना चाहिए, वेयव्तिक कथनो के आधार पर नहीं । कालामो को उन्होने सलाह 
दी थी कि उन्हँं किसी धमं (उपदेश) को वक्ता के गौरवादिसे प्रभावित होकर 
नहीं, प्रत्युत यह निश्चय करके ही अपनाना चाहिए कि वह्‌ कुशल है, अनिदित 
है, ग्रहण करने पर उसका फल सुखद एवं हितकर होगा--(दे°अंगृत्तर निकाय) । 
(ललितविस्तर सूत्र' मे कहा गयाटै कि बुद्धं कुताकिकों को परास्त करने वाले 
ताकिक शिरोमणि थे ~ स वादिशूरः कृगणिप्रतापकः )' दीघनिकाय (3/2) के 
'उदम्बरिक सिहनादयुत्त' के अनुसार निग्रोधध (या न्यग्रोध) नामक परित्राजकने 
कटा था कि--““शन्यागार में रहते-रहृते गौतम की वुद्धि सारी गई है, इसलिर 
बहु सभा से मुंह चूुराता है 1 अवसर उपस्थित होने पर बुद्ध ने वादविवाद में 
निग्रोध को करारी शिकस्ततोदी ही, यह स्पष्ट भी क्ियाकि--किसीकेभी 
साथ वादविव।दकरते हए म भ्रति या घबड़ाहट में पड़ जाङ-इसकी कोई 
संभावना नहीं है 1 ˆ` जत मेरी रग्णावस्था के कारण मृन्ने शय्या पर डाल- 
कर भी यहां लाओगेतो हे सारिपृन्न ! मरीप्रज्ञा शक्तिमें किसी प्रकार की 
कमी नहीं आएगी ।' निग्रोध कै अतिरिक्त सच्च (चूलसच्चकसयुत्तन्त, मज्ज्ञिम° 
1/4/5), उपालि-(उपालियुत्तन्त, मज्हिम ० 2/1/6), दीर्घनख (मज्ज्षिम ° 
2/3/4), राजकुमार अभय (मज्ज्िम 2/1/8) एवं महालि (दीघ ० महा- 
लिथृत्त 1/6), वाग्यृद्ध मे, स्व¶े को अपराजेय समज्नने वाले, या समञ्चे जाने 
वाले वाग्वीरथे । इनसभीने वाद वित्रादमे बुद्ध से परास्त होने पर वौद्धधमं 
स्वीकार किया धा । परास्त हो जाने पर सच्चक ने कहा था--“हे गौतम! 
मतवाले हाथी से भी भिड़कर वच निकलने वाला व्यवित आपसे भिडकःर कभी 
नहीं वच सक्ता 1 इत्यादि । 
उक्त समग्र स्थिति के पर्यावलोकन से प्रकट होता है कि तत्त्वानुसंधान में वृद्ध 
ने न केवल वुद्धिवाद का समेन किथा धा, अपितु वे स्वयं भी एक अपराजेय 
ताकिक थे ओर अन्य मतावलभ्त्ियो को वाद-विवाद मे परास्त करके अपने मत 
का प्रचार करने की तत्कालीन प्रथा को उन्होने अपनाया धा । 62 मिथ्यादुष्टियों 
के खंडन का प्रतिपादक दीघनिकाय का श्रह्मजाल युत्त वस्तुतः बुद्ध हारा 
निर्मित एेसा तकंजाल है, जिसमे से छोटी-छोरी मछलियां (सूक्ष्म विचारक या 
कुशल ताकिक) भी बचकर नहीं निकल सकतीं 1 
दूसरी ओर, वृद्ध ने कहा था कि उनके द्वारा साक्षाल्छृत धर्म॑ “अतक्का- 
वचरा' (तकं दारा अगम्य) है--(दे° ब्रह्मजालसृत्तं, दी ) । सद्धमं तकंगम्य नहीं 
है केवल तथागती प्रज्ञा दारा ही इसका साक्षात्कार हो सकता है--अतर्कोऽतका- 
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जाः = त कनक बः चनि 


त किक कडित चः कः ` = को 


वच रस्तथागतविज्ञेयः शारिपुत्र ! सद्ध मं 1०५ अर्थात्‌ सद्ध मं प्रत्यात्मवेदनीय है । 
सम्पूणं विवाद तो तकं को वढ्ानेवाले हँ - (सव्वं तं तक्कवड्ढनं ।* अस्ति-नास्ति 
ओर शुद्धि-अणुदधि विषयक विवादों से दुःखनिवृत्ति संभव नहीं है- 


अस्तीति नास्तीति विवाद एष शुद्धी अशुद्धीति अर्यं विवादः । 
विवादप्राप्त्या न दुखं निरुध्यते स्मृतेरूपस्थान कथं कथेत्वा 1205 


तकंणील वादियों के प्रति बुद्ध का कथन था-- तुम्हारे साथ विवाद करने 
को यहाँ कोई नहीं है--(दे° पसूर सुत्त, सृत्तनिपात) तात्पयं यह दहै कि बौद्धिक 
वाद-विवादों को त्यागकर ही सत्थ को पाया जा सकता ह । 

विद्वज्जन प्रायः उपर्युक्त प्रथम मन्तव्य कौ उक्तियों का सहारा लेकर वद्ध 
को वृद्धिवाद का समधक ओर द्वितीय उक्तियोंका सहारा लेकर शुष्कतकं 
या कुताक्िकों का विरोधी सिद्ध कर देते हमारे विचारसे विद्वानों के इस 
प्रकार के मन्तव्य वुद्ध-मन्तन्य के सुसंगत नहीं हँ । क्योकि उपर्युक्त द्वितीय मन्तव्य 
मे स्पष्टतः लक्षित तकं विरोध को कतकं का विरोध वताना भ्रामक है। 

तकं एवं वाद-विवाद विषयक बौद्धो के उपर्युक्त परस्पर विरोधाभासी 
मन्तव्यो के सम्यक्‌ समाधान दहेतु प्रथम तो इस तथ्य को लक्ष्य मे रखना 
होगा कि अन्य अध्य्रात्मवादियोकी तरह बुद्धं ने भी स्वानुभ्रूत वोधि को 
प्रत्यात्मवेदनीय, अकथनीय (अन्याकृत) आदि कहकर तकं दवारा अगम्य बताया 
है 1 अर्थात्‌ उनके द्वारा साक्षात्कृत धमं तकं या वाद-विवाद का विषय ही नहीं 
वन सकता । ^° इनके द्वारा उपदिष्ट मत का सारांश इतना ही ह किं जागतिक 
पदार्थं उत्पाद-व्परयशील है, ओर व्यक्ति को सत्य, अहिसा, अस्तेय आदि ब्रतों का 
पालन करना चाहिए । इस प्रकार इनके मत का अब्यक्त भाग तकं का विषय 
नहीं हो सकता ओर व्यक्त भाग का खंडन नहींहो सक्ता । इस स्थिति में तकं 
या वाद-विवाद का विषधर ओर खंडन का पात्र प्रतिपक्षी कामत ही रहेगा- 
(विशेष के लिए दे° दीघनि° 1/4, ओर 3/11) । 

हमारे विचारसेतो यही कारणदहै कि निग्रोध के साथ हुए वाद-विवाद में 
जव निग्रोधने वादका प्रारम्भ करने कै लिए बुद्ध से कहा कि आप पहले अपने 
मत की व्याख्या करे, तो बुद्ध ने उत्तर दिया--““दूसरे मतावलम्बी के लिए विना 
अभ्यास के मेरा मत समञ्लना कठिन है, अतः निग्रोध, आओ मृक्षसे अपने ही मत 
के विषय में प्रश्न पृछो 1“ सोणदत्त के साथ भी विवाद का प्रारम्भ बुद्धने 
उससे उसके ही धमं के विषय में प्रन पूछछकर किया था, (दे सोणदण्डसुत्तः, 
दीघ 1 /4) । 

उपर्युक्त स्थिति से दो वाते प्रकट होती है-एक यहे कि इस प्रकार के 
वाद-विवाद मे विजयी वनने के लिए यह्‌ आवश्यक ह क्रि वाद करा विषय प्रतिपक्षी 
काही मत बनाया जाए, भपना नहीं । दूसरी यह्‌ कि कथित बुद्धिवाद का 
सदुपयोग दूसरे या प्रतिपक्षी के मत के खण्डन करने तक ही परिसीमित है, अपने 
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मत की कसौटी करने केलिए नहीं) यहीकारण टै कि गंगरा पुष्करिणी के 
तटवर्ती तैधिक्रों ने बुद्ध के शिष्य वज्जिदेश के महित नामक गृहपति को स्पष्ट 
सूना दी थी -तेरा गौतम तो सिफं वादका खण्डनदही करताटहै, कु प्रतिपादित 
तो करता नहीं -- (अंगृत्तर° 10/2/5/4) । कालामो के प्रति बुद्ध का जो 
कथन है वह परिस्थिति सपक्ष है, क्योकि कालामो ने बुद्ध से प्रन किया था--- 
“भगवन्‌ ! यहां जो श्रमण या भिक्ष आते है, सभी अपने-अपने धर्मो (उपदेशो) 
को वड़ा बतलाति है, ओर दूसरे के धर्मो की निन्दा करते हैँ । हम किसका धमं 
अपनावे ?'' तत्कालीन धर्मोपदेशको पर सामूहिक ख्पमे किए गए इस आक्षेप से 
वच निकलने काएक ही मागे धा, जिसे वृद्ध ने अपनाया 1 अन्यथा जहां तक 
उनके अपने मत का प्रषन है उनकी स्पष्ट घोपणाहै कि उसे तो केवल श्रद्धा 
"श्रह्मया ! अमृत का दार उनके लिए खला, जो 
श्रद्धापूवेक सुनेगे'--(महापदान सुत्त दीघ) ।*“ ओौर इस श्रद्धा का तात्पयं 
शास्ता ओर उसके उपदेश में शिष्य की अडिग आस्था से भिन्न नहींदहै। 
उपालि गहपति के साथ विवाद प्रारम्भ करने कै लिए बुद्ध ने यह पूर्वशतं 
रखी श्रौ- “गृहपति ! यदि तू सत्यमे स्थिर होकर मंत्रणाकरे, तो हम दोनोका 
संलाप हो - (उप।लि सृत्त, मज्ज्ञिम० 2/1/6) । इस सत्यमे स्थिरहोने का 
तात्पयं मेरे विचार से "अति प्रण्न' विषपक व्यवस्था, या निर्णय, से टै जिसका 
स्वरूप इस प्रकार है ` “भिक्षओ ! चक्ष, श्रोत, घ्राण, जिह्वा ओर शरीर का 
आश्रय मन टै, मन का आश्रय योनिशः (यासम्यक्‌ स्मृति दह), सम्यक्‌ स्मृति का 
आश्रय विमुक्ति है, ओर विमृक्तिका आश्रय टहै--"निर्वाण'। परन्तु यदि तुम 
पूो किं निर्वाण का आश्रय क्या? तो यह एक अतिप्रष्न है, जिसका उत्तर 
नहीं दिया जा सक्ता 1-^* राधको भी बुद्ध ने यही समन्ञाया कि “राध, सम्यक्‌ 
दृष्टि निर्वेद के लिए, निर्वेद चिरागके लिए, विराग विमूक्ति के लिए ओर 
विमुवित निर्वाणकं लिए) परंतु यदि तुम पृ्धो करि निर्वाण किसके लिएदहै? 
तो तुम प्रण्न का अतिक्रमण करते हो ओर उसका उत्तर नहीं दिया जाएगा 1८: 
उपासक विशाख ने भिक्षुणी धम्मदिन्ना से जव पूछा - “आयं ! निर्वाण का प्रति- 
भाग (आश्रय, सपक्षी) क्या है ?'“ तो धम्मदिन्ना ने कहा--'“आवृुस विशाख । 
तुम प्रश्न का अतिक्रमण कर गए" (चूलवेदल्लसुत्तंत, मज्ज्ञिम° 1/5/4) । 
इससे प्रकट है कि बौद्ध चितन में निर्वाण, उपनिषदों के ब्रह्य या ब्रह्मलोक की ही 
तरह, स्वाश्रय है, सवका अंतिम लयस्थान, या अधिष्ठान है, उससे परे कुछ नहीं 
टै, वही अंतिम सत्य है । अतत उसकाआश्रयक्या दै? वह्‌ प्रएन नहीं उठाया जा 
सकता । 
उक्त अतिप्रण्न' विपथक व्थवस्था का एक उदेश्य तो - उसका लय किसमें 
होता है ? फिर उसका लय किसमेहोतादै? इस्त प्रकार की अनन्त काल तक 
चलने वाली प्रण्नावली का अन्त लाना अर्थात्‌ उव्त वाद-विवाद को “अनवस्था 
दोष" से मुक्त करना था । दूसरी ओर इसका परिणाम यह्‌ था कि वादी के एकः 
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बार यह्‌ कहने पर क्रि ““विशुक्ति का प्रतिभाग निर्वाण है ।"" प्रतिवादी यदि यह्‌ 
प्रष्न नहीं करता कि निर्वाण का प्रतिभाग क्या? तो वह परास्त दहो गया ओर 
यदि वह्‌ यह्‌ प्रष्न करने काहठ करता है तो उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी । जंसा 
कि वृहृदारण्य फोपनिपद्‌ के क्रमणः याज्ञवल्क्य-गार्गीं संवाद ओर याज्ञवल्क्य 
शाकल्य संवादसे प्रकट टै। स्वयं भगवान बुद्ध क्त है, कश्यप) जो इस 


प्रकार “``न जानकर कह कि म जानता हूं।' ओर न देश्वकर्‌ कहे कि मै 
देखता हं ।' उसका सिर गिरजाए 12 प्रकट है करि इस उ्यवस्था के अंतगंत 


योजित वाद-विवाद मे विजय उसकी होगी जिसका विधान अतिप्रश्न की मर्यादा 
(सीमा) निर्धारित करेगा । 

उपालि के साध की गई उपर्युक्त पूरवंणतं मे सत्य में स्थिर होने" का 
तात्पयं उपर्युक्त स्थिति -परिस्थिति के परिग्र््य मे, यही हो सकता है कि जिसे 
हम सर्वाश्रिय (अंतिम सत्य) करार दे वह्‌ तुम्ह भी स्वीक्रायं होगा । क्योकि हम, 
द्रष्टा या आत्मदर्शी होने के नाते, दुष्ट ओर ज्ञात का ही कथन करते है, आनु- 
श्रविक का नहीं । 

उल्लेख्य होगा कि श्रावस्ती की जंनधमविलम्बिनी चार नारियां शास्त्रार्थं 
मे दिग्विजय करने निकली थीं । उनकी प्रतिज्ञा थो क्रिजो गृही हमें परास्त कर 
देगा, उसी से हमारा विवाह होगा, ओर यदि काई संन्यासी परास्त करदेगातोा 
हम उसकी शिष्या हो जागी । यत्र तत्र दिग्विजय करती हुई वे श्रावस्ती पहुंचीं 
जहां उन्हे सारिपृत्र ने परास्त किया, जौर कहा क्ि-- “मेरी शिष्था क्वा बनोगी, 
मेरे शास्ता की शिष्या वनो ।' "~: ~ इससे प्रकट है कि इन वाद-विवाद मे गृहस्थ, 
संन्यासी, नर-नारी सभी भाग लेने के अधिकारी होति थे 1 ओौर पराजित व्यक्ति 
को विजेता की शरणागति स्वीकारनी होती थी । 

जैसा अन्यत्र भी संकेत कियाजा चुका है, ये वाद-विवाद किसी राजा या 
बडे अधिकारी की परिषद, कूटागार अथवा अधमं में निपुण ब्रह्मणों या 
भिक्षुओं कौ सभा मे आयोजित किए जाते थे। 

बाह्य तौर पर तत्कालीन वाद-विवाद का उदेश्य तत्त्वानुस्तधान प्रतीत होता 
है, कितु यह एक श्रामक प्रतीति है । युगीन परिवेश ओौर धमं का चक्रवर्तीं शासन 
स्थापित करने के बुद्ध के लक्ष्य के परिरक्ष्य मे समीक्षा करने पर यह निष्कषं 
निकलता है किये वाद-विवाद बुद्ध के अभीप्सित “धमंराज्य' की व्यवस्था में, 
राजतंत्र के चक्रवर्ती राजाओं के दिग्विजय के अभियानों के विकल्प स्वरूप अपनाये 
गए वाग्युद्ध थे; अर्थात्‌ जसे कोई राजा दिग्विजय के अभियान पर निकलकर 
आसपास के राजाओं को सैनिक युद्ध मे परास्त करके अपने राज्य का विस्तार 
करता ओर चक्रवर्तीं शासक वनने कागौरवनेता था, वसे ही सम्प्रदाय प्रवर्तक 
आचाय दिग्विजय के अभियान पर निकलते थे ओौर निकटवर्ती धर्माचार्यो को 
वाग्युद्ध मे परास्त करके, अपने अधीन वना करके, अपने धर्मं राञ्य (सम्प्रदाय) 
का विस्तार करते थे ओर उगकरे फलस्वरूप दिग्विजयी धमंचक्री' होने क।{ गौरव 
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लेते थे । इस प्रकार राजनीतिक राज्य ओर धर्मराज्य दो समानान्तर णासन प्रजां 
पर लाद दिए जाते थे । 
संघ 
दीघनिकाय के सामञ्ञफलसूत्त मे, जेसा हम देख चूके है, पूरणकतस्सप प्रभृति 
परित्राजकाचार्यो को “संचिनो, गणिनो' (अर्थात्‌. संघः के संस्थापक एवं 'गण' के 
संस्थापक) कहा गया है । संच एवं गण ॒ शब्दः ` तत्कालीन एतदशीय ्रजातंत्रीय 
राज्यो" के लिए भी प्रयुक्त होते थे, जसा प्रणिनि (अ्टाध्यायी : 3/3/86) 
कौटिल्य (अथंशास्त्र 11, पृष्ठ 377) जादि सौक्ष्यो से सिद्ध है 1 उल्लेख्य होगा 
कि संघ ओर गण दोनों शब्द पर्याय खक थे--संघोद्धौ गण प्रणंसयो (प।णिनि- 
3/3/86) । मज्ज्ञिम निकाय (1/4/5/33) मे नी आया है--इमेसम पि हि 
भो गौतम । संचानम्‌ गणानम्‌ सेयधिदम्‌ वज्जि मत्लानम्‌-- अर्थत है गौतम | 
यह वात संघों ओर गणो के सम्बन्धे ह जसे घग्जि ओर मलत्ल । इससे प्रकटहै 
किं संघ एवं गण शब्द एक ओर परिब्राजकों के धार्मिक संगव्नों के लिएतो 
दुसरी ओर प्रजातंत्रीय (वस्तुतः सासंती) राजनीःतिकःयवस्था वाले राज्यों के 
लिए प्रयुक्त होते थे । महावीर स्वामी के जंनसंघ की चत॒विध व्यवस्था का 
उल्लेख हम कर चूके दै । भगवान बुद्ध के संव में भी चार परिषदं थीं - भिक्षु 
परिषद्‌, भिक्षुणी परिषद्‌, उपासक परिपद्‌ एवं उपासिका परिषद्‌ । इस प्रकार 
बौद्धसंघ का संगठन पूवे परम्पराओं के अनृखूपदटही था। 
घामिक स्तर पर उक्त चारों परिषदो मे सामजञ्जस्य किंस ङ्प में स्थापित 
किया गया धा, एकदम स्पष्ट नहीं है । इतना निश्चित है किं प्रथम दो परिषदं 
भिक्षुमो की थीं, अंतिम दो गृहस्थो की । भिक्षु संघ एवं अिक्षुणी संघ यद्यपि अलग- 
अलग थे, तथापि संगठन विषयक महत्त्वपूर्णं बातों मे भिक्षुणी संघ अपने निकट- 
वर्ती भिक्षु संघ के अधीन रहता था 1 वौद्ध वाङ्मय में इन्हीं दो प्रमुख संघो, कितु 
विशेष रूप से भिक्षु संध का विस्तृत विवरण उपलब्ध होता है । इससे प्रकट दै किं 
धर्म-नियन्ता के रूप मं भिक्ष संव ही था। उपासक एवं उपासिका अपने सामा- 
जिक एवं राजनीतिक जीवन में प्रजातंत्रीय संघ व्यवस्था से ओर धामिक जीवन 
मे धार्मिक संघ (या भिक्षु संघ) की व्यवस्था से अनुशासित होते होगे । इस प्रकार 
जिन्हे इतिहासकार प्रजातंत्र या स्वाधीन गणराज्य की संज्ञा देते है, वे पूर्वी प्रदेश 
वस्तुतः राजनीतिक एवं धामिक संधो के दहरे शासन में पिसने वाले प्रजाजन थे । 
इस संभावना को हम स्पष्ट कर चुके किवुद्ध ने समसामयिक राजनीतिक 
कारणों से गृह त्याग किया धा। ज्योतिपियों ने गौतम बुद्ध के विषय में भविष्य- 
वाणी की थी कि--“पेसे लक्षणों वाला यदिगृहीहो तो चक्रवर्ती राजा होगा ओर 
यदि प्रब्रजित हृभा तो बुद्ध होगा 17 इसका तात्पयं यह्‌ हुआ कि गृहस्थो में 
जो महत्त्व एवं स्थान चक्रवर्ती राजा वनने का हं परत्राजको में वही महत्त्व एवं 
स्थान बुद्त्व लाभ का है; अर्थात्‌ गृहस्थो के मध्य चक्रवर्ती राजा की जो भ्रूमिका 


310 / मध्यकालीन भक्तिकाग्य को धार्मिक पृष्ठभूमि 


है भिक्षुकों के मध्य वही भूमिका ध्ुद्ध'कीदटै। अतः बुद्ध करा धर्मचक्र प्रवर्तन, 
चक्रवर्तीं राजा के दिग्विजय के अभियानकाही समानान्तर रूपान्तर टै । चक्र 
शब्द, प्राचीन मान्यता के अनुसार, भ्रुतलपयेन्त व्याप्त राज्यका द्योतक दै. 
ओर्‌ “रथ चक्र' इसक्रा प्रतीक है 17“ अतः बुद्ध के अभूतपूर्वं (अनुत्तर) धर्मचक्र. 
प्रवतंन का तात्प है-- धमं के चक्रवर्ती सास्राज्य की स्थापना का प्रारम्भ । 

भगवान बुद्ध के लिए पालि साहित्य मे शधम्मराज' “गास्ताधम्मचक्की' आदिः 
विजेषण प्रयुक्त हए हैँ जिनका तात्मयं स्पष्ट टै कि वै धम्मराज्य के विधिवत्‌ 
अभि पिक्त शधमराज' या चक्रवर्ती राजा हं । मज्ज्ञिम निकाय (2/5/2) में “सेल 
नामक ब्राह्मण के यह पचने पर करि आप जव अपने को धम काराजा कहते 
रै, गौर कहते ह किम ध्मका चक्रचला रहा हं, तव इस्‌ राज्य का सेनापति 
कौन टै ? बुद्ध ने तत्काल उत्तर दिया-- “तथागत का अनुजात सारिपृत्र ठीक से 
धमं अनुचालित कर रहा है ।'" यही वात सुत्तनिप\त (33/10) मे इन शब्दो में 
कही गई टै- 


माया पवत्तितं चक्कं धम्मचक्क अनुत्तर । 
सारिपृत्रो अनुवत्तेति अनुजातो तथागतं ।! 


इससे प्रकट है कि बुद्ध धमराज थे, ओर उनके इस धामिक राज्य (संघ) का 
धमं सेनापति था--साररिपृत्र' । 

तदपुरांत मगधराज अजातशत्रु के सहयोग से देवदत्त द्वारा बुद्ध को बदनाम 
करने, यहां तक कि जान्‌ से मार डालने के पड्यंत्र, देवदत्त की संदिग्ध मृत्यु, बुद्ध 
के प्रिय शिष्य मोदगल्लायन की हत्या, तत्कालीन क्षेतीय राजाओं ओर धनादयों 
के साथ वृद्ध का सतत सम्पकं तथा उन्हं अपने धमं मे दीक्षित करने का प्रयत्न, 
बौद्धेतर सम्प्रदायो के अनुयायियों का सतत धर्मान्तर कराते रहने की प्रक्रिया, 
संकडों की संख्याओं मे भिक्षु दल को अपने साथ रखना, भिक्नुओं को अरण्यवास 
त्यागकर बस्ती के निकट (विहारो एवं संघारामो मे) रहने की दूट, भिक्षु संघ 
पर अपना आधिपत्य वनाये रखने की उर्कट लालसा, समकालीन महाजनो दारा 
विरोध करने पर दासों ओर ऋणियों (कजंदारो) को, मगधराज विम्विस्तार रा 
विरोध करने पर संनिकों को. ओर शुदधोधन द्वारा विरोध करने पर 15 सालसे 
कम उस्र वाले बालकों को, प्रव्रज्या देने पर रोक लगाना, विभ्विसार की सलाह 
पर भिक्षुओं के लिए 'उपोस्रथ' का विधान - इत्यादि जौर इनसे सम्बन्धित गति- 
विधियो से स्पष्ट लक्षित होता है कि बुद्ध की धमं देशना मात्र “निर्वाणगामिनी 
प्रतिपद" के उपदेश तक ही सीमितन होकर राजनीतिक उदेष्थों से भी अनूप्रेरित 
धी । इस संदभं मे सर्वाधिक महत्वपुणं है - 'भिक्ु, संध जिसकी रचना प्रणाली 
एवं कार्यं प्रणाली में तत्कालीन “संघीय प्रणाली का अनुकरण किया गया वा । 

भगवान बुद्ध का जन्म प्रजातंत्री राज्य (संघ) में हुआ था, ओर उनका शेष 
जीवन प्रजातंत्री समाजो मे ही व्यतीत हुआ था अतः संघीय कायभ्रणाली से 
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उनका सुपरिचित एवं प्रभावित होना स्वाभाविक धा। कितु इस विषयमेंवे 
वैशाली के वज्जिसंघ से विशेष प्रभावित प्रतीत होते हैँ । रंग-विरंगे वस्त्रालंकारों 
से सुसज्जित लिच्छि कुमारों का परिचय बुद्ध ने इन शब्दोंमें कराया था-- 
भिक्षुओ ! यदि तुममें से किसी ने तावत्‌ तिंण कोटि देवताओंकोनदेखाहो, तौ 
वह॒ इन लिच्छवियों को देख ले । मगध राज अजातशत्रु के मंत्री वपेकार ने जव 
बुद्ध से यह जानना चाहा कि वज्जियों (लिच्छवियों एवं विदेहो) के संघ पर इस 
समय आक्रमण करके विजयी हुजा जा सकता है अथवा नहीं ? तव आनन्द को 
सम्बोधित करते हए उन्होने कहा-- “आनंद जव तक वज्जिलोग सन्निपात वहुल 
है, (अर्थात्‌ पूरी, भरी, जल्दी-जल्दी सभाषु करते टं), जव तक वे एकमत होकर 
मिलते है, मिलकर उन्नति करते हैँ ओर एकमत होकर कायं करतेर्है, जव तकवे 
अग्रज्ञप्त को प्रज्ञप्त ओर प्रज्ञप्त को अप्रज्ञप्त नहीं करते (अर्थात्‌ जव तकवे 
परम्परागत नियमों एवं स्थापित संस्थाओं के अनुकूल आचरण करते हं), जव तक 
वे वड़-वृढों का सम्मान ओर उनकी आज्ञाओं का अनृसषरण करते, जव तक वे 
कूल स्त्रियो ओर कूल कुमारि का वलात्‌ अपहरण नहीं करते, जब तक वै अपने 
चैत्यो की पूजा ओर सहायता करते हैँ तथा जव तक वे अपने अहंतों का रक्षण 
ओर पालन करते है, तव॒ तकर उनकी वृद्धि ही होगी, परिहाणि नहीं । ये सात 
अपरिहाणीय धमं वज्जियों की उन्नति;एवं समृद्धि के मूले कारण हे 1:23 
तत्पश्चात्‌ बुद्ध ने भिक्षुओं को एकत्रित किया ओर कहा-भिक्षुभो, मँ 
तुम्हँ बताऊगा कि किसी समाज के कल्याण के लिए सात वाते आवश्यक हैँ ओर 
तब उन्होने अपने भिक्षु संघ के संगठन के संदभं में उपर्युक्त सात अपरिहाणीय 
धर्मोकाइस रूपमे उपदेश दिया कि-(1) जव तक भिक्षु सन्निपात बहुल है, 
(2) जब तक ॒वे एकमत होकर चलते है, साथ मिलकर उन्नति करते हँ ओर 
एकमत हो संघ के नियमो का पालन करते है, (3) जव तक वे अप्रज्ञप्त को प्रज्ञप्त 
ओर प्रज्ञप्त को अप्रज्ञप्त नहीं करते-(परम्परागत व्यवस्था को भंग करके नई 
व्यवस्था नहीं अपनाते) (4) जव तक वे संघ के समस्त वृद्धं का सम्मान करते 
रहेगे ओर उनकी वाते सुनना अपना कर्तव्य मानेगे, (5) जव तक वे विषय- 
वासनाओं के मोह में नहीं पड़्गे, (6) जब तकवे एकाकी जीवन में ही सुख 
मानेगे ओर (7) जव तक वे सव इस प्रकार अपने मनो को संस्कृत करेगे ` `, तब 
तक कभी यह नहीं मानना चादिए कि भिक्षुओं का पतन होगा, अपितु यही 
समञ्लना चाहिए कि निरंतर उनकी उन्नति होती रहेगी 1279 
प्रकट है कि वुद्ध ने अपने धामिक संव को चिरस्थायी वनाने के लिए उसकी 
व्यवस्था मे उन सात अपरिहाणीय धर्मों को अपनाया जिन्हँं अपनाने से वज्जियों 
का राजनीतिक संव अपने प्रवल शत्रुओं के लिए भी अपराजेय वना हुआ था; 
अर्थात्‌ बुद्ध के भिक्षु संघों की व्यवस्था उस राजनीतिक व्यवस्था का रूपंतर थी 
जिससे वज्जियों, विदेहो गौर लिच्छवियों का संघ अनुशासित था । इसे व्य वस्था 
पर उन्हं सम्भवतः इतना विश्वास था कि उन्होने अपना कोई उत्तराधिकारी 
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नियुक्त नहीं किया । इस व्यवस्था के फलस्वरूप व्यक्तियों दारा प्रवतित उदथ- 
अस्त होते रहने वाले मत-पंथ स्थायित्व को प्राप्त हुए । मेरे विचार से मनुष्यों 
के भौतिक जीवन पर शासन करने वाले राजनीतिक राजाओं, राजवंशों एवं 
राज्यों की तुलना में मनुष्यो के मन एवं हृदय पर शासन करनेकी कामनासे 
चलाए गएये धर्मराज्य (सम्प्रदाय) अधिक विस्तृत, स्थायी एवं प्रभावशाली 
सिद्ध हुए । 


सम्पत्ति का संग्रह 

वौद्धधमं मूलतः निवृत्तिमूलक टै, अतः उसमे सर्वत्र अथं के उपार्जन, संग्रह्‌, 
रक्षण, क्षय आदि को दुःखप्रद एवं दोपपू्णं बताकर उसके सर्वथा त्याग अयवा 
दान को हितकर वताया गया है । कितु ये सव बातें गृहस्थो ओर संन्यस्त साधकं 
(भिक्षृओं) के लिए है, संघ के लिए नहीं । पण्य को इच्छा से दान करनेवालों के 
लिए स्वयं भगवान बुद्ध ने संघ को सर्वश्रेष्ठ वताया धा-(दे° शुत्तनिपात 33) 
संघाराम, विहार, च॑त्य, उद्यान जसी अचल सम्पत्ति ओर वड़ी मात्रा में अन्न, 
ओषधि, वस्त्र (चीवर-साटी) आदि के दान संघको ही दिए जाते थे 1 इस प्रकार 
संघ चल-अचल अपरिमित सम्पत्ति का स्वामो वन सकता था । अतः वंयवितक 
स्तर पर नहीं, संघीय स्तर पर सम्पत्ति का सग्रह क्रिया जाता था। 

एतहेशीय तत्कालीन राजधरानों ओौर श्रेष्ठो से भ्न संघ को दान स्वरूप 
मिलने वाली अपरिमित सम्पत्ति के जो उल्लेख वौद्ध परम्परा मे ुरक्षित हैँ, उनमें 
से कुलक का उल्लेख यहां प्रासंगिक होगा-- 

(1) मगध नरेश विम्विसार ने वेणुवन संघ को दान मे दिया था, (2) राज- 
गृह के श्रेष्ठी ने आठ विहार वनवाएु ओर उन्हें 'अतीतानागत' (त्रिकाल) एवं 
चतु दिक्‌. भिक्षु संघ को अपित किथा, (3) श्रावस्ती के श्रेष्ठी सुदत्त (अनाथपिडक) 
ने राजकुमार जेत से उनका जेतवन (उद्यान) उतनी मुद्रा (18 करोड़ काषपिण) 
देकर क्रय किया था जितनी से उस उद्यान की सारी भूमि ढंक जाए, ओर उसे 
संघ को दान कर दिया, (4) बौद्ध वाङ्मय में मिगार माता' का विरुद पाने- 
वाली श्रावस्ती की विशाखा बौद्ध संघ को दान देने वालों में अदितीय महिला 
थी । उसने भिक्षुओं के लिए आठ प्रकार के 'सदात्रत' खोले थे ओर 29 करोड़ 
मुद्राओं कौ लागत से निमित ऊपर नीचे एक हजार कमरों वाला प्ूर्वारामः 
विहार संघ को दानमे दिया था, (5) वैशाली कौ अम्बपाली (वेश्या) ओौर 
वालिका भी विणाखा जंसी ही दानवीर महिलाएं थी, (6) महातीथं नामक 
ग्राम (नगर ?) के श्रेष्ठी पिप्पलिभाणवकं अपार सम्पत्ति के स्वामी थे । भगवान 
बुद्ध ने जव यह सुना कि वहं प्रव्रज्या लेने आ रह्‌। है, तो वे राजगृह मे भिक्षु संघ 
को छोड़कर तीन कोस (लगभग 10 कि० सी ०) पदल चलकर उसकी अगवानी 
के लिए आए ओौर वहीं वहुपुत्रक 'वटवृक्ष' के नीचे तत्क्षण उसे प्रब्रज्या दी, 
(1) अंगदेश की चम्पानगरी का सोणकोटिविश नामक श्रेष्ठीपृत्र बीस करोड 
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मुद्राओं का घनी था । प्रव्रज्या लेने पर जव उसे पैदल चलना पड़ा तो उसके पैर 
मे छाले पड़ गए । इससे दुःखी होकर जव उसने पुनः गृहस्थ में जाने की इच्छा 
प्रकटकी तो भगवान बुद्ध ने उसे ढाढ्स वेधाया ओौर जूते पहनने की अनुमति दे 
दी, जो अभी तक्र किसीको नदीं थी । तदुपरांत वैशाली का कुवेर" मेढक भदु- 
कुटुम्ब बुद्ध का शिष्य वना था, वाराणसी का श्रेष्ठी पत्र यण ओर उसके पाच 
माधी सभी अत्यन्त धनी व्यवित थे । श्रावस्ती में न्यग्रोधाराम विहार, कोशाम्बी 
मे घोसिताराम विहार एवं कपिलवस्तु के विहार भी आलीशान विहार थे 1:17 
भगवान बुद्ध धनिको का आदर करते थे। 
तदनंतर "दिव्यदान' (पृ 140) के उल्लेख के अनुसार अशोक ने चौरासी 
हजार स्तूपो का निर्माण कराया था 1 कालांतर में जव वौद्धविहारों में रहने 
वाले भिक्षूओं का निर्वाह केवल भिक्षा से होना सम्भव न रहा, तव आरापिकों 
की व्यवस्था अपनाई गड 1 ये जारामिक वस्तुतः भिक्षु संघ अथवा सम्बन्धित 
व्रिहार के वधु मजदूर होते थे; अधरत्‌ विहार केनाम पर जो जमीन दहोती थी 
ये लोग उसमे खेती करते थे ओर लगान के रूप मे उपज को भ्निक्लु संघ या विहार 
कोदेदेतेथे । विहार की मरम्मत इन्हे ही करनी पडती थी-वेगारके रूप 
मे 1 इस सम्बन्ध का प्रथम उल्लेख 'महावग्ग' में मिलता है । 
पक्षपात की सीमा तक वौद्धधमे की प्रशंसा आओौर ब्राह्मण धमं की निदा 
करने वाले बौद्ध धर्मावलम्बी डां०° धमनिंद दामोदर कोसाम्बी लिखते हँ कि इन 
आरामिकों ओर वौद्ध भिक्नओं के सम्बन्ध, गोपित व शोपक कै थे । अतः उनमें 
विग्रह स्वाभाविकं वना । आरामिकोंके विद्रोह को दबाने के लिए राजाश्रय भी 
लिया जाता ओर ञ्लूठकाभी । राजा द्वारा आरामिकोंकी हिस। करा दी जाती । 
इस प्रकार अपरिग्रह, सत्य ओर अहिसा तीनों यामो का भंग हुजा । आरामिकों 
तथा अन्य प्रजाजनोके करके रूप मे बलपूर्वेक वसूल क्रिया जानेवाला धनं 
अपहूत था, दान नही, इससे "अस्तेय' का भंग हज ।7*° कुछ भिक्षुओं द्वारा 
ब्रह्मचयं -भंग के उदाहरण तो पूवं परम्परा मेंदहीमिल जाते है, सम्भवतः 
इसीलिए कोसाम्बीजी ने उक्रका यहां उल्लेख आवण्यक नहीं माना है । डं 
कोसाम्बी आगे लिखते हैँ कि श्रमण जव संघाराम एवं मंदिरों के सहारे धनाद्य 
वने ओर राजा की सहायता लेकर सामःन्य जनों से संघारामों के लिए एवं मंदिरों 
के लिए कर वसूल करने लगे, तव लोगोमेवेभी अप्रियवनेहों तो इसमें 
आश्चयं नहीं । मात्र यज्ञयाग में पशुहत्था करना ही हिसा रहै, परंतु इस प्रकार 
लोगों के पास से वलपूवेक केर वसूल करने में हिसा नहीं है, एेसी श्रमणो की दृढ 
गान्यता होनी चाहिए 17 
जोहो, मेरे विचार स संघ कै नाम पर चल-अचल अपरिमित सम्पत्तिका 
संग्रह करके बौद्धो ने अपने-अपने सम्प्रदायो को आर्थिकं दृष्टि से सम्पन्न, सुरक्षितं 
एवं दीघंजीवी वनाने का सफल प्रयास किया । आज भी प्रत्येक सम्प्रदाय किसी 
न किसी लूपमेंइक्त नीति भा उपाय को अपनाता दहै । 
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राजाश्रयं 
हम यह देख चके हैँ कि वौद्धसंघ का उदेश्य मात्र धामिक न होकर राजनीतिक 
भी रहा होन चाहिए । सम्भवतः भिक्न संघ के लिए राजाओं की ओर से मिलने 
वाले दान के अतिरिक्त यह भी एक कारण रहा होगा, जिसके फलस्वर्प अपने 
धर्मं प्रचार के 45 वर्पो तक भगवान बुद्ध अपने समकालीन राजाओं के सतत 
सम्पकं मे रहते थे 1 न केवल किसी धार्मिक जिज्ञासा के समाधान के लिए प्रत्युत 
राजनीतिक समस्याओं पर विचार-विमणं के लिएभीवे बुद्ध भगवान से मिलने 
आते थे । यहाँ तक कि अजातशत्र के मंत्री वषकारने वज्जियों को पराजित 
करने का रहस्य उन्हीं से जानाथा। विम्बसार के कह्ने पर उन्होने सेतिकों को 
प्रव्रज देने पर रोक लगा दी थी । कुल मिलाकर संघीय व्यवस्था पर निभर 
इस धर्म खम्श्रदाय) की रीढ़ राजाश्रयहीथा। 

वौद्ध परस्परा के उल्लेखो के अनुसार मगध नरेश विम्बसार जर वादमें 
उनके पुत्र अजातशत्रु, प्रमुख ब्राह्यणाचायं पौव्करसाति, कोशल नरेश प्रसेनजित्‌- 
कोणाम्बी के राजा उदयन ओर उनकी रानियां ओर लिच्छवियों के सेनापति 
सिह- ये सभी बुद्ध भगवान का विश्वास करतेथे, उनका सम्मान करते थे, 
उनकी पूजा करते थे । भिक्षु संघो को उक्त राजाओं एवं राजघरानो को ओरसे 
समय-समय पर पर्याप्त सहायता मिलती रहती थी । विम्वसार ने तो अपने समूचे 
राज्य के सभी अस्सौ हजार गाँवों के प्रामाध्यक्षो को आमंत्रित करके बुद्ध हारा 
उपदिष्ट कराया ओर उन्होने वौद्धधमं अपनाया । इस प्रकार उन्होने आर्थिक 
सहायता के अतिरिक्त बुद्ध के प्रचार अभियान मे भी अपना सक्रिय योग दिया । 

कालांतर मे चक्रवर्तीं सस्राट अशोक ने वौद्ध-धम के प्रचार में कोई कोर- 
कसर नहीं रहने दी । उसने न केवल अपने तन, मन ओौर धन से अपितु यहां 
तक कि राजकीय शवित का प्रयोग करके भी वौद्धधमं का प्रचार किया। सच 
पूछा जाए तो अशोक की द्ष्टिमें बौद्धघमं काप्रचार उसके अपने राज्यके 
विस्तार का पर्याय था। मेरे विचार से तो भगवान बुद्ध ने धमेचक्री (धमं का 
चक्रवर्ती सम्राट) होने का स्वप्न देखा था, अशोक ने उसे न केवल साकार करिया, 
भोगा भी था! मेरी सूक्ञ-बरूञ्ञ यदि मृञ्चेधोखान दे रही हो तो कटुंगा कि अशोक 
का साभ्राज्य उसकी सेनाओं द्वारा विजितक्षेत्रके रूपमे राजनीतिकन होकर 
उसके राजकर्मचारियों द्वारा किए गए धमं प्रचार के फलस्वरूप बौद्धधमं को 
स्वीकार करनेवाले क्षेत्र के रूपमे था । तदनंतरं श्रीक राजा मेनांडर, कनिष्कः, 
गृप्त राजवंश, हषवधन, प्रारम्भिक टैयय वंशीय राजा, दक्षिण के पल्लव, 
वाकाटक, चालुक्य (वादामी के चालुक्य), सातवाहन, पूवे में विहार के पालवंश 
ओर बंगाल के सेनवंश आदि के राजाओं एवं राजवंशो ने बौद्धधमं एवं संघ को 
जोवित रखने के लिए बहुत कुछ किया । 

कहा जाता है कि राजाश्रयं न मिलने पर बौद्धधमे का पतन हो गया, वह॒ 
नष्ट, भ्रष्ट हो गया या इसदेशसे अदृश्य हो गया। रितु मेरे विचार से इस 
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तथाकथित "पतन' का तात्पयं इतना ही होना चाहिए कि उसकी संघीय व्यवस्था 
छिन्न-भिन्न हो गई, अन्यथा वौद्धधमं अपनी जन्मभूमि से नतो अतीतमें कभी 
अदुष्य हुआ दै न आज । 


परधम असहिष्णता 


साम्प्रदायिकता एवं परधमं असहिष्णुता का प्रमुख लक्षण इस वात पर पैर गाड़ 
देना है कि--“भेरे द्वारा प्रवतत मत अथवा पंथ सर्वश्रेष्ठ, अनुपम, अद्वितीय, 
भूतपूव आदितोदैही, साथ ही समस्त प्राणियों के दुःख-दारिद्य को तत्काल 
दूर करने वाला सौ्वंकालिक, स्वेदेशीय, एकमात्र अमोघ उपाय है, भूत, वर्तमान 
ओर भविष्य का कोई अन्य मत अथवा पंथ इससे उत्तम होना तो दूर रहा इसके 
समतुल्य भी नहीं हो सकता, अतः सव मत-पथो को त्थागकर मेरा मत्त अपनाओ, भ 
जो पेसा नहीं करता वह्‌ अज्ञानी हे, अल्पज्न है, वालवुद्धि है, धृतं है, पापात्मा है, 
पाखंडी है ओर यहां तक आत्मपाती है, अतः उसकी बात कान धरने योग्य नहीं 
है--इत्यादि । 

गुरुको परमेश्वर पद प्रदान करने बाले उपनिषद्‌ एवं जैनादि के साहित्य 
मे अपने मत, पथ अथवा सम्प्रदाय की सुरक्षाहेतु जो नीति अपनाई गई है वह | 
कु इस प्रकार को है कि अन्य मत अथवा पंथ की मान्यताओंके खण्डन में हम 
जो कुछ कहु रहे ह वह सव तकसंगत है, अंधश्रद्धा से अलिप्त है, इसलिए वह्‌ 
मान्य होना चाहिए 1 हमारा जो मत है वह तकं की पहुंच से परे है, उसे तो केवल 
प्रगाढ श्रद्धा से ग्रहण किया जा सकता है, अतः शंका, संदेह, अविश्वास जसे 
निङ्ृष्ट भावो को सवथा त्याग कर हम पर या हम।रे वक्तव्य पर अडिग श्रद्धा 
रखकर हमारी बौद्धिक शरणागति स्वीकार करें । एक यादूसरे रूप मे सभी 
सम्प्रदायो मे यह नीति अपनाई जाती है। 

कोसल प्रदेश की चारिका करते समय भगवान बुद्ध जव केसपृत्त निगम 
पहुंचे तो वहां के कालाम जाति कै क्षत्रियो ने उनसे आपवीती इन शब्दो मे कही- 
“भगवन । यहां जो श्रमण या भिक्षु अते है, वे सभी अपने-अपने धमं को वड़ा 
(श्रेष्ठ या उत्तम) वतलाते हैँ ओौर दूसरों के धर्मोंकी निदा करते हँ । हम किंसका 
धमं अपनाएं ?' इस पर भगवान बुद्ध ने कहा -- “कालामो ! न तो तुम श्रुत 
(परम्परा) के कारण किसी वात को मानो,न तकंके कारण, न नय से न वक्ता 
करे आकार (श्रेष्ठत्व) के विचार से, न अपने चिर विचारित मत के अनुकूल होने 
से, न वक्ताके भव्य खूप होनेसे ओरन इसलिए कि श्रमण हमारा गृरुहै 
अपितु हे कालामो ¦ जव नुम स्वयं ही जानो कि ये बातं अच्छी, जदोष, विज्ञोसे 
अनिन्दित है, ये ग्रहण करने पर हित व सुष्रके लिएहोगी, तो कालामो ! तुम 
उन्हे स्वीकार करो (अंगृत्त र निकाय 3/7/5) । 

विद्रानों की मान्यता है कि उक्त वक्तव्य हारा भगवान बुद्ध ने परभ्परागत 
विश्वास, शास्त्र प्रामाण्य आदि की कच्ची नींव के स्थान पर धमं क्षेत्र मे युवित 
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(सी नकः ककः” कः "~ ` ह = व्र दधः 


वाद एवं बुद्धिवाद की सृदृढृ नीव डालो । कितु मेरे विचार से भगवान बुद्ध करा 
उवत कथन स्थिति-परिस्थिति सापेक्ष एक अपवादस्वरूप वक्तव्य है । वास्त- 
विकता उनके इन वक्तव्यो मे टै - 

“भिक्षुओ ! ये जो चार स्मृति प्रस्थान है वे प्राणियों की विशुद्धिके लिए, 
णोक तश्रा कष्ट के उपशय के लिए, दुःख तथा दौर्मनस्य के नाश के लिए, ज्ञान 
की प्राप्तिके लिए ओौर निर्वणि के साक्षात्कार के लिए एकायन मागं है- 
एकायनं अयं भिक्खने मग्गो सत्तानं विसुद्धिया सोकपरिपहवानं समतिक्कमाय 
दुक्दोमनस्सानं अत्थं गमाय आणस्स अधिगमाथ निब्वाणस्स सच्छिकिरियाय 
यदिदं चत्तारो सति पट्ढानाति "250 धस्मपद' (दे° गाया 273-275) में 
भगवान बुद्ध कहते हँ कि- “भार्गो मे अष्टांगिक मागे, सत्यो में चार आयंसत्य, 
धर्मो में वैराग्य ओर मनुष्यो मे चक्षृध्यान (बुद्ध) सर्वश्रेष्ठ हैँ । दर्णेन (ज्ञान) की 
विशुद्धि के लिए यही (एकमात्र) मागं है, दुसरा नहीं है, इसौ पर तुम भारूढ 
होओ, यही मार को मूछति करने वालादहै। इस मागें पर आरूढ होकर तुम 
दुःखों का अन्त कर दोगे । शल्य-समान का निवारण स्वरूप निवणि जानकर 
मैने इसका उपदेश किया है । अन्य उक्ति दे° वही, गाथा 246-47) में कहा 
गथा करि जो जीवहिसा करता है, ठ बोलता है, चोरी करता है, परदारा गमन 
करता है, णराव पीता है, वह्‌ इस संसारम अपनी ही जड़ खोदता है; अर्थात्‌ 
जो वुद्धोपदिष्ट पंचशीलों का पालन नहीं करता वह आत्मघाती है इत्थादि । 

दूसरे यह कि 'सत्रक निपात सृत्त' (अंगृत्तर निकाय) में व्यक्ति के पतन के 
जो सात कारण गिनाए गएहँवे इस प्रकार हैँ--(1) भिक्ुओं के दशन का 
त्याग, (2) सद्धमं (वौद्धधम) में प्रमाद, (3) पंचणीलों का अभ्यासं न करना, 
(3) अश्चद्धावान होना, (5) भिक्षुजों की निदा करना, (6) दिद्रान्वेषी होना 
ओर (7) वौद्धेतर साधुं को दान देना । 

प्रारम्भ में अजातशत्रु भगवान बुद्ध के शत्रु देवदत्त का पक्षधर था, किंतु वह 
उनसे अपने सामान्य सम्बन्ध वनाए रखता था । भगवान बुद्ध ने एक बार उसे 
उपदेश दिया, कितु वह्‌ उनसे दीक्षा न लेकर उठकर चल दिया 1 तव उसकी निदा 
करते हुए बुद्ध ने कहा-- “राजा का संस्कार अच्छा नहीं है, वह पितृहन्ता है, 
नहीं तो आज इस उपदेश से विरज (निर्मल) चक्षु प्राप्त कर लेता "281 एकं 
अन्य उल्लेख के अनुसार वाद-विवाद मे बुद्ध से परास्त हुए न्यग्रोध तथा उसके 
तीन हजार शष्यों ने वौद्धधमं की महिमा सुनने के वाद भी जब बुद्ध से दीक्षा 
नहीं ली, तब वे आकाशमागं से गृध्रकूट पवेत की ओर यह कहते हुए चले गए 
कि--“ये सभी मार से प्रस्त है, इनके सामने धमं का उपदेश करना व्यथं है 1**:8> 
धर्मोपदेश के प्रति अनुत्सुक बुद्ध से धर्मोपदेश करने के लिएकी गई अपनी 
प्रार्थना में सहंपति ब्रह्मा ने कहा--“भगवान । मगध देश मेँ अव तक मलिन 
पुरुषो द्वारा उपदिष्ट धमं प्रचलित है । इन लोगों के लिए आप अमृत द्वार का 
उद्घाटन करे, निर्मल बुद्धि से ज्ञात अपने धमं का उपदेश करें 1"288 इत्यादि । 
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कहना न होगा कि उक्त समस्त संदभं स्वयं भगवान बुद्ध अथवा उनके 
अनुयायियों के साम्प्रदायिक आग्रह के द्योतकं हँ । तदुपरांत वैदिक धर्म, 62 मिथ्या 
दृष्टयो, आजीवक, चार्वाक ›सांख्य एवं जंनादि के मतो का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष 
रूप से किया गया जो खण्डन प्राचीन बौद्ध वाङ्मय में सुरक्षित टै उसके मूल में 
शुद्ध सत्यान्वेषी दुष्ट की अपेक्षा साम्प्रदायिकं आग्रह प्रवल है । 

वास्तविकता यही प्रतीत होती है कि तत्कालीन मान्यतानुसार नया मत 
अथवा पंथ प्रवतित करते के लिए किसी व्यक्ति को केवल उसी स्थिति नें योग्य 
माना जाता होगा कि जव वह्‌ (वाद, वितण्डा, जल्प का सहारा लेकर) अपने 
पू्वैवर्ती एवं समवर्ती समस्त मतो का खण्डन कर सकने में स्वयं को सक्नम सिद्ध 
कर देता हो । बुद्ध हारा 45 वर्पो तक किए गए धमं प्रचार का इतिहास अन्य 
मतावलम्बियों को वाद-विवाद मे परास्त करके अपने धर्मसं दीक्षित करने दी 
घटनाओं का संकलन प्रतीत होता है । भारतीय परम्परा के धर्भ-दर्णन के वाङ्मय 
मे दूसरे धर्म-दशेनों की मान्यताओं का खण्डन अवश्य पाया जाता है] दूसरों के 
मतों के इस खण्डन में तक की अपेक्षा कुतकं एवं जल्प का विशेष सहारा लिया 
जाता है । भाषा इतनी कटु, आक्षेपात्मक एवं निम्नस्तर की होतीदहैकिवादीकी 
परधम असहिष्णता असह्य लगने लगती है । बौद परस्परा इस स्थिति का अपवाद 
नहीं है, अग्रगण्य हे । अन्य मत पंथोकीतो बात ही छोडिए स्वयं बौद्ध परम्परा 
का ही प्रत्येक परवर्ती “यानः अथवा आचायं अपने पूर्ववर्ती एवं समवर्ती यान अथवा 
आचार्यं की मान्यताओ का खण्डन करने में तनिक भी आगा-पीछा नहीं सोचता । 


समीक्षा 
एक ओर तो स्थिति यह दै किं अन्तरष्ट़रीय धर्मं वनने वाला दुनिया का पहला 
धर्म--वौद्धधमं है । उसका अपना ढाई हजार वपं का अतीत तो है ही वर्तमान 
मे भी वह दुनियाके मने हृए धर्मो मेसेएक दहै) दुनिया की अनेक भाषाओं में 
उसका अपना विशाल वाङ्मय तो है ही देण-विदेश के प्रतिभासम्पन्न विद्वानों ने 
भरी उसके विषव मे इतना लिखा है कि इस समस्त सामग्री को देख पानाभी 
किसी के लिए संभव नहीं है । न केवल यह कि वबुद्धघोप, असंग, बसुवंधु, 
नागार्जुन, दिङ्नाग, नागसेन जसे दिगज दाशेनिक इस परम्परा मेँ हृए, चिच्र- 
कला, मूतिकला, स्थापत्यकला, नृत्य-संगीत एवं साहित्य आदि के क्षेत्रोमेंभी 
इस परम्परा का प्रदेय वेजोड़ है । भात्रू के शिला लेख' (अशोक कालीन) मं तो 
कहा ही गया दै किये कंचि भगवता बुधेन भासिते सवे से सुभासिते वा'-- 
अर्थात्‌ भगवान वृद्ध ने जो कुच भी कठा है वह सव सुभाषितटहीकहाहै। 
आधुनिक विद्वानों मे से भी जो वृद्ध अथवा धमं की युधरारवादी प्रवृत्ति को 
प्रकाशित कर आधुनिक संदर्भो मे उसकी उपयोगिता सिद्ध करने पर तुल जाते 
है, वे बुद्ध ओर उनके सद्धमं की प्रणंस। में अपनी पूरी शवित लगा देते हैं । 
दूसरी ओर जो स्थिति दै वह प्रथम की ठोक विरोवीदहै। जनों एवं वैदिक 
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ब्रह्मणो के साहित्य मे बुद्ध एवं उनके सद्धमं को अक्रियावादी, अच्छेदवादी, 
वैनाशिक, अधं वनाशिक, प्रजा विद्ेषी, नास्तिक, पाखंडी आदि बताकर जो कदटु- 
आलोचना की गईदहै उसे तो विरोधियों के मन्तव्य कहकर टाला भी जा सकता 
टै, परतु वस्तुस्थिति यह है कि इस परम्परा का प्रत्येक यान अथवा आचार्यं 
अपने पूवेवर्ती यान अथवा आचायं की मान्यताओं का खण्डन करके ही अपना 
मागं साफ करता है; कितु इन वातो के लिए यहाँ पर्याप्त स्थान नहीं है । अतः 
कुछ एेसे प्राचीन संदर्भो का ही उल्लेख हम यहाँ करेगे जो इस धमं के मूलभूत 
सिद्धांतों जौर व्यवहार क्षत्र की अरसंगतियों एवं दुवलताओं को उजागर करने मे 
सक्षम हों । 

(1) बुद्ध भगवान ने स्पष्ट कहा था कि उनका उपदेश ब्रह्मच, निर्वेद, 
विराग, निरोध, उपशम, सम्बोघधि एवं निर्वाण के लिए है । जो कुछ इसके विरुद्ध 
हो वह्‌ निश्चय ही बुद्धोपदिष्ट नहीं है । अर्थात्‌ बुद्ध द्वारा उपदिष्ट सद्धमं पूणंरूपेण 
निवृत्ति मागे है । गृहस्थाश्रमी उपासक-उपासिकाओं का समावेश उसमें मेरे 
विचारसे तो इसलिए हौ करिया गया था कि इनसे मिलने वाले दान एवं भिक्षा 
से वतमान भिक्षू-भिक्षुणियों का जीवन निर्वाह होता रहेगा ओर वंराग्यप्रेरक 
आचार-विचार के सतत प्रचार हारा इनमे से भिक्ु-भिक्षुणियों को नई भर्ती का 
सुभीता वना रहेगा 1 

कठिनाई से प्राप्त हुए अपने धमं का सामान्य जनता मे प्रचार किया जाए 
अथवा नहीं ? इस विषय मे भगवान बुद्ध का प्रथम विचार तो यहीथाकि- 
““राग-द्रेष से अभिभूत (सद्गृहस्थो) लोगो के लिए यह धमं सुबोध नहीं है। 
प्रतिस्लोतगामी-- (लौकिक संतति प्रवाह के प्रतिकूल), सूक्ष्म, गंभीर, दुर्बोध 
(गृह्य) यह धमं रागरक्त (गृहस्थ) तम से आवृत्त (लोकाभिमुख) लोग नहीं 
समञ्लेगे 1'" अर्थात्‌ न तो प्रवृत्तिमा्गीं सद्गृहस्थ इसके योग्य हँ ओर न यह्‌ उनके 
योग्य है । कितु हु वही, जो नहीं होना चाहिए था । भगवान बुद्ध ने शधर्मचक्री' 
(धर्मक्षेत्र का चक्रवर्ती सम्राट्‌ अथवा सम्प्रदाय संस्थापक) बनने का संकल्प लेकर 
अपना प्रचार अभियान प्रारम्भ कर दिया । 

ध्यातव्य होगा कि "निर्वाणः (वुज्षना) अथवा “मोक्ष' (आत्यंतिक मृत्यु) 
व्यक्ति के लिए ही होते है समाज के लिए कदापि नहीं । यदि कोई समूह या 
समाज निर्वाण या मोक्ष के मागे पर अग्रसर होने की चेष्टा करता है तो परिणाम 
होगा उसका 'स्वेनाश' 1 बुद्ध भगवान ने बिना किसी भेदभाव के आवालवृद्ध-नर 
नारियों को प्रत्रज्या देकर सवके लिए निर्वाण का द्वार खोल देने कीजो नीति 
अपनारई, प्रभावित परिवारो की उसके प्रति जो प्रतिकूल प्रतिक्रिया होनी थी, वह्‌ 
हर 
(क) धर्मचक्र प्रवत्तेन के बाद राजगृह मे आक्र भगवान वुद्ध ने संजय (वेल- 

ट्षिपृत्त के 250 शिष्यो को जब अपना शिष्य बनाया तो वहाँ हाहाकार 

मच गया । इन्हें देखकर जव अन्य गृहस्थो के बालकं संन्यासी होने लगे तब 
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राजगृह के निवासी आकूल-व्याकुल होकर इधर-उधर कहने लगे कि- 
श्रमण गौतम (पुरुषों को) अपुत्र नारियो--को विधवा ओर कुलो का 
उच्छेद करने के लिए उत्पन्न हुआ है । 4 

(ख) कपिलवस्तु पहुंचकर जव भगवान बुद्ध पे अपनी पत्नी यशोधरा पत्र राहुल 
तथा अपनी मौसी गौतमी ओर उनके पृत्र नन्दको प्रत्रज्या की दीक्षादी 
तब अपने कुल के सर्वेनाणसे दुःखी उनके पिता शुद्धोदन ने कहा धथा- - 
“भगवन । पुत्र का मोह त्वचा, मांस ओर हडिडयो को भेदता हआ मज्जा 
तक पहुंचता दै 1255 तव भगवान वृद्ध ने यह नियम वनाया कि भाता- 
पिता की स्वीकृति के विना किशोरों को प्रव्रज्या नहीं देनी चाहिए । कितु 
इससे सम्भवतः इतना ही हआ कि आत्महत्या कर लेने की धमकी देकर 
बालक अपने माता-पिता को प्रत्रज्या की अनुमति देने कै लिए विवश करने 
लगे- जैसा कि सुदिन्न ने किया था ।-*° अपनी निस्संतान नवपरिणीता 
पत्नी को छोड प्रव्रज्या लेने वाले इसी सुदिन्न ने कालांतर मे अपने माता- 
पिता के आग्रह पर बीजक संतान के लिए अपनी पत्नी के साथ पाराजिक 
मैथून किया था दे° विनय पिटकः प्रथम पाराजिक) । 
वस्तुस्थिति का एक भयावह रूप यह भी धा कि बोधि राजकुमार जिस 
समय गभं मेथा, उसकी मातानेवुद्धेसे प्राना की भन्ते ! यहजो मेरी 
कोख में टै, चाहे कुमारो या कुमारी, यह भी भगवान की, धमं की ओर 
भिक्ष संघ की णरण मे जाता है । आज से भगवान इसे सांजलि शरणागत 
उपासक के ङ्प में स्वीकार करे 13 ओर इस प्रकार ग्भंस्थ शिग्र को 
त्रिरत्न शरणागत बना दिया गया । 

(ग) जिन परिवारों की एकमात्र संतानं (जंसे सुदिन्न) अथवा सभी संतानं (जसे 
सारिचक्र ग्राम कै ब्राह्मण वंगन्त ओर उसकी पत्नी रूपसारि की सभी 
संताने), संन्यस्त हो जाती थीं, एसे परिवारों के जीवित रहे वृद्ध, वृद्ध ओर 
उनके संघ से, घृणा करने लगे थे । 
भिक्षु एवं भिक्षुणियों के संघों का निर्वाह राजाओं एवं श्रेष्ठियों से मिले 
दान तथा गृहस्थो से मिलने वाली भिक्षा से होता था। उपास्कोंकातो 
धरम ही भिक्षुओं को दान एवं भिक्षा देना था । तत्कालीन कुछ लोगों ने इस 
प्रवृत्ति की भी भत्संना को धथी-- 
दक्षिणगिरि के एकनाला ग्राम मे भगवान बुद्ध ने अपनी वृहत्‌ शिष्य मंडली 
के साथ प्रेण कियाओर ऊचे टीले पर समाधिस्थ होकर चमत्कार दिखाने 
का प्रयत्न किया । उस समय एकत्रित भीड को सम्बोधित करके ऋषि 
भरद्वाज ने कहा-- “क्या भीड़ लगाए हए हो ? निठत्लू होगा, जो ऋद्धि 
प्रातिहायं को जीविका का साधन वनाए हए है अन्यथा अपने पसीने से 
उपार्जन करके जीविका निर्वाह करता।'' (दे° अंगृत्तर नि अट्ठकधा 


2-4-2 तथा सूत्तनिपात, सूत्त 4) । 
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श्रावस्ती के एक ब्राह्मण के धर दद्ध जेव भिक्षा मगिने गए तव उसने उन्हं 
इन एन्दो में धिक्कारा-ओ मुण्डक, वहीं ठ्हरो । हे समणक वहीं ठहरो ! है 
वसलक (वृषल पतित) वहीं ठहरो 1” दे° संयुक्त नि° 1/162) 1 

एक वार जव नालन्दा मे अकाल पड़ा था, महावीर स्वामी अपते संघ के 
साथ.ठहरे.हुए ये, बुद्ध भगवान भी अपने बड़ संघ के साथ वहां पर्टुच गए, तव 
वहां के मुखिया ने (महावीर दारा सृञ्ञाए जाने पर) बुद्ध से पूछा किं जब गृहस्थं 
को अपना पेट पालना ही कठिन हो रहा है, तव इस (संघ) के विलाने-पिलाने 
ओर दानदेने सेतो उनकी ओर भी दुर्दशा होगी 1“ आप उनका कुलनाश 
क्यों करना चाहते हो ? (दे° संयुक्त नि ° 40/9 तथा बुदचर्या, प° 10) । 

वुद्धचर्या, बौद्ध भिक्ष्‌. संघ एवं बुद्ध के शिष्यो का सामान्य ज्ञान रखने वाला 
व्यक्ति भी इतना जानता होगा किं उस क्षेत्र के तत्कालीन राजघरानों से विपुल 
दान स्वीकारने के उपरांत बुद्ध ने एतदेशीय तत्कालीन धनी व्यापारियों ओर 
किसानों अथवा उनकी संतानो को चुन-चुनकर अपना शिष्य (अथवा भिक्ष्‌ ) 
बनाया था, ओर उनके उपासको कातोधमं ही संघ को दान ओौर भिक्षुओंको 
पिण्डपात देना था । इस्त स्थिति के अध्ययन से एेसा प्रतीतदहोता है कि राजा 
ओर प्रजा के धन का एकं ही सदुपयोग था, ओर वह्‌ था- भिक्ष्‌ संघ का पोषण । 
कम से कम बुद्ध का दष्टिकोण यही था। 

बुद्ध के तत्तत चितन में मुख्य हैँ प्रतीत्यसमृत्पादवाद' जो एक या दुसरे ढंग से 
कार्यकारणवाद ही है-- जिसके अनुसार सृष्टि कायंरूप होने से अनित्य, दुःखमय 
ओर अनात्म हे, ओर इसलिए संसार या सांसारिकता सवथा त्याज्य है--संसारे 
भयं इक्वतीति भिक्खू ।। (विसुद्धिमगग 1/7) । 

प्रकारांतर से बुद्ध के चितन का निष्कषं भी यहीदहै किं्रारम्भमें सृष्टि 
नहीं थी, अन्त (प्रलय के वाद) मे भी वह्‌ नहीं रहेगी । जो आदि ओर अन्त में 
नहीं है वह मध्यमे भी वसी ही है--असत्‌ है । जिन संस्कृत धर्मो से व्यष्टि 
ओर समष्टि का सजन हुआ है, वे सव असत्‌ हँ । व्यष्टि का जिसमें लय होता है 
वह्‌ निर्वाण ओर समष्टि का जिसमे लय होता है वह आकाश ही असंस्कृत धमं 
है, अर्थात्‌ सत्थ व नित्य ह । अर्थात्‌ व्यष्टि ओर समष्टि के अभाव की स्यितिही 
सत्य है, वही प्राप्तव्य हे । 

इस प्रकार के चितकों मे भगवान बुद्ध अकेले हों सो वात॒ नहीं है । प्रत्येक 
मोक्षमार्गी के चितन का तात्पयं एक या दूसरे शब्दो में यही निकलेगा कि जो 
इस सृष्टि के पूवं था, ओर इसके अन्त में अवशिष्ट रहेगा, वही सत्य है, वही । 
हमारा आराध्य ओर साध्य है । अनित्य, अनात्म, दुःखमय सांसारिक जीवन से | 
हमारा कोई लगाव नहीं है । 

विद्वानों की इस धारणा से हमारा विचार भेद नहीं है कि -दूसरो के दुःखों 
से द्रवीभूत होने वाले परमकारुणिक भगवान बुद्ध ने संसार के दुःखी जीवो के 
दुःखों को दूरकरने में ही अपना जीवन विताया । बुद्ध ने कहा भी है-“शभिक्ुजो 
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भदोही बातें सिखाता हं-- द्‌ःख ओौरदुःखसे विमुविति ।'' (दे०वौऽ द० तथा 
अ० भा० द०, प° 382) उन्होने भिक्षुओों को भी यही आदेश दिया धा-- 
“चरथ भिक्लवे चारिकं बहुजन हिताय वहुजन सुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय 
हिताय सूखाय देवमनुस्सानं । देसेध भिक्खवे धम्मं आदि कल्याणं मञ्कल्याण 
परियोसान कल्याणं सात्थं सव्यजनं केवलपरिपुण्य परिसुद्ध ब्रह्मचरियं पकासेथ ॥।'" 
( विनवपिटक, महावग्ग 1/2/5) । 
अर्थात्‌ भिक्षुओ ! तुम वहत लोगो के हित के लिए, सुख के लिए, लोका- 
नुकम्पा के लिए, देव-मनुषप्यों के अथं हित आर सुख के लिए, भिक्षु चर्या करो । 
भिक्षुओ ! तुम इस आदि कल्याण, मध्य कल्याण, अन्त कल्याण, साधक, सुन्दर 
शब्दो से युक्त केवल परिपूणं, परिशुद्ध, ब्रह्मचर्या का प्रकाश फलाओ । 
कितु उक्त कथनो के मोहक वाच्याधवोो ही हमे पर्याप्त नहीं मान लेना 
चाहिए । वुद्ध-वचन का तात्पयं ग्रहण करने कै लिए हमे उनके द्वारा निर्दिष्ट दुःख 
की व्याख्या, दुःख के कारण, दुःख-नाण के उपाय, सुद कौ व्याख्या, सुख के 
स्वरूप एवं उसकी प्राप्ति के उपाय आदि का भी ध्यान में रखना चाहिए । संक्षेप 
मे भगवान वृद्ध ने जरा, राधि, मरण आदि जो दृच्र वताए हैँ उनका मूलभूत 
कारण दहै-जन्म का होन{--"जाति पि दुक्खा' “जाति पच्चया जरामरणं । 
अर्थात्‌ जन्म लेना दुःख है, जन्म लेना ही जरा-मरणका कारण हं; अर्थात जिसका 
जन्म नहीं होता वहु जरा, राग, मृत्यु अदिके दुःखोसे मुक्त हो सक्ता है, 
जिसका जन्म हो चका टै एेमा कोई व्यक्ति इनसे मुक्त नहीं हो सकता, यहां तक 
करि स्वथं बगवान बुद्ध भी नहीं । उन्हे भी रोग (अतिसार) हुजा धा, बुढृपा 
आया था, मृत्यु हई थी (दे महापरिनिन्वान सुत्त, दीघ नि 2/3} । जन्म 
अथवा पुनजंन्म का अधे है - पृत्रके रूपमे पित्ताक्रा ही पूनजेन्म होता दहै । इसे 
रोका जाए- यही जन्म निरोध दहै, यही दुः निरोध द । नैष्ठिक ब्रह्मचथं इसका 
उपाय टहै- 
यो इमस्मिं धम्मविनये अष्पमत्तो विहेस्सति । 
पहाय जाति संसारं द्क्वस्सन्तं करिस्सति ॥-*> 
एवं दुक्खन्त किरयाय ब्रह्मचरियीध व्रिज्जति ॥-°* 


तात्पर्यं वह्‌ हुआ करि रोगी (शरीरधारी) रहेगा तो रोग (णरीरके धर्म) भी 
रहेगे ही, कितु जव रोगी ही न रहेगातो रोगभीन रहेंगे । 

जरा, राग ओर मृत्यू के अतिरिक्त जीवन के जितने भी दुःखर्है, उन सवका 
कारण है-- तृष्णा" । तृष्णा का सरल अथं है--इच्छा, चाहूना, कामना । व्यक्ति 
जीवन मे कुच चाहता है, तौ उसकी प्राप्ति का प्रधत्न भी करता है, यह्‌ प्रयत्न 
दःखमय तो होगा ही, वस्तु प्राप्तहो गईतो क्षणिक सुख, नहीं हईतो दुःख 
होगा, परिश्रम से प्राप्त वस्तु की सुरक्षामे भी दुःख होगा, उसके ¡छन जाने, 
नष्ट दहो जाने आदिमे भी दुःख होगा इत्यादि । अतः सुख चाहने वाले व्यक्ति 
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को चाहिए कि वह किसी भी प्रकार की कोई कामना न करे, जो कु अपने पास 
हो उसे भी त्याग दे । अकिचन व्यक्ति ही निचिन्त ओौर सुखी होता है- 


सुसुखं वत ॒ जीवाम येसंनो नत्थि किचिनं। 
पीतिभक्वा भविस्साम देवा आभस्सरा यथा ।। (धम्मपद गाथा 200) 


इस तृष्णा क्षय को ही निरोध एवं निर्वाण (बुक्ष जाना) कहते है, इसे प्राप्त 
कर लेने वाले भिक्षु का, उपादानरहित होने से पुनजेन्म नहीं हाता -- 
सब्बतो तण्हानं खया असेसविरागानिरोधो निव्वानं ॥ 
तस्य निन्वरतस्स भनिक्खुनो अनुपादा पुनन्भवो न होति । उदान/30 


ध्यातव्य होगा कि तृष्णा-क्षय (मन मे कभी किसी प्रकार की इच्छा का 
जागृत ही न होना) मृत्यु के पर्याय रूप जीवन का द्योतक ह । आप्तकाम, या 
निष्काम साधक जीवित्‌ मृतक जीवन्मुक्त, मरजीवा-अर्थात्‌ मृदं को तरह 
निश्चेष्ट एवं निष्क्रिय होकर जीवित रहता है । 
अतः जो व्यक्ति दुःख-सुख विषयक उक्त अवधारणाओं को स्वीकारते हैँ 
ओर उक्त रूप में सुखी होना चाहते है, उनके लिए बुद्ध का उपदेश निश्चय 
ही अनन्यतम है, किन्तु जो लोग अथं व काम से सम्बन्धिति- लौकिक सुख 
पाकर सूखी होने की कामना करते है, उनके सम्बन्व में हम एसा नहीं कहं 
सकते । उनसे तो यही कहना होगा कि आर्थिक समृद्धि ओर प्रजा की अभिवृद्धि 
मे वृद्ध की कोई रुचि नहीं है । किसी भी निवृत्तिमार्गी की एेसी इचि नहीं हो 
सकती, विवशता हो सकती है । 
अव, जो लोग वौद्ध वाङ्मय से भव्य भावना बोधक कुर शब्दों अथवा 
वाक्यों को चूनकर भगवान बुद्ध के ना+ पर अपने विचारों का प्रचार करने लगते 
है, उनसे हमारा कोई विरोध नहीं है । मेरा उदेश्य यहां इस तथ्य कौ ओर 
ध्यानाकषित करना है कि बुद्ध के समकालीन अथवा उनके परवत्तियो में से जिन 
लोगों ने बुद्ध-देशना के तात्य को समज्ञा है, उसके क्रियान्वयन से फलित परि- 
णाम को देखा अथवा भोगा है, उन सवने इसकी असामाजिक प्रकृति को अपना 
निशाना बनाया है । यथा- 
जैसा हम देख चुके हैँ राजगृह के लोगो ने कहा धाकि श्रमण गौतम 
संतति का अभाव, वैधव्य ओर कुलो का नाश करने उत्पन्न हुआ है । 
वैरंजक ब्राह्मण सत्त (अंगृत्तर नि० 8/1/2/1) तथा विनय पिटक 
(पारंजिका 1) के अनुसार निग्र एवं ब्राह्मण परिव्राजको ने बुद्ध पर ये आरोप 
लगाये थे-(1) आप गौतम अ-रसरूप हैँ । (2) निर्भोग हँ, (3) अक्रियावादी 
है, (4) उच्छेदवादी है, (3) जुगुप्सु है, (6) वंनयिक दहै, (7) तपस्वी ह ओर 
(8) अपग हैँ 1 भगवान बुद्ध ने अपनेढंग से इन सभी प्रश्नो के उत्तर दिये 
है, कितु वे उस अथं में नहीं है, जिस्त अथं मेये अशक्षेप लगये गये थे । दिदि 
वज्जसुत्त (अंगृत्तर नि०) के अनुसार (बुद्ध पर आक्षेप तो यह था किवे सव 
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तपस्विमो एवं ब्रतो की निन्दा करते हैँ ओर दूसरा यह कि वे अप्रज्ञप्तिक है-- 
अर्यात्‌ स्वयं कुछ प्रतिपादित नहीं करते 1 मागन्दिय सुत्तन्त (मज्ज्िम ० 2/3/5) 
के अनुसार मागन्दिय नामक परित्राजकरने बुद्ध पर यह आरोप लगायाथ(किवे 
"भूणहा" (भूनह) दै । ध्यातव्य होगा क्रि महाभारत (आदिपर्व 78/32-33) 
ओर मनुस्मृति (8/327) में ऋतुमती पत्नी के साथ सन्तानोत्पत्ति की कामना 
से सहवास न करना श्र णहत्या जसा जघन्य पाप कठा गधा है । नैष्ठिक ब्रह्मचर्यं 
पालन का यही परिणाम हो सकता है । 
बुद्ध के भिक्षु संघ को छोड़कर सुनक्षत्र ने कहा धा -- “गौतम के पास आर्य- 
धरम की पराकाष्ठावाली दिव्यणक्ति (उत्तर मनुष्य धमे) नहींहै। विमशं से 
सोचे, अपनी प्रतिभासे जाने ओर तकसे प्राप्तका ही वरह उपदेश करताहै। 
जिसके लिए वह धमं का उपदेश करता है, वह्‌ अपने दु-खकोही प्राप्त होता 
है 1" (मज्क्िम० 1/2/2) । बुद्ध शिष्य वज्जिदेश के महित नामक गृहपति से 
तैथिकों ने कहा था--'तेरा गौतम तो सिफं वादका खण्डन ही करता है, कुछ 
प्रतिपादित तो करत। नहीं 1' (अंगृत्तर० 10/2/5/4) । दीघं तपस्वी निग्गंठ ने 
उपालि से कहा था--शश्रमण गौतम मायावी है, आवतंनी है, आवत्तंनि माया 
जानता है, जिससे दूसरे मतो के शिष्यो कौ अपनी ओर फर लेता है ।' उपालि 
सुत्त (मज्ज्िम ° 2/2/6) । बुद्ध के साथ वाद-विवाद में उतरने वाले दिग्गज 
वाग्भटों के मुंह किस प्रकार वंदहो जयि करतेथे यावे किस तरह धूल चाटने 
लगते थे गौर बुद्ध अजेय रहते थ से सम्बन्धित वणेनों को पटने पर तंथिकों 
ओर उगालि के मन्तव्य निराधार प्रतीत नहीं होते । विसम्विसार कीषछछोटी रानी 
क्षेमा को वृद्ध ऋदधिवल से ही समञ्ला पाए ये। 
श्रमणो (जेनो एवं बौद्धो) के निवृत्तिमार्गी आचार-विचार, संशयवाद, 
उत्रियावाद, सम्प्रदायवाद आदिमे लक्षित असामाजिक (अतिणय व्यवितवादी) 
प्रकृति को लेकर रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति, निवंधो, भाष्यो, राज- 
तरंगिणी, मृच्छकटिक, पृथ्वीराज रासो, सत्याथप्रकाश आदि में जो भत्संनाकी 
गई है, नेयायिक उदयनाचायं, शंकराचायं, कुमारिल आदिने जो आक्षेप लगाये 
है, जो उपहास क्या है, ओर आधुनिक विद्रानोंमे से म०्म० पाण्ड्रंग वामन 
काणे, मंगलदेव शास्त्री, दिनक्रर, विनयतोष भद्राचायं यहाँ तक कि वुद्धधमंमें 
आस्थाशील भदन्त, राहुल सांङृत्यायन एवं डी °डी° कोसाम्बी प्रभृति ने इस धर्म॑ 
वी दुबेलताओं को जो अनावृत क्या है वह सव तो वहीं देखने योग्य है । यहा 
म केवल इतना कटंगा कि मृच्छकटिक (8) मे श्रमण दशनं को अनुभ्यदयकारक 
(लौकिक अथवा भौतिक प्रगति में निरुपयोगी) कहा गया है, ओौर णंकराचायं 
(जो स्वयं एक बौद्ध परम्परां ही थे) ने ब्रह्मसूत्रो के अपने भाष्य में बौद्धो को 
वैनाशिक एवं प्रजादवेषी कह है । मेरे विचारसे दोनों ही कथन वस्तु-स्थिति 
को समक्षने में सहायकं टे । 
प्रायः कहा जाता है कि जाति-पांति, ऊंच-नीच, नर-नारी आदि के भेद- 
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भाव को टकरा कर भगवान वृद्ध ने धर्मक्षेत्र मे सवको समान अधिकार दिया । 
पेसा क्रान्तिकारी कदम उठाकर उन्होने सवकरो समानता का पाठ पड्ाया 
इत्यादि । इस विषय में पटले तो यह कि संन्यास-मागं अपनी पूवं परम्परा से 
सथके लिए खल। हुआ ही था । उपनिषद्‌ धम्मं को सामान्य धम ही कहा गया है, 
जैनोंनेये सव द्ूट-छाट पहने सेही दे रखी थीं1 अतः वुद्धने इस परम्परा 
को मान्य रत्रा था, कोई नया कदभ नहीं उठाया था । दूसरे यह्‌ करि कुछ विचार 
अथवा वाक्य पदृने-लिखने में, सुनने-सूनान में तो अच्छ लगतेर्है, क्रतु व्यवहार 
मे लाये जाने पर उनके परिणाम विषतुल्य होते हँ । अतः इस बात को अच्छी 
तरह समञ्च लेना चाहिए कि सामाजिक व्यवहार में किसी विचार एवं कायं 
का अच्छा अथवा वुरा होना उसके शाब्दिक अथवा वाह्य रूप पर नहीं अपितु 
उससे फलित होने वानले अच्छे या वुरेपरिणाम पर निर्भर करताहै। इस वात 
को ध्यान में रखकर जव हम वद्ध भगवान द्वारा विना क्रिसी भेदभाव के सवको 
भिक्षु संघ में शामिल करनेकोदी गई च्छट पर विचार करते हैँ तो प्रतीत होता 
दै किसंघमेजो वृराद्यां घर कर गइ उनका एक कारण उसमे जैसे-त॑से लोगों 
को भर्ती करलेनाथा। जो लोग इस श्रममेहों कि संघ में सभी भिक्षु समान 
समञ्षे जाते थे, उन्हं संघ की व्यवस्था ध्थान से पद़नी चाहिए, ओौर देखना चाहिए 
उस व्यवस्था में कितने स्तर के अधिकारी होते थे, उन्हे क्या अधिकार होते थे, 
उन्हं कितना सम्मान देना होता था । सामान्य भिन्षु वस्ततः संघ का शरणागतः 
होता था, जो चीवर ओौर पेट-भर अन्न तो पाता धा, किन्तु अनिवायं से अनिवार्यं 
ओौर छोटे से छोटे कायं भी विना संघ की भाज्ञा के नहीं कर सकता था, अर्थात्‌ 
बह सोलह आने परतंत्र था । एक वंधन से छू्टकर दूसरे वंधन में धता था । 

अव रही नारी स्वातन्त्य की वात, इस भुल ओर इसके परिणाम का निदेश 
भगवान वृद्ध का यह वक्तव्य है-- “आनन्द ! यदि तथागत प्रवेदित धमं (विनय) 
मे स्त्रियां घर से वेघर ह प्रव्रज्या नपातो तो यह ब्रह्मचयं चिरस्थाथी होता, 
सद्धमं सहस्रवषं तक ठहरता । कितु चूंकि आनन्द ! स्त्रियां घरसे वेर हो 
प्रत्रजित हुई, इसलिए अब यह्‌ त्रह्यच्थं चिरस्थायी न होगा, सद्धमं पांच सौ वषं 
ही ठहरेगा ।'” (विनय पिटक, चूल्लवग्ग) । भिक्खुपातिमोक्ख आदि ग्रथो मे भिक्षु- 
भिक्षुणियों के अनैतिक सम्बन्धो, कतिपय भिक्षुओं अथवा भिक्षुणियों की चारि- 
त्रिक दु्बेलताओं के उल्लेख है, उनका उस सीमा में रहना ही अच्छा । यहां मँ 
इतना कहंगा कि कोई भी नैष्ठिक संन्यासी जीवन मे नारी का महत्व नहीं 
स्वीकारेगा, वह न केवल नारी-संग की, स्वयं नारी की भी निन्दा करेगा ही। 
बौद्ध एवं जनो के साहित्य मे नारी-निन्दा अनिवाथं है । इससे समान अधिकार 
या समान व्यवहार की बात वातोंततक सीमित रह जाती है । प्रत्येक भिक्षुणी 
संघ अपने निकटवर्ती भिक्षु संघ के अधीन भी रहता था । 

जहां तक संघ का प्रश्न है, भिक्षु संघ की रचना एवं व्यवस्था का आधार 
राजनीतिक संघ की रचना एवं व्यवस्था थी-यह हम देख चके है। उस 
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व्यवस्था मे राजकमचारियों की तरह ही अनेक स्तर के छोटे-बडे पदाधिकारी 
होते थे, सयके अपने-अपने कार्य्षेत्र निस्चित थे । सवके अपने-अपने अधिकार 
थे । भिक्षु केवल चातुर्मास के ` लिए ही नही, अपितु स्थायीरूप से विहारों में 
रहने भी लग गए थे, इससे उनकी निन्दा भी होने लगी थी--(दे° विनय पिटक, 
महावम्ग : महाकरवंधक) । धम्मपद (गाथा 73-74) के अनुसर सुधम्म जैसे 
स्थविर यह चाहने लगे थे कि-- भ अन्य भिक्ृओं का नेता वनु, मठो काअधि- 
पति वन्‌, गृहस्थ परिवारो मे पूजित होऊं, गही ओर प्रव्रजित-दौनों मेरा 
अदेश माने, सभी प्रकारके कार्योमेंवे मेरे ही अधीन रहें।' इन संघों मे सब 
प्रकार के लोगों केप्रवेण की द्ूट थी -- यद्यपि कहीं-कहीं नये आगन्तुको को 4-6 
महीने के लिए परीक्षण में रखा जाता था । वृद्ध के भिक्षु संघ में जहाँ एक ओर 
राजकुमार, शरेष्ठीपृत्र, ब्राह्यणपृत्र आदि थे वहीं चोर, डाक्‌ एवं अन्यं अपराधी 
मनोवत्ति के लोग भी थे। "मिलिन्दप्रण्न' में, लोगोंने संवकी शरणक्योंली 
इस प्रश्न के उत्तर में नागसेन का कथन है कि--कृच लोगों ने इसलिए संघ की 
शरण ली है किं उनके दुःख का अन्तहौ जाय, ओौरवे पुनः दुःख में न पड 
विना विश्व से लगाव रते परणं ङ्पेण चला जाना हमारा सवसे वड़ा उदेश्य है । 
कुछ लोगो ने संस।र का त्याग राजा के अत्याचार के भयस कियाद, कृ लोग 
लूटे जाने के भय से यहां जये है, कुछ ऋणो से परेशान हौ यहां चले अये हैँ 
ओर कुछ लोग केवल जीविकरा साधने के लिए यहां प्रविष्टहोगथेदटै। बुद्ध के 
समय में भी यही स्थिति थी 1 अगुत्तर्‌ निकाय (8/1/3/4) के अनुसार वड़ी 
परिषद्‌ (शिष्य समदाय) एकत्रित करने की अपनी सफलता का रहस्य वताते 
हए हत्थ आवलक ने वृद्ध भगवान से कटा था-- “भगवन्‌ ! जो दान लेकर मेरी 
परिषद्‌ में आति है, उन्हें दान देकर अपना लेता हं, जो सम्मान चाहते ह, उन्हें 
सम्मान प्रदान करके प्राप्त करता हूं, जो पसे से खरीदे जा सकते है, उन्हें प्रचर 
धन देकर खरीद लेता हूं ओर जो वरावरी का भाव रखने से प्रसन्न होति है, उन्हें 
वरावरी का व्यवहार करके परिषद्‌ मेले लेता हूं ।'' हत्थ आवलक के इस उत्तर 
से प्रसन्न हौकर भगवान वृद्ध ने उससे कटा- "तुम अज्ञ (ज्ञानी) हो 1" तत्कालीन 
एतद्‌ णीय धामिक संघ कितने धामिक थे, कितने अधार्मिक एवं कितने राज- 
नीतिक -- इसका पता उनके विशेष अध्ययन से ही चल पाता है। एेसा प्रतीत 
होता है कि तत्कालीन कोई भीराजायातो दान द्वारा संघ का विश्वास जीत- 
करया फिर बल प्रयोगसे उसे वशमें करके ही राहत की श्वास ले पाताहै। 
अपने जीवनकाल में स्वयं भगवान वृद्ध का जीवन भी विवादों एवं विरोधो 
से परे नहीं था । धर्मक्षेत्र मेँ जैन, तेधिक ब्राह्यण ?), गोसालक आदि से तो 
उनका मतभेद ही था, वैयवितक शत्रुता उनसे नहीं थी । उनका प्रबलतम शत्र 
था- देवदत्त । जिसने उनके जीवन काल मे ही, अजातशत्रु का पीठबल पाकर, 
भिक्षु संघ पर अपना आधिपत्य जमाना चाहा था । यहां तक किः वृद्ध भगवान 
को मरवा डालने के तीन-तीन प्रयत्न कयि गये । एक--राजगृह में बुद्ध की हत्या 
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के लिए राजकीय धनुर नियुक्त क्रियि गये, दो-गृ्रकूट पवेत से शिलाखंड 
गिराया गया, ओर तीन नालागिरि नामक हाथी को मदिरा पिलाकर उनके 
मागं पर छोडा गया । देवदत्त की मृत्यु के बाद यह्‌ संघषं कुछ शान्त रहा, कितु 
वृद्ध के निर्वाण के वाद मद्राकाण्यपने जिस रीति-नीति से संव पर्‌ अपना आधि- 
पत्य सिद्ध क्रिया, ओर उक प्रभाव से जव अजातयतरु बुद्ध के अस्थि-शेष का 
भागीदार वना, तव इस विपव में वौद्ध संव पर अपना प्रभाव या परोज् अधि- 
कार वनाये रखने का अजातशत्रं का स्वप्न पूरा हृजा। क्योकि धरुतवादी 
महाकाश्यप, देवदत्त ओर अजातगत्रु परस्पर सम्बद्ध ये । यह्‌ क्षगड़ा धामिक कम 
राजनीतिक अधिक रहा होगा । 

भिक्षृणी मागविका चिचा एवं सुंदरी नामक परिव्राजिका को हथियार 
बनाकर वृद्ध भगवान के चरित्र पर कीचड़ उद्धालने के जो प्रयत्न करिये गये 
उनमें भी धार्मिक विद्रेप की अपेक्षा वैयक्तिक वैर भाव अधिक प्रतीत होता दहै । 
इस सथसे एेसा लगता है कि भगवान वृद्ध का अपना जीवन ओर उनकी गति- 
विधियां तत्कालीन राज रीतिक परिवेश से अलिप्त न रही होगी । 


आन्तरिक सम्प्रदायवाद आर विक्रामस को संक्षिप्त ख्प-रेखा 


बौद्धधर्म का इतिहास वस्तुतः उसके आन्तरिक संघपं, सम्प्रद।यवाद एवं संघ 
पर अषपना-अपना अधिकार सिद्ध करने की आपाधापी का इतिहास है) संभवतः 
संघ की एकता वनाये रखने की दृष्टि से ही भगवान वृद्ध ने अपना कोई उत्तराधि- 
कारी नियुवत नहीं किया ओौर व्यवस्था का पूर्णं दावित्व संघ के अधीन ही रहने 
दिया; अर्थात्‌ उन्होने संघ को सर्दोच्चि माना । कितु उनके संघ मे कुछ कम- 
जोरियां प्रारम्भसे ही पनप रही थीं। एक तो उन्होने संजय वेलटिषठपुत्र, निग्रंथ 
महावीर, पुरणकाश्यप, जटिलक (वैखानस), आजीवक, धूतवादी जैसे विरोधी 
अथवा भिन्न मतो के अनुयायियों का धर्मान्तिर कराके अपने संघ का विस्तार 
किया था 1 दूसरे, उन्होने अपने मन्तव्यो को किती एक भाषा मे लिपिवद्ध करने 
की अनुमति नहीं दी । तीसरे, उन्होने प्रत्येक भिक्षु को सद्धमं का प्रचार अपनी- 
अपनी क्षेत्रीय भाषामे करने की छट दो । चौथे वृद्ध वचनो की स्थिति-परिस्यिति- 
सापेक्ष व्याख्या करने की भी छूट दी, तदृपरान्त उन्होने अनुपयोगी माने गये 
छोटे-छोटे नियमों के त्याग को भी मान्यता दे दी--इत्यादि । जाने ओर अन- 
जाने किये गये इस स्थिति के दुरुपयोग के कतिपय उदाहूरण उनके जीवनकाल 
मे उनके सामने आने लगे थे, कितु उनके असाधारण प्रभाव के फलस्वरूप स्थिति 
कावु में वनी रही । कितु वृद्ध के महारिनिर्वाणके बाद सव कुछ वही हु 
जिसका उहे भय था, अथवा जिस वे टालना चाहते ये । 

वृद्ध के महापरिनिर्वाण के वाद जो घटनाचक्र चला उसे समक्षने के लिए 
मेरे विचारसेदो बातें ध्यान में रखना आवश्यक दहै, एकतो यह कि संघमें 
प्रान्तीयता की भावना जोर पकड़ चृकीो थी, ओर दूसरी यह्‌ किं संघ का राज- 
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नीतिक महत्त्व स्थापित हो चुक्रा था। 
बुद्ध के महापरिनिर्वाण को अपनी मनचाही करने की छूट या मुक्ति कां 
पर्याय मानने वाले सुभद्र जंसे भिक्षुओं की मनोकामना पूण न होने देने के उदेश्य 
से महाकाश्यप ने राजगृह मे प्रथम संगीति वृलाई । महाकाश्यप यहां अपने 
500 शिष्यो के साथ आये थे, सभी अर्हत्‌ थे । वे धूतवादी या धृतंगवादी थे। 
उनके प्रभाव को इतने से ही समज्न लेना होगा कि जव तकये परटुंच नहीं गये, 
लर्थात्‌ सात दिन तक, भगवान बुद्ध के दाह संस्कार को स्थगित रखा गयाथा। 
प्रथम संगीति इन्दीं की अध्यक्षता मे हई । इन्ोने वृद्ध के सर्वाधिक भिय शिष्य 
आनन्द पर पांच आरोप लगाये, (आवस आनन्द' कहकर उन्टँं अपमानित 
किया ओर आज्ञादी किंजव तक वे अहत्व प्राप्तन करलं तव तक सभावंडमें 
उन्हें प्रवेष नहीं करने दिया जाएगा । आनन्द ने जव रातो-रात अर्हंतत्व प्राप्त कर्‌ 
लिया 1 ओर अपने लिए प्रवरेण खोलने की प्राथनाकी तो कहा गया क्रि अर्हतत्व 
प्राप्त व्यक्ति के लिए द्वार खोलना आवश्यक नहीं, वे ज्योतिमां से प्रवेश 
करे-इत्यादि । अजातशत्रु पर भी महाकाश्यप का प्रभाव कमन था, इस 
संगीति की सारी व्यवस्था अजातशन्रुने की धी । महाकाए्यपके प्रभाव से 
वह्‌ वृद्ध भवत बना ओर उसने वृद्ध के अरिथ-अवशेष में अपने भाग का दावा 
किया 1 देवदत्त, अजातशत्रु ओर महाकाश्यप के घनिष्ठ सम्बन्ध तथा देवदत्त 
ढारा बुद्ध के समक्ष प्रस्तुत किये गये भिक्षुओं के लिए कठोर नियम ओर महा- 
काश्यप के धुतंगो की समानता ओर समूचे घटना चक्र के अवलोकन से एेसा 
प्रतीत होताहै कि भिक्षु संघपर अपना प्रभाव रखने के लिए अजातशत्र्‌ ने 
देवदत्त के माध्यम से निष्फल कितु महाकाश्यप के माध्यम से सफल प्रयत्न 
किया । 
इस संगति में उपालि ने विनय का, ओर आनन्दने सुत्त का संगायन 
किया 1 अभिधम्म का संगायन एक मत से तीसरी संगीतिमें हआ था। जो हौ, 
धुतवादी महाकाश्यप द्वारा, जिन्हें थुल्लनन्दा ने दूसरे सम्प्रदाय का व्यक्ति बताया 
था, जो धमं निश्चित हुआ वही ‹स्थविरवाद' के नाम से जाना गया । 
प्रथम संगीति के कतृ त्व से अनेक गृट असंतुष्ट थे । प्रान्तीयता के आधार 
पर एक गृट प्रजातंत्रोपासक शक्यो काथाजोसंघमें किसी एक का नेतृत्व 
नहीं चाहते थे, दूसरा गुट राजतंत्रोपासक मागधो काथाजो संघ का एकनेता 
हो, इसके पक्षधर थे । 
बुद्ध के परिनिर्वाण के 100 साल वाद कुछ नियमों के विपथ में उठे विवाद 
को समाप्त करने के लिए द्वितीय संगीति वैशाली में बुलाई गई । इसमे दो पक्ष 
एकदम स्पष्ट हो गये-एक थे, परम्परावादी यश काण्डपृत्त ओर इनके साथ 
थे पावा एवं अवंती के भिक्षु, दूसरी ओर थे, वज्जिसंघ के भिक्षु । दोनों पक्षो 
ने अपने-अपने पक्ष मे वहुमत प्राप्त करने के लिए जो राजनीतिक दौड-धूप एवं 
दाँव-पेच अपनाये वै मूल ग्रन्थों मे अवलोक्य हँ । इस संगीति मेंभीयोंतो एक 
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दार फिर अहैतों का हाथ ऊँचा रहा, कहने के लिए संघभेद भी सुक.गया कितु 
असन्तोप यथावत्‌ रहा । यह संगीति (383 ई°पु०) मे अजातशत्‌, के वंशज 
नन्दिवद्ध॑न के सरक्षण में हुई । वे स्वथं प्रारम्भ में वंशाली के भिक्षुओं के पक्षधर 
थे, वाद में उनकी हार निश्चित जानकर तटस्थ हो गये । इस संगीति से पश्चिमी 
ओर पूर्वी भिक्षृओं का भेद स्थायी वन गया । 

वैशाली की द्वितीय संगीति से असन्तुष्ट वज्जिपृत्तकों ने 30-40 साल बाद 
कोणाम्बी में पुनः द्वितीय संगीति आयोजित की । इसमें 10,000 (दस हजार) 
महासंधिकों ने भाग लिया । स्थविरवादियों के प्रति महासंधिकों का विद्रोह इस 
संगीति में मफल हुआ । उन्होने अहत्‌ की मान्यताओं का खण्डन किया, भौर 
उन पर अनेक आक्षेप लगाये । इसी संगीति से महासंधिकों ने अपना स्वतंत्र 
साहित्य सजित करना प्रारम्भ करिया । इसी परम्परा के वं पुल्यवादियों ने घोषणा 
की थीकि-असली वृद्ध तो तुपितलोकमे ही रहतेर्है,वे नतो मनुष्यलोकमें 
आये ओर न उन्होने कोई उपदेश ही दिया है । श्रमण गौतम के रूपमे जो बृद्ध 
अवतरित हृए वे तो असली वृद्ध की निर्माण काय (मायावी रूप) थे । हम उन्हं 
नहीं मानते-- इत्यादि । 

तीसरी संगीति अशोक के संरक्षण मे राजधानी पाटलिपुत्र मे बुलाई गई 
थी । कहा गप्रा कि अशोक के अढलक दान के फलस्वरूप संघ में भिक्षुओं के 
भोजन एवं वस्त्रो की सुव्यवस्था को देख भोजनभटु भिक्षु संघ में घूस गये । एक 
वार धर्मनिष्ठ ओर नकली भिक्षुओं के मध्य हृए॒घषंण के फलस्वरूप उपोसथ 
कार्यं चार साल तक वन्द रहा। अशोक ने स्थिति से निपटने के लिए अपने 
अमात्य को भेजा 1 ज्षगड़ को शान्त करने मे अपने सभी प्रयत्नो को निष्फल 
हुआ देखकर उसने क्रोधावेश मे आकर भिक्षुओं के सिर काट डालना प्रारम्भ 
कर दिया ओौर तव तक यह नरसंहार करता रहा जव तक अशोक का छोटा 
भाई तिष्य अपना सिर कटवाने उसके समक्च नहीं आ वंठा । इस घटना से भी 
स्थिति मे आवश्यक सुधार नहीं हुआ। तव अशोक ने अपने गुर (राजग्‌र) 
मोरगलिपुत्र तिष्य से मत्रणा करके संघ शुद्धि के लिए तृतीय संगीति आयोजित 
की थी । स्वभावतः मोग्गलिपुत्र तिष्य संगीति के अध्यक्ष हुए, उन्होने अपनी पूर्व 
शतं के अनुसार संघ से समस्त सर्वास्तिवादियो को निकाल बाहर किया, जिनकी 
संख्या साठ हजार थी । मोग्गलिपुत्र तिष्य ने कथावस्तु की रचना कर समस्त 
निकायो की मान्यताओं का खण्डन किया । अभिधम्म का संगायन एक मत से 
इसी संगीति में हआ । मोग्गलिपुत्र तिष्य स्थविरव।दी थे । 

ध्यातव्य होगा कि द्वितीय संगीति के समय से स्थविरवादियों ओरमहा- 
संधिकोंके जोभेद हुए थे उनमें प्रथम के वारह्‌ ओर द्वितीय के छः इस प्रकार 
कुल 18 निकाय अशोक के समय तक विकसित हो चुके थे, उनके अवांतर 
भेदोपभेद अलग थे । अशोक ने अपने गुरु मोग्गलिपुत्र तिष्य को सहायता से 
स्थिति को अपने वश के करने मे सफलता पाई । अर्थात्‌ एतदेशीय समकालीन 
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अस्त-व्यस्त भिक्त संघ को उसने मनोवांचित ढंग से शुद्र ओौर संगरित करके अपने 
राजनीतिक उदेश्य के लिए उसका प्रयाग किया । 
इतना उल्लेख हम अन्यत्र कर चुके हैकिसम्राट्‌ अशोक के राज्प्र विस्तार 
का क्षेत्र उनकी सेनिक विजय द्वारा नहीं धमं विजय द्वारा विजितक्षेच्रके रूप 
मे अधिक था । दूसरे उसने, उसके कर्मचारियों ने, अपने अभियानं एवं शिला- 
लेखो ढारा जिस धमं का प्रचार कियाथा उस पर उन्होने मोहरतो बुद्ध केनाम 
की ही लगाई कितु बुद्धोपदिष्ट चार आयंसत्य, प्रतीत्यसमृत्पादवाद, आर्यं अष्टां- 
गिक मागे, द्वादशनिदान, वोधिपक्षीय ध्म आदि का कोई उल्लेख नहीं है । उसमें 
केवल सत्य. अह्िसा, माता-पिता की सेवा एवं संयम ओर भावशुद्धि से सम्बन्धित 
कुछ अति सामान्य वाते हीह । 
बौद्धम्‌ के अनेक सम्प्रदायोमेसेमें किस शाखा की सेवा केलिए उद्योग 
करू, यह्‌ निश्चय करने के लिए अपने ध्मेगुर पाश्वं की अनुमति रो कनिष्कने 
पाच सौ सर्वारितवादी- जो अशोक द्वारा वहिष्करृत थे- निक्ुओं की सभा 
काश्मीर मे बुलाई । इसे ही कृ लोग चतुथं संगीति भी कहते हँ । इससे अश्वघोष 
की "विभाषा नामक (भाष्य) पस्तकं पटी गई, ओर मान्य की गई, ओर फल- 
स्वरूप भाषिक सम्प्रदाय की स्थापना हो गई । 
उक्त संगी तियो से सम्बन्धित विवरणों से ज्ञात होता टै कि किसीभी 
संगीति मं बौद्ध संघ की चारों परिषदो का प्रतिनिधित्व नहीं रहा । प्रत्येक 
संगीति उसके भायोजक द्वारा निर्धारित दहेतु के लिए बलाई गई । प्रारम्भिक 
संगीति बुलाने का कारण शक्षुद्रानुक्षद्र नियमों से संबंधित विवाद बताएगए रै, 
कितु उसमे हुआ यही है कि बहुमत अथवा रभाव के आधार पर येन केन प्रकारेण 
संघ पर अपना शधिपत्य स्थापित क्रिया जाए । महासंधिकों की कोशाभ्वी की 
द्वितीय संगीति को छोड़ शेष सभी में राजशक्ति का हस्तक्षेप टै । संगीति का 
मूलभूत प्रयोजन संघभेद को दूर करना था, क्तु परिणान संघभेद में निकला । 
मव तक बौद्धो मे तीन यान माने जते थे --श्रावकयान (अ्हैत्‌यान), प्रत्येक 
बुद्धयान भौर बुद्धयान । अश्वघोष ने "विभाषा' भाष्य में केवल बुद्धयान को महत्त्व 
प्रदान विया जिसके अनुयायी महायानी कहे गए । महायान के उदय ने अव 
तक चली आ रही परम्पराओं को अमान्य कर दिया । महायान काउदथ इतना 
महच्वपूणं है करि उसे भगवान बुद्ध के द्वितीय धमेचक्र प्रवर्तन से उत्पन्न हुआ 
माना जाता है । इनका क्रान्तिकारी कदम चत्रिकाय-सिद्धांत एवं बोधिसत्व की 
कल्पना के रूप मे था । एक ओर इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को भगवान बुद्ध वनने की 
राह दिखाई, दूसरी ओर अपने साहित्य क। आधार परम्परागत बुद्ध वचनों को 
न बनाकर मेंढक प्रश्नों के समथ बुद्ध द्वारा धारण करिए गण्‌ मौन' की व्याख्या 
को वनाया । इन्ोने हीनयान एवं प्रत्येक बुद्धयान के साधको के करमशः अर्हृत्पद- 
लाभ ओर बुद्धत्वलाभ को इस आधार पर अपूणं अथवा संकुचित स्वाथे सिद्धि कहा 
ओर कहा कि वे वैथवितक उपलब्धियां हँ । अर्थात्‌ हीनयान का अहत्‌ ओर प्रत्येक 
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वुद्धनान का वुद्ध अपने लिए तो अहंत्पद एवं बुद्धत्व लाभ कर सक्ते है, दूसरों 
को वे इनकी प्राप्ति कराने मेँ सक्षम नहीं होते क्योकि उनमें करुणा का अभाव 
रहता है । इशके विपरीत महायानी साधक बोधि ओर करुणा दोनों सरे युक्त होने 
के कारण दूसरों को भी बुद्धत्वलाभ करा सकता है, कराना चाहिए । इसका 
फलि तार्थं यह है कि अर्हेत्‌ ओर प्रत्येकवृद्ध हए साधको को अपने नाम पर नया 
सम्प्रदाय चलाने की जो छट नहीं थी, वह्‌ महायानियों ने अपने बोधिसत्त्वो को दे 
दी । इस प्रकार एक ओर बुद्ध के विषय में तो यह्‌ कहा गया कि उन्होने जन्म से 
मृत्युपर्यन्त कोई धर्मोपदेश नहीं दिया-- 
यस्यां च रात्रूयां धिगमो यस्यां च परिनिवृत. । 
एतस्मिन्नन्तरे नार्ति मया किचित्‌ प्रकाशितम्‌ ॥ 
(लंकावतार सूत्र, पु° 144) 
दूसरी ओर यह्‌ कि बोधिसत्त्व तो बुद्ध के ही स्वरूप है, अतः बोधिसत्त्वो दारा 
उपदिष्ट विविध यान प्रकारान्तर से बुद्ध हारा ही उपदिष्ट है 


सर्वे हि तदि परपोत्तमेहि प्रकाशितां धमं बहू विशुद्धाः । 
द्रष्टान्तकैः कारणहेतुभिश्च उपायकौशल्य शतं रनेकंः ॥ 
(लकावतार सूत्र) 


इस स्थिति के फलस्वरूप महायानियों की अनेक परिणतियां हदं । संस्कृत 
भाषा इन्टोने आंशिक श्प मे अपना ली थी। धर्माचधयं एवं ततत्वचितक इम 
परम्परा में ब्राह्मण अथवा श्रमण ब्राह्मण कहे जाते थे। फलतः अपने पाडत्य 
(अथवा तपोवल के आधार पर ब्राह्मणत्व प्राप्त होने का दावा करके) इस 
परम्परा के अनेक छोटे-मोटे संगठन उस धमं मे अन्तर्भुक्त हो गए, जिसे आज 
हम हद्‌ धर्म कहते हैँ । 

बौद्ध परम्परा मे, वेभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार एवरं माध्यमिक नामक 
जो चार दाशंनिक मत विकसित हए उनमें से प्रथम का सम्बन्ध हीनयान से, शेष 
तीन का महायान से मानागया है। 

महायान का परवतीं विकास दो भागों मे हृआ-(1) पारमितानय ओर 
(2) मंत्रनय \ यह्‌ मंत्रनय ही तान्वरिकः मंत्रयान वना जिसका परवर्ती विकास 
वज्रयान, सहजयान एवं कालचक्रयान आदि के रूप मे हुआ 1 इस तांत्रिक मतो को 
बुद्ध के तृतीय धमचक्त प्रवतेन की फलश्रुति माना गया है । 

इन तांत्रिकमतों अथवा यानो मे एक तो महायान के त्रिकाय सिद्धांत सें 
एक ओर काया जोड़कर अर्थात्‌ काय चतुष्टयके रूप मे उसे संशोधित करके 
अपना लिया गया । तदनुसार शेष चितन मे भी सुधार कर लिए गए, यथा-यदि 
अव तक लोक, देव, अवस्था, आनन्द आदि तीन-तीन होते थे, तो अव वे 
चार-चार माने गए । महायानियों की प्रज्ञा एवं करणा को तांत्रिकों ने प्रज्ञा 
ओर उपाय संज्ञा देकर अपनाया ! एक ओर उनके परम्परागत अथं भी कुछ 
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संशोधित रूप में मान्य किए । दूसरी ओर उन्हें शैव शाव्तागमों के शिव-शक्ति 
सामरस्य का अथं देकर अपनी योग साधना की तांत्रिक दशेन की कमी दुरको। 
महायानियों के बोधिसत्व का बुद्धत्वलाभ कई जन्मो मे साध्य था, इन्टोने दावा 
किया कि उनकी साधनासे एक ही जन्म में बुद्धत्वलाभ, सम्यक्‌ सम्बुद्धत्व लाभ 
अथवा भगवत्पद प्राप्ति संभवटै । साथही यह्‌ कि अन्य साधनाएं कष्टसाध्य रहै, 
जवकि हमारी साधना तो भोग द्वारा साध्य योग है । अतः वह सहज साध्य है-- 
इत्यादि । 
अव जव साधना सहज हो, सुखमय हो ओर इसी जन्म मे ईश्व रत्व प्राप्य हो, 
तो कौन एेसे सुअवसर खोना चाहेगा ? जो योगेश्वर अव तक योगीर्वर वनकर 
संतुष्ट हो जाते थे अव साक्षात्‌ परब्रह्म या परमेश्वर बनने का मोह न त्याग सके । 
सम्प्रदाय प्रवतेन एक व्यवसाय वन गया । 
तांत्रिक यानो के वाद नवोदित सम्प्रदायो कै नामों के साथ शयान शब्द का 
प्रयोग न पाकर, तथा साधना एवं चितन मे कच सुधार देखकर ही संभवतः 
आज यह मान लिया जात। है कि- शंकर एवं कुमारिल कै प्रयत्न, पौराणिक धर्म॑ 
की समाहार प्रकृति, राजाश्रय की समाप्ति, तांत्चिक मतों में वाममागे की 
स्वीकृति, बौद्धाचार्यो का देश से बाहर चले जाना, मुसलमानों के आक्रमण आदि 
कारणों से वुद्धधमं इस देण से लुप्त हो गया । कितु मै इस अवधारणा से सहमत 
नहीं हं । मध्यकालीन भवितकाव्य में यह्‌ धं किन-किन ल्पों मे सक्रिय रहा 
इस विषय पर प्रासंगिकता के अनुसार आगे विचार किया जाएगा । 


निषकषं 


समूची व्रात्य परम्परा दाशेनिकों, मतवादियों अथवा तत््वचिततकों की परम्परा 
दै । वृत्ति का त्थाग ओौर वृत्तो का पालन उनकी धार्मिक आस्था की प्रमुख 
विशेषताएं है । बौद्धधमं भी इसका अपवाद नहीं है, वह मूलतः निवृत्तिमा्ग हौ है । 
निवृक्तिमागे कौ सुरक्षा एवं परिपालन हेतु उसमें प्रवृत्ति का समावेश अवश्य किया 
गया है, कितु उसकी घोर उपेक्षा की गर्ईहै । 

, बौद्धधमे की जितनी भी उपलबव्धियां दै, वे मुख्धतः निवृत्यात्मकक्षेत्र कीरं 
्रवृत्यात्मक क्षेत्र मे वह सदैव की तरह पिडा हुआ धमं ही रहा । भूत-प्रेत, वृक्ष, 
यक्ष, नाग, किनर, देवी-देवता आदि की पूजा, भत्रत॑त्र, जादूटोना उसमें प्रारम्भ 
से अंत तक बने रहे । 

धामिक संघ का आधार राजनीतिक संघ ही था । अतः एतदृदेशीय तत्कालीन 
जनता पर एक ओर राजनीतिक संघ का, तो दूसरी ओर धार्मिक संघ का, णासन 
लादा गया । ब्राह्मण (धर्माचिायं) धामिक संघ दवारा ओर क्षत्रिय (राजन्यवन्धु) 
राजनीतिक संघ द्वारा-इस प्रकार एक प्रजा के दो शासक वने । दोनों एक-दूसरे 
को अपना हथियार बनाने, अपने दवाव में रखने की पारस्परिक स्पर्धा में संलग्न 
रहते थे । कभी राजा धमं का अनुगामी वनता था, तो कभी धमे राजा का । 
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क ९ 


तिः = च 


इस देश की जड़ों को सदियों से खोखला करने वाले सम्प्रदायवाद का 
इतिहास श्रमण संस्कृति का प्रदेय है । सामान्य रूप से तो देवतावाद या बहुदेवता- 
वाद साम्प्रदायिक कहा जाता है, कितु मेरे अध्ययन के अनुसार भारतीय 
अध्यात्मवाद नख-शिख सम्प्रदायिक है वही सम्प्रदावाद का जनक एवं पोषक है । 

बुद्ध के समय में कोसलदेश की सालविका नगरी में लौहित्य नामक एकः 
ब्राह्मण रहता था । तत्कालीन एतदेशीय धर्मों के विषय मे उसका कथन था- 
“संसार में एसा कोई श्रमण या ब्राह्मण (चरकाचा्यं) {नहीं है जो अच्छे धमं को“ 
जानकर" ` " "` दुसरे को समक्षावे । भला दुसरा दूसरे के लिए क्या करेगा ? (नये- 
नये धम क्या हैँ ?) जैसे कि एक पुराने बन्धन को काटकर, एक-दूसरे नये बंधन 
का डालना । इसी प्रकारर्म इसे पापओौर लोभ की वात समज्लता हं(दीघ 
नि° 1/12, हिदी अनुवाद, प° 82) । 

आचायं वलदेव उपाध्याय लिखते हैँ किं उपनिषद्‌ युग के पीये की शताब्दिथों 
मे वैदिक कर्मकांड तथा ज्ञानकांड (जो प्रस्तुत लेखक के अनुसार अववैदिक है) 
मे अति तीव्र विरोध की भावना जागृत हुई । दाशंनिक क्षेत्र मे संदेहवाद का 
इतना प्रबल साच्राज्य स्थापित हो गया कि इस काल में उत्पन्न नाना मतो का 
अपना कोई निर्चित सिद्धांत न होकर वितंडावाद (परमत खंडन) ही जीवन का 
उदेश्य धा । उस युग की तीत्र प्रवृत्ति “अक्रियावाद' की थी, जिसके अनुसार न 
तो कोई वर्महै,नतोकोईक्रि है ओरन कोई प्रयत्न है- नत्थि कम्मं नत्यि 
क्रिरियं नत्थि विरियं (हि० स्ा० व° इति० 1, भाग । पृ० 326) जो लोग जेन, 
वौद्ध, वेदांत आदि को कर्मवादी या क्मसम्थक मानते ह, उन्हें इतना ध्यान 
रखना आवश्यक है कि संन्यासमागं जिन कर्मो का समर्थन करता है, वे मानसिक 
कमं है. बाह्य या लौकिक कपर तो वेधनकारक एवं त्याज्य ही कहे गए टै - 
इत्यादि । जनों एवं बौद्धा की जिस करुणाः का यशोग।न किया जाता है वह्‌ भ 
सव पर करुणा करता हं" इतना सोचने-विचारने तक सीमित है, वास्तव में किसी 
पर करुणा करना तो पृथग्जनोचित “राग होगा, जो आत्मसाधक को सर्वथा 
त्याज्य है 1 यही स्थिति अन्य सद्भावो की है । 

किसी भी निवृत्तिमार्गी धमं को सामाजिक धमं बनाने में जो विचार विरोध 
है, वही बौद्धं की प्रमुख दुवंलता है । 


संदभं 
1. मूनयो वातरशनाः पिशङ्खावसते मलाः ।।क० 10/136/2., 
2. दे° शतपथ ब्राह्मण 10/3/4/15, 1/7/1/3 एेत ° त्रा 11/2/6 
3. आरण्यक का अथं ही वनस्थ, जंगली या वानप्रस्थ होता है । एेत ० आरण्यक 
(3/2/6) मे कहा गया है कि किंसलिए हम वेदों का अध्ययन कर ? किस- 
लिए यज्ञ करे ? हम तो प्राण की वाक्‌ मे ओर वाक्‌ की प्राण में आहूति देते है । 
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4. देऽ भारतीय संस्कृति का विकास, भाग 1, पृ० 86 


5. देऽ जगदीश दत्त दीक्षित : ब्राह्मण तथा बौद्धं विचारधारा कातु० भभ, 
पृ० 109 


. दे° भारतीय संस्कृति का विकास, भाग 1, प्र° 86 
. गो० ब्रा° 1/1/9 
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से साभार । 
10. देऽ डां° वेनीमाधव वर्ज : ए हिस्टरी आंफ प्री-वुद्धिस्टिक इंडियन फिलां- 
सफी, प° 11-12 
11. देऽ अथववेवेद 19/53, 19/54 (कालसुक्त) 
दे° महाभारत शांतिपवे, अध्याय 25, 28, 32 
12. दे° छान्दोग्य एवं वु ° उप० 
13. "वोचेम ब्रह्म," ऋग्वेद 1/75/2, ब्रह्य वं मंत: ॥ श ० ब्रा° 6/1/1/5 
14. अथववेद 10/8/37 
15. वही, 1/32/1 तथा 14/1/64 
16. दे° मंगलदेव शास्त्री : भारतीय संस्कृति का विकास, भाग 1, प° 241-42 
147. यजनं व्याख्यास्यामः । स त्रिभिवंदविधीयते ॥ (हिरण्यकेजि श्रौतसूत्र 1/1/1,2 
18. अथवँवेदस्तु यज्ञानुपयुक्तः शान्ति पौष्टिकाभिचारादिकमं प्रतिपादकत्वेनात्यन्त 
विलक्षण एव । (प्रस्थान भेद) 
19. अरण्याध्ययनादितद्‌ आरण्यकमितीयंते । 
अरण्ये तदधीयीतेत्येवं वाक्य प्रवक्ष्यते 1! (तेत्ति° आर० भा, श्लोक 6) 
20. विशेष के लिए द्रष्टव्य नर्मदाशंकर मेहता : उपनिषद विचारणा, 
प० 38-43 तथा डां ° वेनीमगधव वरु : प्री-बुद्धिस्टिक इंडियन फिलांसफी 
(महीदास एेतरेय) 
21. दे° कठोपनिषद्‌ एवं तंत्ति° उप० का सम्बन्ध-भाष्य । 
22. दे० प्री-बुद्धिस्टिक इंडियन फिलांसफी, प्‌,० 88 
23. दे° डां ° मुंशीराम शर्मा : भविति का विकास, प° 199 
2.4 ~~“ \५४& 570पातं कधा: 1८60126 770 71 (1128718) 
8 अव्नंप्ाला 9 16 प्ा-7+80 ९० प्राधाना ° [7त18. 
म्यूर, टेक्स्ट वुक आफ सस्कृत लिटरेचर 
25. दे० महाभारत-शांतिपवं अध्याय 3/8 (गीता प्रेस) एवं विष्णु पुराण 3/5 
26. दे° बौत्गा से गंगा (द्वि° सं०), ५० 134, दशंन-दिग्दशंन 
27. पच मा राजन्यवंधुः प्रण्नानप्राक्षीतेषां नैकंचनाशकं विवक्तुमिति, छा° 
उप० 5/3/5 
28. अनन्तलक्ष्मी अम्बल : स्टडीज इन उपनिपद्स : न° दे° मेहता उपनिषद्‌ 
विचारणा, प° 66 
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49. 
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. जात्यान्ताच्छ वंधूनि ।1 सूत्र 5/4/9 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 


पाणिनि कालीन भारतवषं, प° 92-93, 106 

प्राण इति स ब्रह्मत्यदित्याचक्षते ॥ 3/9/9 

ततः प्राणोऽजायत स इद्रः ॥ व° उप० 1/5/12 

स ब्राह्मणः केनस्याद्‌ येन स्याद तेने दश ` *॥ 

अथ य एतदक्षरं गामि विदित्वास्माल्लोकात्प्रेति स ब्राह्मणाः ॥ बृ° उप० 
3/8/10 

जगतश्च यन्मूलं तत्परिज्ञानात्परं श्रेय इति सर्वोपनिषदां निर्चितोऽ्थं : ॥ 
तेत्ति ° उप० 6/1 का शांकर भाष्य । 

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवंति । 

यत्प्रयंत्यभिसं विशंति तद्विजिज्ञासस्व । तद्‌ ब्रह्य ति ॥। तति ° उप ° 3/1/1 
न ह्यका रणे कायस्य सम्भरतिष्ठानामुपद्यते 1 तेत्ति° 6/1 का भाष्य 

यतो वाचो निवतंन्ते अप्राप्य मनस। सह ।। तंत्ति° उप० 2/4/1 

एतस्य ब्रह्मणा नाम सत्यमिति । छा° उप ° 8/3/4 

नित्योऽनित्यानां चेतनश्चचेतनानाम्‌ । कठ उप ० 2/2/13 

आनंदो ब्रह्य ति व्यजानात्‌ ।। तंत्ति° उप ० 3/6/1 

दे० वु ° उप 3/8/8 

देऽ कठ उप ° 1/3/15 

दे° केन ° 2/3, कठ ० 1/2/14, 1/3/10, तेत्ति° 3/9, 2/4, मुंडक 
1/1/6, छांदोग्य 3/14/3 

पुरश्चक्रं द्विपदः पुरश्चक्रे चतुष्पदः । पुरः स पक्षीभूत्वा पुरः पुरुष आविश- 
दिति ॥ (वृ° उप० 2/5/18) 

योऽयमात्मेदमम्‌तमिदं ब्रह्म दं सवम्‌- (वृ ° उप० 2/5/1) 

स वा अयं पूरुषो जायमानः शरीरमभिसम्पद्यमानः पाप्मभि संसृज्यते ॥ 
व्‌ उप9 4/3/8 

छा० उप० 8/8/4 मं वि रोचन ने आत्मोपासना का अथं शरीरोपासना 
लिया दहै । 

क्योकि पचाए हुए अन्न का स्थूल अंण मल वनता है, मध्यभाग रुधिर, मांस, 
अस्थि, मज्जा आदि बनता है ओर अंतिम (श्रेष्ठ) भाग से वीयं बनता है- 
यह उपनिषदो की मान्यता हे । 

दे° दशेन-दिग्दशेने (राहुल सांकृत्यायन) पृ° 406 

वही, प° 684 

उत्पत्तिं च प्रलयं चेव भूतानामागति गतिम्‌ । 

वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥ विष्णु° पु° 6/5/78 

दे० बु ° उप ° 3/2-9 

तपसा त्र्य विजिज्ञासस्व ॥ तैत्ति उप० 3/2. 
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53 दे° डों० राजवली पांडेय : भारतीय नीति का विकास, पृ०6 

54. दे° सौदरनंद 1/5 तथा 1/-7 

55. दे ° वौद्धधमं के विकास का इतिहास, प° 15 

56. म० भा, शांतिपवं (349/65) मे सांख्य के वक्ता कपिल ओर योग के 
वेत्ता हिरण्यगभं प्रथक्‌ माने गए ।, 

57. पुंडरीक नव द्वारं त्रिभिर्गुणभिरावृतम्‌ । 

58. तीन द्रव्योंमेसे प्रत्येक की संरचना में उसका अपना आधा भाग ओर 
शेष आधे भाग मे शेष दो का वरावर का भाग मानना तरिवृत्तकरण है। 

59. श्वेता ० उप० 1/8, ओर देखे छा° उप° 7/26/2, मुंडक ० 3/2/9, 
कठढ० 2/3/15, सुंडक 2/2/8, 2/1/10, श्वेता उप० 4/16 

60. सांख्यकारिका 57, ओर देखे -- सां० का० 58 

61. कुत्रापिकोऽपि सुखीति । तदपि दुःख शवबलमिति दुःखपक्षे निःक्षिपन्ते 
विवेचकाः ॥ सांख्य सूत्र 6/7-8 

62. स्यात्‌ स्वल्पः संकरः सपरिहरः सप्रत्यवमषंः कुशलस्य नापकषयिालम्‌ । 
कस्म।त्‌ ? कुशलं हि मे वह्‌ बन्यदस्ति यत्रायमेवायं गतः स्वगेऽपि अपकषं- 


मल्यं करिष्यति ॥ 
63. वाचस्पति मिश्रः सांख्यतततव कौमुदी । यहाँ; वौद्धदशेन तथा अभ्मा० दशन, 
प० 896 से । 


64. दुःख के स्वरूप एवं उसके भेदोपभेदों का विस्तृत निरूपण योगसूत्र के 
भाष्यो मे पाया जातादहे । 

65. देऽयोगसूत्र 1/2 (का भाष्य), 1/6, 1/30-31, 1/33, 2/30, 32, 1/17 

66. दे° योगसूत्र 1/15; 1/16 

67. दे० मेरी पुस्तक “भक्तिकाव्य के पुनमूल्यांकन मे उपयोगी संदर्भ" में 
प्रस्थानत्रथी ओर प्रस्नभेद,लख (म० स० विश्वविद्यालय, बडोदा, दारा 


प्रकाशित) । 
68. दे°प्रो° मेक्समुलर : दर्दर आफ एन्शियन्ट संस्कृत लिटरेचर, प° 40, 
पा० टि। 


69. दे° बौद्धधमं के विकास का इतिहास, प° 14-15 तथा स्टडीज इन दी 
ओरिजिन्स आफ बुद्धिज्म, प्र° 305-309 । 

70. दे सवंदशंन संग्रहः 1/3 । 

71. द° डां ° सवनिंद पाठक : चार्वकि दशन की शास्त्रीय समीक्षा, प° 35-36 

72. उपरिवत्‌ पु ° 64-67 । 

73. सदैव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ । तद्रं क आहुर सदेवेदमग्र आसीदेक- 
मेवाद्वितीयं तस्मादसतः सज्जायत्‌ । 

74. असद्वा इदमग्र आसीत्‌ । ततो वं सद्‌ जायत ॥ 

75. चंतन्यविशिष्टः कायः पुरुषः ॥ बाहृस्पत्य सूत्र 7 
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77. 
78. 
1/4; 
89. 
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82 


83. 
84. 
85. 
86. 
87. 


88. 


89. 


90. 
91. 
92 


93. 
94. 
. विशेष के लिए द्रष्टव्यः डां° भरतसिह्‌ उपा वोऽ द° तथा अन्यभा० दश 


96. 


97. 
98. 


99. 
109. 


101. 
102. 
103. 
104. 


105. 


पृथिव्यप्तेजोवायुरितितत्त्वानि । । 

तत्समुदाये शरीरेन्द्रिय विषय संज्ञा ॥ वाहं सूत्र 2 

तेभ्यश्चतन्यम्‌ । किण्वादिभ्यो मदशक्तिवत्‌ ।। बाहं ° सूत्र 3,4 

न धर्माश्चिरेत्‌ । एष्यत्फलत्वात्‌ ॥ वाहृस्पत्य सूत्र 9, 10 

लोकायतमेव शास्त्रम्‌ । लौकिको मार्गोऽनुसरतव्य ॥ 24, 53 ` 

वा० सूत्र 50 

काम एवंकः पुरषाः । अयथं कामो पुरुषार्था ॥ बवा० 5, 27 ~ ~ # 
चार्वाक, जैन ओर चार वौद्ध दर्शन (माध्यमिक, योगाचार, सौत्रान्तिक एवं 
वै भाषिक) - 

सवदणशन संग्रह, चार्वाक दशंन 

दे° डं ° सर्वानिंद पाठक : चार्वाक-दशेन की शास्त्रीय समीक्षा 

उपरिवत्‌, प° 76-80 तथा ^रायपसंणडइय-सुत्तं,' प° 274-76, 306-28 
डां° राधाकुमद मकर्जी : हिद सभ्यता, प° 232 

उपरिवत्‌, प° 225 । 

चंद सूत्तं (सुत्तनिपात 5) - 

दे ° सूत्र -4/4/32 5/2/9, 4/4/73, 4/4/46 

दे ° राइस डेविडस टी ° उन्ल्यू° डायलाग्स आफ दी बुद्धः 1/244, 1/44 
दे° मज्ज्िम निकाय 2/1/29 

दे ° दीघनिकाय 1/8 

देऽ मज्जिम निकाय 1/3/7, 2/1/6, 1/4/5 

दे श्वेता उप ० 6/2, 16, 5/3, 6/2, 11,1 3/2, 6/1, 9,12 


प्‌ ° 238-42 
दे० उत्त राध्ययन सूत्र 18/23 तथा सूव्रकृतांग 2/2/79 

डां राधाकमल मृकर्जी : भारत की संस्कृति ओर कला, प 68 पर उद्धृत 
ये मे भो गौतम ! समण ब्राह्मण संधिनो गणिनो गणाचारिया त्राता यसस्सिनो 
तित्यकरा साधु सम्मता बहुजनस्स* ` 1 मज्क्ि° 1/3/10 

सामं फल सुत्त, दीघनिकाय 1/2 

देऽ डां° ए० एल ० बाशम : हिस्टरी एंड डक्टरिन आफ दी आजीविकाज- 
अध्याय 5 

कल्याण विजय जी जानी : श्रमण भगवान महावीर, प° 264-65 

दे° वौद्धधमं के विकास का इति° पृऽ 34 

डं मदनमोहनसिहः बुदढध कालीन समाज ओर धमं, प° 119-20 
अयंमाकृत अयं या कृतेत्युपक्रम्य शांतितः काम्यकर्म प्रहाणि्ुष्माक श्रेयसी- 
त्युपदेष्टा मस्क रीत्युच्यते ॥ (प्रदीप) | 

दे° बौद्ध धमं ओर विहार, प° 15-17 
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106. ललितविस्तर, अध्याय 1 
107. विशेष के लिए दे० डां° वाशम : हिस्टरी एंड डांक्टिनि ओंफ दी आजीविकाज 
108. जैन धर्म दर्शेन, पृ 5-6 
109. वही, प° 5 
110. जैन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास, भाग 1, प्रस्तावना, पृ 19 
111. दे° भारतीय संस्कृति में जेन धमं का योगदान, पुर 13 
112. वातोद्धता जटास्तस्य रेजुराकूल मूतंयः 1 
113. स प्रलम्बजटाभारश्राजिष्णुः ।। 
114. ककदंवे वृषभो युक्त आसीद अवावचीत्‌ सारधिरस्य केशी । 
115. दे डां° हीरालाल जेन : भा० सं° मे जैनधमं का योगदान, पृ० 13-16 
116. श्रीमद्‌भागवत पुराण 5/5/28-31 
117. दे° भा०संन्मे जं० ध० का योगदान पृ0 13 
118. दे स्थानांग सूत्र क्रमांक 266 
119. या वेद बाह्याः स्मृतयो ˆ ` * ` उत्पद्यन्ते चावन्ते च । मनु° 12/95-96 
120. दे° डां ° नेमिचन्द्र शास्त्री, भारतीय संस्कृति के विकास में जेन 
वाङ्मय का अवदान, प° 82 
121. दे° जेन साहित्य का वृहद्‌ इति, भाग 6, प्रस्ताविक 
122. वही । 
123. बौऽ दऽ तथा अर भा० द, प° 845 पर अद्धृत 
124. उप्पजंतो कज्जं कारणमप्पा णियं तु जणयंतो । 
तम्हाइह ण विरुद्ध एकस्स व कारणं कज्जं ।। नयचक्र, 366 
कार्योत्पि।दः क्षयो देतोनियमाल्लक्षणात्‌ पृथक्‌ । आप्तमीमांसा 5 
125. सन्‌ दिज्जइ न भिज्जइ न उज्छइ्‌न हम्मडइ्‌ कचणं सन्वलोए । 
26. दे° वृ ० उप० 3/8/8, केनो ० 1/2, कठो ° 1/3/15, मां ङ्क्य 1/6-7 
तैत्ति ° 2/4, कठो 1/2/18, 23 
127. मां° उप 1/6 
128. ज्ञानाद्‌ भिन्यो न चाभिन्नो भिन्नाभिन्नः कर्थचन । ज्ञातं पूर्वापरीभूतं 
शोऽयमात्मेति कीतितः ॥ | 
129. घट मौलिसुवर्णाथीं नाशोत्पाद स्थितिष्वयम्‌ । 
शोक प्रमोद माध्यस्थ्यं जनो याति सहेतुकम्‌ ।॥ आप्तमीमांसा 39 
130. द्रष्टव्य- सर्वार्थसिद्ध : ज्ञानपीठ संस्करण : अध्याय 5, सूत्र 30-31 की 
व्याख्या । 
131. डां नेमिचंद्र शास्त्री : भा० सं०के विकासमे जेन वाङ्मय का अवदान, 
भा० 2, पृ० 5 
132. ईशो ० 51 
133. मंडको० 2/2/1 
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134. 
135. 


136. 


137. 
138. 
139. 
140. 


141. 


143. 


144. 
145. 
146. 
147. 
148. 
149. 


150. 


134. 
135. 


वेता ° 4/18 

राहृल सां कृत्यायन ने संजय के संशयवाद ओौर जनों के स्याद्वाद को तुलना 
करके स्याद्वाद को संशयवाद कारूपांतर मात्र सिद्ध क्रिया है । दे° द्गेन- 
दिग्दर्णन, पृ० 498-9 

संजथ ओर उसके शिष्य मोगगल्लान को “अमितगति च्रावकाचार' (6) 
मे जन मनि कहा नया टै । 

दे महावीर वाणी, भूमिका, पृ< 23 

तत्वाथं सूत्र 10 5-3 

सवदशन संग्रह्‌, पु 31 

जीवो उवओगमञ अमृत्ति कत्ता सदेह परिणामो । 

भोत्ता संसारत्थो भत्तो सो विस्स सेड्ढगई ॥ द्रव्य संग्रह्‌, गाथा 2 

विशेष के लिए द्रष्टव्य - डां° हीरालाल जन : भा०संऽ्में जेनधमं का 
योगदान, व्या 3 

डां ° मोहनलाल मेहता : जन धमं दशन 

डां ° भगवानदास तिवारी : महावीर वाणी, भूमिका, तथा कंलाशचन्द्र 
शास्त्री, जनधभं 


. ध्यातव्य होगा कि संन्यास लेने के वाद रिए गए ऋषभ के उपदेण से जन- 


धर्मं की उत्पत्ति मानी जाती है, उससे पूवं नहीं । 

सत्थमेगे नु सिक्ता अतिवायाण पाणिणं । 

एगे मंते भहिज्जंति पाण भूयवि हेडिणो । म० वाऽ, गाथा 145 
आचारांग चूणि, पुऽ 152 

उपरिवत्‌, प° 185 

आचारांग वृत्ति, प° 38 

दे° जेन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास, भाग 1, प° 85-86 

देऽ उपरिवत्‌, प° 101 

व्रातेन जीवति व्रातीनः । पाणिनि 5/2/21 

अनियत वृत्तय उत्सेधजीविनः संघा त्राताः \ महाभाष्य 5/2121 
प्रथमजत्वादन्यस्य संस्कर्तुः अभावाद संस्कृतो त्रात्यस्त्वं स्वभावत एव शुद्ध 
इत्यभिप्रायः । प्रष्न ° उप०, शां भाष्य 2/11 


. ओर देऽ कल्याण योगांक, पृ 292 
2. सवदशंन संग्रह, पृऽ 6 
3. प्राचीन पुस्तक माला 22/288 का पाद टिप्पण (हिद सभ्यता, पृ° 243 


पर उद्धृत) 

समिय सुत्त, सामञ्जफलसुत्त (दीघनिकायो) 

प्रो ° राइज डेविड्स ने शुद्धिस्ट इंडिया' (प° 22} मे ग्यारह प्रजातंत् 
राज्यों की नामावलि दो है। 
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156. दे° नेमिचन्द्र शास्त्री : भान्सं० के विकास मे जेन वाङ्मय का अवदान, 
पृ० 90-140, हीरालाल जेन : भा. सं° मे जेनधमं का योगदान, पर 
3 3-46 
157. दे° मज्ज्िम निकाय 58 
158. जन साहित्य का बृहद्‌ इति ०, भाग 6, प्रस्ताविक, पृ 11 
(कोष्ठक के अंदर के गन्द प्रस्तुत लेखक के ठँ |) 
159. महावीर वाणी, भूमिका, पृ० 8 
160. जन सा० का वृहद्‌ इति ०, भाग 6, प्रस्ताविक, पृ 17 
161. दे बुद्धवंश 
162. हिद्‌ सभ्यता, प° 109 
163. श्रीलंका की परम्परानुसार बुद्ध का जीवनकाल 623 ६० पू०से 543 
ई० पु°था। 
164. (ललितविस्तर', अध्याय 10; आ° नरेन्दरदेव : बौ धमं दशन, पृ० 135 
165. दे° डां ° हवलदार त्रिपाठी : बौद्धं धमं ओर विहार, पृ° 14 एवं 41 
166. बुद्ध के उपदेशो मे मांसाहारं की द्ूट ओर अदिसा के विरोधाभास को 
समञ्चने मे उक्त संदभं उपकारक हौ सकता है । 
167. दे° बौद्ध दशेन तथा अन्य भारतीय दशन, प्र° 259-60 
168. दे° हिन्दू राजतंत्रः, खण्ड । परिच्छद 116 
169. डां ° हवलदार त्रिपाठी, बौद्धधमं ओर विहार, पृ 13-14 
170. दे ° बुद्ध चरित, सगं 12 
171. देऽ विनय पिटकः महावम्ग 1 
172. डां ° गोविन्दचन्द्र पाण्डेय : बौद्धघमं के विकास का इतिहास, परृ° 52 
173. दे° डां० भरतसिह उपा० : बौद्ध दशेन तथा भारतीय दर्शन, प° 271 
174. दे° अर्लीमिानेस्टिक बुद्धिज्म, भाग 1, प° 100 
175. दे° डां ° भरतसिह्‌ उपाध्याय : पालि साहित्य का इतिहास, वौ °्द० तथा 
अ० भा०द०। 
176. बलदेव उपाध्याय : वौद्धद्शन मीमांसा, पृ° 78-79 
177. वही, पृ० 186 
178. दे° दीर्घ नि° 2/107 तथ। अभिधम्मकोश, पृ० 363 का पादरिप्पण 1 
179. दे° प्रष्न° उप० 2/2; वु ° उप ० 3/8/4, छा० उप० 7/12/1 
180. न जरा न मृत्युनशोको ।। छा० उप० 8/4/1 
निन्धानं इति तुं त्र. मि जरामच्चुपरिक्वयं ॥ सुत्तनिपात 65/3 
181. विगेष के लिए द्रष्टव्य: डा० पांडय--बौ० ध० का, इति० पृऽ 94-५8 
डां० भरतसिह उषा० : बौष्द० तथा अश्भा° द०, पृऽ 498-500 
182. महातंडा- संखय.सृत्तन्त, मज्किम नि° 1/4/8 
183. डं० भरतसिह उपा० : बौद्ध दशेन तथा अभ्भार द०, पृ°०.896 से साभार 
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184 
183 
186 


187. 


188. 


189 


190. 


191. 


192. 
193. 


194. 
1935. 
196. 
194. 


198. 
199. 
200. 


201. 
202. 
203. 
204. 
. वही । 

. दे° वलदेव उपा० : बौद्धं दशंन मीमांसा, प° 49-50 
207. 


दे० उपरिवत्‌, प° 897 

वही, प° 888 

दे० वेलवेलकर : ब्रह्मसूत्र नोट्स, प° 78, यहाँ उपरिवत्‌ पृ ० 888 से 
डां° भरतरसिह उपाध्याय : वौ° द° तथा अ० भा० द, पू 392 पर 
उद्धृत । 

महापरिनिव्वाण सृत्त (दीध० 2/3) 

परिमाभिक्खवे कोटि न पञ्जायति अविज्जाय । अंगुत्तर निकाय, जिल्द 
5, पृ० 113 

मज्ज्िम०, जिल्द 1, प० 217, यहां बौद्धधर्म के विकास का इति ०, प° 52 
से साभार। 

गोविन्दचंद्र पाण्डेय : वौद्धधमं के विकास का इति०, पृ० 52 पर उद्धृत । 
अंगृत्तर०, 3/7/5 

अग्गजञ्जयुत्त, दीघ 3/4 

चंकि सृत्तंत (मज्ज्िम० 2/5/5) । 

दे० मज्ज्िम निकाय 2/2/3 अनुवाद, प° 251/53 

वही 1/3/2, (अलगद्‌द्यम सत्त) 

अस्तीति शाश्वतग्राहो नास्तीत्युच्छेद दशनम्‌ । तस्मादस्तित्वनास्तित्वे 
नाश्रीयते विचक्षणः ।। (माध्यमिक कारिका 15/10) 

शाश्वतोच्छेद निर्मुक्तं तत्त्वं सौगतसम्मतम्‌ ॥ (अद्वयवच्र संग्रह, प° 62) 
दीघ निकाय, पोट्ठमाद सूत्र 

दे° संयुक्त निकाय 21/5 

निरपेक्षवाद कारण को लक्षित कर्ता है, सापेक्षवाद कायं की जङ्‌ खोदता 
हे । 

दे° दशंन-दिग्दशेन, पु« 498-99 

दे° अमितगति भ्रावकाचार (6) 

डां° चंद्रधर शर्मा--सौगत सिद्धांत, सार संग्रह, प° 95 

कोष्ठकं के अंदर के शब्द प्रस्तुत लेखक की धारणा के द्योतक ह । 


मज्जिम निकाय (सूत्र 99) । यहाँ डां ° मोहनलाल मेहता : जंन धमं दशन, 
पृ० 337 से 


. दे० दीघ० नि 2/107, अभि ०, पु 363, मिलिद प्रश्न, प° 71 
. आकाममनावृति 
. तु० न तत्र सूर्यो भातिन चद्रतारकं नेमा विद्युतो भांति कुतोऽयमग्निः ॥ 


कठो० 2/1/15 


, डां° भरतसिह उपाध्याय : बौ ° द° तथा अऽभा० दशन, प° 503-4 पर 


. आ्येतर धर्म-परम्परा / 34! ६: 


उद्धृत । 
212. वही, पुऽ 504 
213. विनय पिटकं : सहावग्ग (1/4/2) 1 
214. दे° गो विन्दचंद्र पांडेय : बौद्धधमं के विकास का इति०, पृ० 82, 269 
215. वहीं, प° 105 तथा संयुक्त नि ° 21/2, मजिज्षिम ° 28 
216. डां ° भरतर्सिह उपा० : बौ०्द० तथा जऽ्भाष्द०, पुऽ 502 से साभार । 
217. (क) फलेन सुञ्व्न नं कम्मं फलं कम्मे न विञ्जति ॥ 
(ख) न हेत्व देवा ब्रह्मा संसारस्सत्थि कारको । 
सुद्ध धम्मा पवत्तन्ति हेतुसम्भार पच्चयाति ॥, 
(ग) कम्मस्स कारको नत्थि विपाकस्स च वेदको । 
शुद्धधम्मा पवत्तन्ति एवेतं सम्मदस्सनं 1 
विशुद्धिभग्ग (17/20) मं वुद्धचोष हारा उद्धृत । 
(ध) भवचक्कम विदितादिमिदं कारक वेदक रहित । 
द्वादश विध सुञ्जाता सुञ््नं सततं समितं पवत्तति ।। 
(विभुद्धिमस्ग 17/273) 
2 18. दे० धम्मचक्क पवत्तन सुत्त, संयुत्त नि° 55/2/1 
219. कतमा च सा भिक्वे मज्ज्िम पटिपदा तथागतेन अभिसम्बुद्धा" `` 
अयमेव अरियो अट्ठङ्गि को मग्गो । संयुत्त° 55/2/ 1 
220. डां ° भरतरसिह उपा० : बौद्ध-दशेन तथा अन्य भा० दशन, पृ° 441 पर से । 
221. विशेष के लिए द्रष्टव्य, उपरिवत्‌, प° 413-50 तथा डां ° गोविन्द चन्द्र 
पांडेय : बौ° ध० के विकास का इतिहास, पृ 97-108, 111 
222. दे° दिटि्ठिवज्ज सुत्त : अंगृत्तर निकाय । 
223. अपण्णक सुत्त, म० नि° 
224. दीघनिकाय, पोट्‌ठपाद सुत्त 
225. विसुद्धिमग्ग 16/21 मे उद्धृत 
226. धम्मचक्क पवत्तन सुत्त (संयुक्त 55/2/1), तथा विनय फिटक महा वग्ग 
227. दे° गोविन्दचन्द्र पांडेय : वौ ° ध० के विकास का इति ०, प° 73 
228. उपरिवत्‌ 
229. विनय पिटक : महावग्ग 1/1/7 
230. वही । 
231. दे० मज्ज्िम °, महादुक्वखंघ सृत्त । 
232. दे° संयुत्त निकाय (निदान संयत्त) । 
233. स प्रतीत्यसमुत्पादो इादशांगस्त्रिकां डकः । 
ूर्वापरांतयोद्ध द्वे मध्येऽष्टो परिपूरणाः ॥ (अभि० कोश 3/20) 
234. विनय पिटक, महावगग 1/1/7 
235. वही । 


342. / मध्यकालीन भव्तिकाव्य की धामिक पृष्ठभमि 


वि = 2 त 


ता न तका त + 


236. 
237. 
238. 


वही । 
मच्ज्िम निकाय (महाहत्थिपदोपमसुन्त) 
वौद्ध दर्शन तथा अन्ष भारतीय दशंन, पृ° 403-44 


239. ये विरतियां अथवा व्ज॑नाएें योग के यम-नियम, उपनिषदों एवं जनों के 


2 40. 
241. 
242. 
243. 
244. 
243. 
246. 


247. 


248. 
249. 
250. 
^ >)11८ 
22; 


2 < 3. 
254. 
9.33: 


256. 
2514. 
258. 


259. 
260. 
261. 
262. 


263. 
264. 
263. 
266. 


व्रतो केही रूपांतर दहं । 

दे° महापरिनिव्वाण (सुत्तदीघ० 2/3) । 

दे° अग्गञ्व्न सत्त (दीघ 3/4) । 

समगाम सृत्तन्त (मज्जिम 3/1/4) । 

दे बौद्ध दशन तथा अन्य भारतीय दशंन, प° 338 

दे° महानाम सत्त : गणपति वग्ग, अंगुत्तर निकाय 

दे° धम्मिक सुत्त : अंगुत्तर निकाय । 

दे° चण्डालसुत्त: उपासक वग्ग : अंगृत्तर निकाय तथा संवित्तसुत्त : 
उपोसथ वग्ग : अंगृत्तर निकाय । 

अंगत्तर निकाय (तिकनिपात) मे भी माता-पिता की सेवा-शुश्रूषाका 
विशेष उल्लेख है । 

गिहि सामीचिधृत्त : अंगृत्तर निकाय 

तेविज्ज, वच्छगोत्त सृत्त : (मज्ज्िम० 1/3/1) 

थपति सुत्त : संयुक्त ° 5/4/1/6 

दसमनिपात : उपालिसुत्त : अंगुत्तर निकाय 

दे° हुवलदार त्रिपाठी : बौद्ध धमं ओर विहार, प° 80-81 

सृत्तनिपात 36 

दे चुल्ल वर्ग : 7/3/6-9, 7/3/11-12 तथा कालवाहुक जातक । 
सुत्त निपात 5/3 (पुण्णक भाणव पुच्छा) 

दे० द्रोणसुत्त : अंगुत्तर० 5/5/2 तथा चंकिसृत्त (मज्ज्ञिम ° 2/5/5) । 
तु° अन्धेनैव नीयमाना यथान्धा ॥ मुंडक उप ० 2/8 

दे ° भरतरसिह उपा० : बौ° द° तथा अ० भा० द०, प° 733 तथा पुर 
753-754-55 कौ पादटिप्पणियां 1 

सुत्तनिपात । 

संयुक्त निकाय 7/1/9 

दे° बुद्धचर्था, प° 288) 

दे° आचाय नरेन्द्र देव : बौद्ध धमं दशंन । 

मे।हनलाल महतो : जातक कालीन भारतीय संस्कृति । 

विशेष के लिए दे° जातक कालीन भारतीय सस्कृति- चौथा परिच्छेद । 
सद्धमेपुण्डरीक सूत्रम्‌ (सौगत सिद्धांत सार संग्रह्‌, प° 31) । 

समाधिराज सूत्रम्‌, (उपरिवत्‌, प° 32) 

इस गृह्यादेश के विषय मे तो अपने श्रद्धालु की जिज्ञासाओं का समाधान 


आर्यतर धर्म-परम्परा / 343 ` 


अधिकारी गुर प्रश्नोत्तर शैली मे मौखिक रूप मेहीकरतेथे। ` 

267. द° उदस्बरिक सिंहनादसुत्त : दीघनिकाय 3/2 

268. “सद्धाय तरती ओघं", सद्धा उपज्जमाना नीवरणे विक्वम्भेति', "इध भिक्खू 
सद्धा समन्नागतो होति", सद्धीव चित्तं पुरिसस्स सेट्ठं' जसे कथन इसी 


तथ्य के पोषक है । ; | 

269. दे० संयत्त निकाय : जिल्द 5, पृ 21 (पालि टेक्स्ट सोसायटी 
संस्करण) । 

270. दे० संयत्त निकाय : जित्द 2, प° 199 (पालि टेक्स्ट सोसायटी 
संस्करण) । | 

271. कस्सपसृत्त (संयुक्त निकाय) ओर दे° वुदढधचर्या", राहुल सांकृत्यायन, 
पु० 46} 


272. दे० हवलदार त्रिपाठी : बौद ओौर विहार, प° 66-0 7 1 

2/3. दे. जातकट्‌ढठ कथा (अविदूरे निदानं 39 ), पुण 431 

274. दे० राधाकमल मुकर्जी : भारत द्ग संस्कृति ओर कला, पु० 35-36, 
तथा 93-94 1 

275. दीघ निकाय महापरिनिव्वाण सुत्त 2,2 

276. द्रष्टव्य : डो° काशीप्रसाद जायसवाल : हिद राजतत पृ ° 50-31 

277. विशेष के लिए देखें डं° हवलदार त्रिपाठी : वौद्धधमं ओर विहार 

278. देखें--हिद्‌ संस्कृति अने अहिसा, प° 91-98 

279. वही, प° 97 

280. महासति पट्ठान सुत्त (दीघ, 2/22), सतिपट्ठान सृत्तन्त (मज्ज्ि° 1/ 
1/10) 

281. दीघ, सा्मञ्जफल सृत्त 

282. दीघनिकाय (3/2) उदुभ्वरिक सिंहनाद सुत्त 

283. विनय पिटक : महावरग 

284. अपृत्त कताय पटिपन्नो समणो गौतमो, वेधव्या पटिपन्नो समणो गौतमो, 
कुलूपच्छेदाय पटिपन्नो समणो गौतमो 1 महावग्गो 1/4/2/15 


285. दे° राधाकमल मुकर्जी : हिद्‌ सभ्यता, प° 255 एवं 231 तथा धम्मपद 
अट्रुकथा 1/88-90 । 


286. द° बुद्धचर्या, प° 145 । 

284. द° वोधिराजकुमार सूत्तन्त (मज्ज्िम° 2/4/5) । 
288. महापरिनिब्बान सूक्त, दीघ नि° 2/3 

289. बुद्धघोष ; अटूटकथा । 
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